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SANA od : 
` ` - उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाना, 
गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश ओर ux सरकारद्ारा 


सरकारी पुस्तकालयों, दिद्यालयों और महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत 


qu १६ अंक ५ पूर्णाक १३७ 


> श्री अरविदकी पुस्तक ‘fe मदर'के बारेमें श्रीमाताजीसे दो बार, १९५१ और १९५४ में 
ger किये गये थे। ये प्रइनोत्तर आश्रमसे प्रकाशित होने वाले “बुलेटिनमें छपे थे। यहां 
हम उनका अनुवाद एक साथ प्रकाशित कर रहे E. पहले १९५१ के प्रश्‍नोत्तर और फिर 


१९५४ के। इन्हें पढ़नेसे मूल पुस्तक पढ़नेमें सहायता मिलेगी। --संपादक 


पुरोधा gx महीनेकी te ato को और अग्निशिखा २५ को यहांसे भेजी जाती है । ` 


पुरोधा वार्षिक ८.०० i आजीवन १५०.०० 
अग्निशिखा वाषिक ६.०० आजीवन १००.०० 


Wa, धनादेश, चेक भेजनेका पता: 


संपादक पुरोधा, श्रीभअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी -- ६०५००२ 


संपादक: रवींद्र ; 

पांडिचेरी: 

E : प्रकाशक : अबिरुद्ध सरकार, श्रीअरविद सोसायटी, -६०५००२ 
age: अमियरंजन गांगली, श्रीअरविद आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-०५००२ 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


à 
| 
| 
| 
! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


FATA | 


442358 


ALT 


CC-0. In Public Dom AY ükul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जगन्माता 
“दि मदर? (माता) पर माताजीके, साथ प्रइनोत्तर (२) 


७ जुलाई, १९५४ 
(यह वार्ता श्रीअरदिकी पुस्तक दि मदर' के पहले अध्यायपर आधारित है।) 


माताजी, यहां लिखा हे आंतरिक योद्धाका समर्पण, वह योद्धा जो अन्धकार और 
मिथ्यात्वसे लड़ता हे . . . यह आन्तरिक योद्धा कौन हे? 


वह हूँ प्राणमय पुरुष जब वह ख्पांतरित हो। पूरी तरह भगवान्‌की ओर अभिमुख प्राण एक 
योद्धाकी qug होता है। उसका रूप-रंग भी योद्धाके जैसा होता है। प्राण है शक्तिका स्थान 
और वही शक्ति उसे लड़नेके लिये बढ़ाती है, जो लड़कर जीत सकती है और सभी चीजोंमें 
वही सबसे कठिन है क्योंकि लड़ाईकी ठीक यही क्षमताएं प्राणमें विद्रोह, स्वतंत्रता और अपनी 
ही मरजीसे चलानेकी इच्छा उत्पन्न करती हैं। लेकिन अगर प्राण समझ सके और बदल जाय, 

` अगर वह सचमुच भागवत संकल्पके प्रति समपित हो तो लड़ाईकी ये क्षमताएं भगवानको 
विरोधी शक्तियों और हर प्रकारके अन्धकारकी तरफ मुड़ जाती हैं जो उनके खूपान्तरको 
रोकता dbi और शत्रुओंको जीतनेके लिये वे बहुत शक्तिशाली होती हैं। विरोधी शक्तियां 
प्राण जगतूमें होती हैँ। aera, स्वभावतः, वे शरीरमें फैलती हूँ, लेकिन उनका असली आसन 
प्राण-जगतूमें है और परिवर्तित प्राण-शक्तिमें उन्हें जीतनेकी सच्ची शक्ति होती है । लेकिन 
सब चीजोंमें यह परिवर्तन-सामथ्य॑ सबसे कठिन R I j 


छल-कपटका मतलब क्या हे? 


छल-कपट ? वे चालाकियां होती हैं। तुम जानते हो चालाकी क्या होती है ? हां? तो छलः 
कपट है घोखा देनेके तरीके, ऐसे तरीके जो धोखा देनेके काम आते P! हम जो करना 
चाहते हैं उसे दूसरे, बाहरी रूपोंसे shod हैं ताकि धोखा दे सकें। यही छल-कपट कहलाता 
al 


Wes रूपान्तर ? 


अटल या अपरिवर्ततीयका मतलब है एक ऐसा खूपान्तर जिससे कभी लोट नहीं सकते, जो हमेशा- 
के लिये हो गया di 


मधुर माताजी, यहाँ लिखा हैं: “ag काफी नहीं ह कि चेत्य प्रत्युत्तर दे, उच्चतर 
मन स्वीकार कर ले। यहांतक कि निम्नतर प्राणका समर्पण और आन्तरिक 
* ES 
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शारीरिक चेतनाके प्रभावको अनुभव करना भी quier नहीं gi” इसका मतलब 
हें कि कोई उच्चतर प्राण भी होता हें? 


हां, सामान्यत: उच्चतर प्राणका समर्पण कम कठिन होता है क्योंकि वह मनके |और कभी-कभी 
aan भी प्रभावमें होता है। इसलिये वह ज्यादा आसानीसे समझता हैं। निम्नतर' प्राणकी 
अपेक्षा इसे बदलना ज्यादा आसान हैँ क्योंकि निम्नतर प्राण तत्त्वत: इच्छाओं और आवेगोंका 
प्राण होता ài इसलिये, d यहांपर कहना यह चाहते हैं - कि निम्नतर प्राण समर्पण कर 
सकता हुँ, वह आज्ञापालनके लिये, कहा- माननेके लिये तैयार -हो .जाता है लेकिन वह fas- 
कुल खुश नहीं होता। वह सुखी नहीं होता। कभी-कभी तो वह कष्ट भी पाता हुँ, लेकिन 
आज्ञापालनके कारण वह अपने विरोधको - अपने. अन्दर धकेल देता है, परन्तु वह सहयोग नहीं 
देता। और जबतक प्राण सच्चे आनन्द और प्रेमके साथ सहयोग न दे तबतक कुछ नहीं 
किया जा सकता। रूपांतर आ ही नहीं सकता। 


माताजो, यहां लिखा हें: 
ठहरो, ठहरो, तुम्हारी बारी आयेगी ! 


एक भूल हे ! यहां, फ्रेंचमें लिखा हे, “निम्नतर प्राण”, लेकिन अंग्रेजीमे हें “आन्त- 
रिक प्राण” ! 


\ 


आन्तरिक ? आन्तरिक घ्राण? ati लेकिन यहां उन्होंने बड़ी सावधानीसे भूल दोह्रायी है! 
यह भूल हमारी हैं। (माताजी आश्रममें छपी पुस्तक दिखाती हैँ) ठीक यही at! हां आन्त: 
रिक ! आन्तरिक प्राण हे। हां, यहां आन्तरिक ही होना चाहिये जैसे आन्तरिक शरीर'। 
(पवित्र पूछते हैं कि वह भूल सभी संस्करणोंमें दोहरायी गयी है या नहीं)। लगता हू कि 
सभी संस्करणोंमें “आन्तरिक”के लिये “निम्नतर” है। लेकिन यह हमारा संस्करण है और हमें 
मूल ठीक कर लेनी चाहिये थी। यह फ्रांसमें छपा पहला संस्करण है। वह नहीं। यह 
छोटी-सी फ्रांसमें छपी किताब हैँ इसके अतिरिक्त अक्षर बहुत मिलते हैँ, है न? (tand f) 
बहुत मिलते g| 

(जो बच्चा अमी बात कर रहा था उससे ) तो तुम समझते हो कि तुम अपने प्रश्‍नसे बच 
जाओगे ? (हंसी) 

(दूसरे बच्चेसे) तुम्हारे पास कोई प्रश्‍न नहीं है ? नहीं, लेकिन वह अगले सप्ताहके लिये 
होगा। आज में कुछ नहीं कहती क्योंकि तुम्हें yess सूचना नहीं दी गयी थी। पर्याप्त 
समय पहले नहीं दी गयी थी। 

(एक और बच्चेसे) और तुम? तुम्हारे पास कोई प्रश्‍न नहीं 

(एक stp) और तुम? 


यहां श्रीअरविदका शब्द है “इनर” (आन्तरिक) । mw इसका अनुवाद किया गया था 
“Cafe! और cpu छप गया: “एंफेरियर” जिसका मतलब हैँ निम्ततर। इस भूलके कारण 


सवाल उठता g|! 
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यहां, में यह नहीं समझ रहा: “क्योंकि अगर ag मिथ्यात्वकी मांगोंके आगे 
झुक जाय तो ag अपने निजी उद्देश्यको समाप्त कर देगा...।” उसके अपने 
उद्देश्योंकी समाप्त कर देनेका मतलब क्या हूं? 


हां, इसका मतलब यह है कि वह अपने कामके, निजी कामके विरुद्ध जायगा ! भागवत कृपा 
आ गयी हैं और वह सत्यकी सिद्धिके लिये काम कर रही है। अगर वह उन परिस्थितियोंको 
स्वीकार ले जो मिथ्यात्व उसपर amet है तो वह कुछ नहीं कर पायगा !- इसके anu 
मैं तुम्हें उन लोगोंके अनगिनत उदाहरण दे सकती हूं जो ga बातपर जोर देते हैं कि जहां 
उनका सवाल $ चीजें अमुक ढंगसे होनी चाहिये। वे विनती करते हैं, कभी-कभी यह मांग 
भी करते हूँ कि चीजें इसी तरह ati और वे जिस चीजकी मांग करते हैँ वह सत्यसे 
ठीक विपरीत होती है और अगर भागवत कृपा उनकी मांगके अनुसार चले तो वह अपने 
उद्देश्यके विरुद्ध जायगी और अपने उद्देश्यको निष्फल कर देगी, यानी, वह अपने. कार्य और 
अपने उद्देश्यके विरुद्ध जायगी। वह यहां आती है सत्यको चरितार्थ करनेके feda अगर 
वह मिथ्यात्वकी बात माने तो वह «enr पीठ फेर लेगी और मनुष्य प्राय: बैलोंके आगे गाड़ी 
रख देते हैं -- अक्सर अज्ञान और Faas कारण। लेकिन कभी-कभी दुर्भावनाके कारण 
भी वे इसपर जोर देते हैं कि उनकी मांगें पूरी की जायं, वे अपने समर्पणके लिये एक प्रकार- 
की -सौदाबाजी करते हूँ और वे ऐसा करते हैं ...। हां, बहुत-से हैं जो अचेतन रूपसे करते हैं 
— मैं कह्‌ चुकी हूं वे अज्ञान और मूर्खताके कारण करते Z| कुछ हैं जो सचेतन खूपसे 
करते Sl और वे अपनी शर्तें पूरी करवाना चाहते हैं। वे कहते हैं: “अगर यह ऐसा और 
वैसा हूँ!” और अन्तमें वे भगवान्‌से भी कहने लगते हैं: “अगर आप ऐसे या वैसे हैं, अगर आप 
उन शर्तोको पूरा करें जो मैं आपके ऊपर थोपता हूं तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा।” के इन 
शब्दोंमें नहीं कहते, क्योंकि वह बहुत ही हास्यास्पद हो जायगा, लेकिन वे लगभग हमेशा ही 
ऐसा करते रहते हूँ; है न? वे कहते हैं: “ओह, भगवान्‌ CAT! भगवान्‌ ऐसा करते dd 
भगवानको इस प्रकार उत्तर देना चाहिये।' और वे इस तरह करते रहते हैं, और उन्हें ख्याल- 
तक नहीं आता कि भगवान्को क्या होना चाहिये और कया करना चाहिये, इसके बारेमें अपनी 
धारणाओं और इच्छाओंको थोप रहे हैं! और जब भगवान्‌ उनकी मनचाही चीज नहीं करते 
या उनकी लगायी शर्तोको पुरा नहीं करते तो वे कहते हैँ: “आप भगवान्‌ नहीं हैं!” (हंसी) 
यह बहुत ही सरल GI मैं जो शर्ते लगाता हूं उन्हें आप पूरा नहीं करते, फलस्वरूप आप 
भगवान्‌ नहीं हूँ। लेकिन वे ऐसा निरन्तर करते रहते हैं! और अगर भागवत कृपा इन 
लोगोंको खुश करनेके लिये उनकी मांगोंके, सामने सिर झुका दे तो वह पूर्ण रूपसे अपने 
उद्देश्यके विरुद्ध जायगी और अपने कार्यको खत्म कर देगी। 
(दूसरे बच्चे से ) अब तुम्हारे पास कोई प्रश्न है? 


मेरी बारी नहीं हे! (हंसी) 


ओह ! कैसी सुविधाजनक बात है! (हंसते हुए) अब किसकी बारी है? qu? तुम्हारा 
प्रन ? 


यहां लिखा E: “सबसे ऊंची अतिमानसिक शक्ति ही जो ऊपरसे उतर रही हें, 
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और नीचेकी ग्रहगशीलता ही भोतिक प्रकृतिपर सफलतापुर्वक कार्य कर सकती हें 
और उसकी कठिनाइयोंको faa सकती हे।/ अन्तिम हिस्सा मेरी समझमें नहीं 
आया। 


ठीक कौनसे शब्द तुम्हारी समझमें नहीं आ रहे ? 


“नौचेकी ग्रहणशीलता ही भौतिक प्रकृतिपर सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है और 
उसकी कठिनाइयोंको मिटा सकती gU 


सफलतापूर्वक कार्यं कर सकना ! तुम्हें इसका मतलब नहीं मालूम ? (ठीकसे उच्चारित न होने- 
के कारण पवित्र उसे दोबारा पढ़ते $0) खुलती ge! खोलती हुई नहीं। नीचे खुलती 
हुई, कोई ऐसी चीज जो ऊपरसे आती हैं और जबरदस्ती नीचेसे आती है, जो अपना रास्ता 
बना लेती है, एक रास्ता, नीचेके विरोधमेंसे होकर रास्ता। जब तुम निर्जन वनमें घुसते 
हो तो पेड़ोंको काटकर रास्ता बना लेते हो। तो बात वही है, न, निम्नतर जड़में विरोध 
हैं और ऊपरके दबावसे वह एक रास्ता खोल देती है और विरोधमेंसे एक रास्ता बना लेती 
हैँ। और इसके बाद जो आता हूँ, वह समझमें आया ? 


नहों . . . जो सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हें... 


कार्यं कर सकना मतलब बर्ताव करना। यानी, जो भौतिक जगत्के सभी विरोधोंके साथ fra] 
सकती है। केवल सबसे ऊंची शक्ति ही जड़-भौतिककी कठिनाइयोंको जीत सकती है। 
इसका मतलब यही है। भौतिक जगतूके सभी विरोधों और कठिनाइयोंको इसी शक्तिद्वारा 
पार किया जा सकता हैँ --- सबसे ऊंची अतिमानसिक शक्तिद्वारा । अब समझे ? 


जी, हां। 


(दूसरे बच्चेसे) कुछ नहीं ? 
(एक औरसे) तुम? 


माताजी, यहां कहा गया हुं, यह झूठी धारणा छोड़ दो कि भागवत शक्ति तुम्हारी 
मांगके अनुसार सब कुछ कर देगी या करनेके लिये बाधित हें, चाहे तुम खुद 
परम sepu लगायी गयी ueber पुरा न भी करो। तब... 


लेकिन जानते हो, ऐसे लोग होते हैँ, जिनसे कहा जाता है : तुम्हें समर्पण करना चाहिये [° 


तो मुस्कानके साथ वे उत्तर देते हैं: “हां, तो ऐसा कीजिये जिससे मैं समपित हो जाऊं !” ag 
बहुत सरल dl ; 


Ly 
जब हम प्रगति करना चाहें... 
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हम कोशिश करते हें, लेकिन देखते हें कि कोई चीज आगे बढ़ना नहीं चाहती, 
प्रगति करना नहीं चाहती। 


हां, प्रगति करना। 
तब अगर हम भगवान्से कहें कि... 


हमारी सहायता करो ? 
gi 


यह और बात है। सहायताकी बात करना यह स्पष्ट है। वे तुम्हारी सहायता करनेके लिये 
खड़े हैं। लेकिन वहां जो लिखा गया है उसका मतलब हैं यूं ही बैठे रहना, जरा भी प्रयास 
न करना, न अभीप्सा करना, न चाहना, न कुछ करना और ऊपरसे कहना : “हां, भगवान्‌ मेरे 
लिये यह कर देंगे। भगवान्‌ मेरे लिये सब कुछ कर देंगे। भागवत कृपा ऐसा कुछ करेगी 
जिससे मेरे अन्दर अभीप्सा आ जायगी । अगर मुझे अमीप्साकी जरूरत है तो वह मुझे दे 
देगी। अगर मुझे समर्पणकी जरूरत है तों वह भी मुझे मिल जायगा इत्यादि। मुझे 
केवल निष्क्रिय रहना है, बिना हिले-ड्ले, बिना कुछ चाहे।” लेकिन ऐसे बहुत-से लोग हूँ! 
उनसे कहा जाता है: “अभीप्सा करो !” — “मुझे अभीप्सा at!” (हंसी) उनसे कहा जाता 
है: “उदार बनो” — “ओह, मुझे उदार बना दो, मैं सब कुछ दे दूंगा !” (हंसी ) 
और फिर ? (दूसरे बच्चेसे) तुम ? 


में एक प्रश्‍न दोहराता हूं! यहां फ्रेंचमें लिखा हे: “नीचेकी ग्रहणशीलता ही 
भौतिक प्रकृतिपर सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हे और उसकी कठिनाइयोंको मिटा 
सकती हें।” लेकिन अंगरेजीमें मार्ग नहीं हे। 

हां, अंगरेजी किसके पास हैँ?... 
मेरे पास ! 


अंगरेजी पढ़ो। 


“नीचेकी ग्रहणशीलता ही भौतिक प्रकृतिपर सफलतापूर्वक कार्यं कर सकती हें और 
उसकी कठिनाइयोंको मिटा सकती हे | 


नीचेसे खुलती हुई? (लम्बा मौन) इसका मतलब हो सकता है :* जड़-भौतिकके «uH छिपी 
हुई शक्तिको अभिव्यकत होने देना। इसमें अतिमातसिक उपस्थितिका भाव आता RI हर 
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एक चीजके केन्द्रमें हुँ, लेकिन छिपी हुई और अभिव्यक्त होनेके लिये अक्षम, और मानों ऊपर- 
से आती हुई शक्ति उसे जगायेगी और वह अभिव्यक्त होगी । 

हो सकता है कि इसका यह मतलब हो, यानी, वह यह कहना चाहता हो कि दोनों सिरे 
मिलते हैं जिस तरह गोलाकारमें होता हैं, आरंभ और अन्त एक-दूसरेको wd हैं। इसका 
यह मतलब हो सकता है। 


पवित्र: सधुर मां, फ्रेंच अनुवाद भी यही कहता हें! 


यह स्पष्ट है! केवल शब्द वही नहीं हैँ। वास्तवमें उसका अर्थ हूँ, चाहे किसी भी ढंगसे क्यों 
न कहा जाय, उसका अर्थ हैँ कि दोनों सिरे मिलते हैं, एक होते हैं, जड़-भौतिकमें उपस्थित 
परम प्रभु और जड़-मौतिकके बाहर उपस्थित परम प्रभु एक होते हैं, मिलते हैं। इसका यही 
अर्थ gl लेकिन दोनों हालतोंमें एक ही बात है। 


मधुर मां, अचल निष्क्रियताका क्या मतलब हें? 


अचल निष्क्रियता ? इसका मतलब हैं... निष्क्रियता, उस दिन हम बता चुके हैं न, कि जो चीज 
हिलती नहीं, काम नहीं. करती, स्पन्दित नहीं होती, प्रत्युत्तर नहीं देती... हां तो, जड निष्क्रियता 
बही हैँ, जो बिलकुल अचेतन, अक्रिय हो और जो उत्तर न देती हो। जब कि उस दिन हमने 
उस निष्क्रियताकी बात की थी जो प्रत्युत्तर देती है, खुलती है, ग्रहणशील है, लेकिन जो 
हिलती-ड्लती नहीं, ara नहीं करती, जो उलटी है... निष्क्रियताको क्रियाका उल्टा समझो, 
कोई ऐसी चीज जो काम नहीं करती, लेकिन जो ग्रहणशील है और ग्रहण करती है। 

लेकिन अचल निष्क्रियता वह निष्क्रियता है जो ग्रहण नहीं करती, जो, उदाहरणके लिये, 
पत्थरके समान है, हम कहते हैं न कि पत्थरमें जड़ निष्क्रियता होतो 2... जो मिट्टीकी तरह, 
रेतकी तरह हो। यह बात पूर्ण रूपसे सच्ची नहीं है क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं जो शक्तियों- 
के प्रति जरा भी ग्रहणशील न हो। लेकिन अन्तमें हम जितना अधिक उस चीजके निकट 
जाते हैं जिसे हम अचेतन समझते हैं उतता अधिक वह जड़ और साथ-ही-साथ निष्क्रिय भी 
बनती Zi! यह वही dg 

इसलिये किसीके अन्दर अचल निष्क्रियताका मतलब है स्पन्दित होने में, ग्रहण HAA, खुळने- 
में, प्रत्युत्तर देनेमें एक प्रकारकी अक्षमता, कोई ऐसी चीज जो बिलकुल अचेतन हो जो किसी 
भी तरहसे न हिले ! 


मधुर मां, प्रसन्नतापूवंक समर्पण कंसे किया जाय? 


यह जरूरी है कि वह सच्चा हो! अगर वह सचमुच सच्चा है तो वह सुखी बन जाता है। 
जबतक वह्‌... तुमः चीजको घुमाकर कह सकते हो ... जबतक वह सुखी न हो तबतक तुम 
समझ सकते हो कि वह पूर्ण खूपसे सच्चा नहीं हैं। क्योंकि अगर वह पूर्ण खूपसे' सच्चा है 
तो वह हमेशा सुखी होगा। अगर वह सुखी नहीं है तो कोई चीज है जो उसे रोकती हैं, 
कोई चीज जो चाहती हैं कि यह और प्रकारसे हो, कोई ऐसी चीज जिसका अपना संकल्प 
है, अपनी इच्छा और अपना लक्ष्य है और जो सन्तुष्ट नहीं है; फलस्वरूप जो समर्पणमें सच्ची 
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नहीं है। लेकिन अगर समर्पणमें तुम सच्चे हो तो तुम एकदम सुखी होओगे, सहज खूपसे 
सुखी । इसके विपरीत, तुम एक ऐसे सुखको अनुभव करते हो जो areata नहीं उतारा जा 
सकता | फलस्वरूप, जबतक वह अवर्णनीय सुख नहीं हैं तबतक यह एक fafaa संकेत है 
कि तुम सच्चे नहीं हो, कि कोई चीज है, तुम्हारी सत्ताका कम या अधिक बड़ा अंश ऐसा 
है जो सच्चा नहीं diu 


मधुर मां, इस अंशको कंसे खोजा जाय? 


अभीप्सा करो, डटे रहो, उसपर प्रकाश डालो और जरूरत पड़े तो प्रार्थना करो। बहुत-से 

तरीके हूँ। कभी-कभी शल्यक्रियाकी जरूरत पड़ती है, घावपर गरम लोहा रखना जरूरी 

होता है, जैसे तब किया जाता है जब कोई घिनावना फोड़ा हो जो फटना न चाहता हो4- - 
(एक बच्चेसे) तुमने कुछ कहा? 


नहीं, मेरी बारी नहीं हें। 
(हंसते हुए) ओह ! मेरी बारी नहीं है! (हंसी) तो... 


यहां कहा गया हुँ: “परम प्रभु उनके प्रति तुम्हारा समर्पण चाहते हें लेकिन उसे 
थोपते नहीं; जबतक अपरिवर्तनीय खूपान्तर न आये तबतक हर क्षण भगवान्‌- 
से इनकार करने, उन्हें अस्वीकारने या आत्म-समर्पणको लौटानेके लिये तुम्हें पूरी 
छूट हे।” EE 


हां, यह चीज हैं जो हर क्षण होती रहती है। 


(बच्चा आगे बढ़ता E): “हर क्षण भगवान्से इनकार करने या उनको अस्वीकारने 
» » » ” इनकार करनेका मतलब? 


इनकार करना? अभी A यही कह रही थी। वे. लोग जो देखते हैं कि वे जो कुछ चाहते 
हैं उसे भगवान्‌ नहीं चाहते, कि वह उनकी इच्छाके अनुसार नहीं करते, वे मगवान्से इनकार 
करते हैँ । वे कहते हैं: “ये भगवान्‌ नहीं हैं!” या कुछ और हैं जो और आगे बढ़ते हैं। वे कहते 


हैं : “कोई भगवान्‌ नहीं है,” भगवान्‌का अस्तित्व नहीं हैं क्योंकि वह उससे मेल नहीं खाते 
जिसे . . . यह एक झंझटकी बात होगी कि कोई .मगवान्‌ हैं: कहते हैं कि कोई भगवान्‌ नहीं है। 


मधुर माताजी, अचल यंत्रका Gur मतलब हें? 
यंत्र, अचल तिष्क्रियतासें जरा बढ़कर (बेहतर) है। यंत्र एक यांत्रिक गति है। और अचल- 
का अर्थ हैं अचेतन। इसलिये वह एक यंत्रवत्‌ और अचेतन गति हैं, कोई ऐसी चीज जिसमें 
आत्मा भाव न हो, संकल्प न हो, उत्साह न हो, कोई ऐसी चीज जो यंत्रके समान 
हो, जिसमें चेतना न हो, जो अचल हर प्रकारकी चेतना और ग्रहणशीलतासे शून्य हो। वह. 
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..." नहीं सोचती कि, उदाहरणके लिये, घड़ीको भी अचळ यंत्र कहा जा सकता है। घड़ीमें 
आत्मा जैसी कोई चीज होती हैं। जब कोई यंत्र बहुत अच्छी तरह बनाया गया हो तो उसमें 
आत्मा जैसी कोई चीज होती है। वह प्रत्युत्तर देती है, उसमें अमुक ग्रहणशीलता होती है। 
लेकिन यह (अचल यंत्र) कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई ग्रहणशीलता, कोई चेतना नहीं हैं 
और वह एक यंत्रकी नाई है जिसमें चाबी दी जाती है और जो इस प्रकार करती है (माताजी 
यांत्रिक गतिका संकेत करके दिखलाती हैं), हैं न, यह जाने बिना ही कि वह किसलिये और 
कैसे कर रहा हैं! 


माताजी, उपयोगी समर्पणका क्या अर्थ हे? 


«+ निरर्थक समर्पण ? (हंसी) यह नहीं हो सकता। यह उपयोगी समर्पण हैं। उपयोगी 
समर्पण GUT हैं हम सब जानते हैं, जानते हैं न? उपयोगी समर्पण। 

मूल पाठ कहां हैं? हम निरर्थक समर्पण नहीं रख सकते। (हंसी) (माताजी qune 
ढूंढती हैं ) निरर्थक नहीं, उपयोगी ! (हंसी) 
. एक प्रसन्नतापूर्वक समर्पण। जैसा कि मैने अभी-अभी बताया । शक्तिशाली, कोई FA- 
जोर या अशक्त चीज नहीं। शक्तिशाली, प्रभावशाली; और उपयोगी, यानी, जो काम करता 
है, जो क्रियाशील है, जो परिणाम लाता है, एक ऐसा समर्पण जो अपने-आपको उपयोगी बनाता 
है, एक ऐसा समर्पण जो, उदाहरणार्थ, काममें सहयोग, प्रगतिमें सहयोग देना चाहता है। 
dg अचल aad उल्टा है! बिलकुल उल्टा । 


माताजी, इसका मतलब क्या हें: अपने अन्दर एक उन्मीलन जो पुरी तरह भाग- 
बत शक्तिको ओर wer हुआ हो? 


अपने अन्दर उन्मीलनकी जगह हम ग्रहणशीलता रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज जो ग्रहण करने- 
के लिये खुलती ati इसलिये सब तरफसे खुलकर, सब तरफसे और सब लोगोंसे ग्रहण करने- 
की जगह, जैसा कि सामान्यतः होता है, तुम केवल भगवानूकी ओर खुलते हो ताकि केवल 
भागवत शक्ति ही पा सको। सामान्यतः, मनुष्य जो करते हैं यह ठीक उससे उल्टा हूँ। वे 
सतहपर हमेशा खुले रहते हैं, हर तरफसे, हर प्रकारके प्रभावको स्वीकारते हैं। तब फिर 
उनके अन्दर, हम कह सकते हुँ कि, हर प्रकारकी परस्पर-विरोधी गति-विधियोंकी एक खिचड़ी 
बन जाती gl (माताजी हंसती हैं) और, स्वभावतः, उससे अनगिनत कठिनाइयां उत्पन्न 
होती हैं। इसलिये यहां केवल भगवानूकी तरफ खुलनेकी और केवल भागवत शक्तिके प्रति 
ही खुलतेकी सलाह दी गयी el - इससे लगभग सारी कठिनाइयां विलीन हो जाती da 
केवल एक ही कठिन चीज बच जाती हैं। वह है... तुम उसे कर सकते EDI जबतक तुम 
पूरी कीमियाकी अवस्थामें न हो तो लोगोंके सम्पर्केमें रहना; उनसे बातचीत करना, उदाहरण- 
के लिये, बिना किसी चीजको आत्मसात्‌ किये उनके साथ किसी भी प्रकारकी अदला-बदली 
करना कठिन gl यह कठिन है। अगर हुम एक प्रकारके ... अगर हम एक ऐसे वातावरण- 
में हों जो छन्नेके समान हो, तो 'बाह्रसे जो कुछ आता है वह तुम्हें BAA पहले शुद्ध हो जाता 
है। लेकिन यह बहुत कठिन èl इसके fed बहुत अनुभव जरूरी है। इसीलिये तो जो 
लोग सबसे सरल रास्ता चाहते थे, एकान्तमें एक पेड़के नीचे बैठनेके लिये चले जाते थे, बात 
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करना और किसीसे मिलना बन्द कर देते Ua क्योंकि इससे अप्रिय आदान-प्रदान कम हो जाता 
हें। केवल एक चीज देखी गयी हैं कि ये लोग छोटे-छोटे जानवरोंके जीवनमें, वनस्पति जीवन- 
में बहुत ज्यादा रस लेने लगते हैं क्योंकि किसी भी चीजके साथ आदान-प्रदान न करना कठिन 
हैं। इसलिये समस्याका सामना करना और एक ऐसा वातावरण बना लेना ज्यादा अच्छा है 
जो पूरी तरह भगवान्‌के ऊपर एकाग्र हों और जो कुछ इस वातावरणको पार करता Zaz 
रास्तेमें ही शुद्ध बन जाता है। 

और जब यह भी हो जाय तब भी आहार (का सवाल) रह जाता हैं। जबतक जिन्दा 
रहनेके लिये हमारा शरीर बाहरी पदार्थोको आत्मसात्‌ करनेके लिये बाधित हैं तबतक वह 
अचल या अचेतन शक्तियोंको या अवांछनीय चेतनावाली शक्तियोंको भी काफी मात्रामें आत्म- 
सात्‌ करेगा। और इस कीमियाको अपने शारीरमें होनी चाहिये। हम उन चेतनाओंकी बात 
रहे थे जिन्हें हम आहारके साथ आत्मसात्‌ करते हैं। लेकिन आहारके साथ बहुत-सी 
निइचेतनाको भी आत्मतसात्‌ करते हैं, बहुत-सी, इसीलिये बहुत-से योगोंमें खानेसे पहले आहार- 
को लेकर भगवानका भोग लगानेकी सलाह दी जाती थी। (माताजी अर्पण भावकी मुद्रा 
दिखाती हुँ, दोनों हाथ जोड़कर ऊपरकी ओर खोलती हैं) (00 इसमें खाना खानेसे पहले उसमें 
भगवान्‌का आवाहन करते Jl उसे भगवानूके प्रति अपित करते हैं — यानी, उसे भगवानूके संपर्क- 
में लाते हें ताकि उसे आत्मसात्‌ करते समय उनके प्रभावमें रह सकें। यह बहुत उपयोगी हैं, 
बहुत अच्छा है। अगर हम करना जानें तो यह बहुत उपयोगी है, हमें जो आन्तरिक खूपां- 
तरका काम करना -है उसे यह बहुत हल्का कर देता हैं। लेकिन वर्तमान जगतूमें हम सब 
एक-दूसरेपर निर्भर हैं, स्पदनोंको आत्मसात्‌ किये बिना ga हवाको भी आत्मसात्‌ नहीं कर 
सकते, वे अनगिनत स्पन्दन जो हर प्रकारकी गतिविधि और हर प्रकारके लोगोंसे आते 
हैं -- और अगर तुम्हें सुरक्षित रहना है तो निरन्तर उस छल्नेकी अवस्थामें रहना होगा जिसकी 
मैं बात कर रही थी। यानी, जो कुछ अप्रिय है उसे घुसनेका अधिकार नहीं होना चाहिये, 
जैसे संटूषित स्थानोंमें जानेसे मुंहपर कपड़ा बांध लेते हैं ताकि सांस लेनेसे पहले हवा शुद्ध हो 
जाय। हां तो, कुछ-कुछ ऐसा ही करना चाहिये। अपने चारों ओर एक ऐसा dla वाता- 
वरण होना चाहिये जो पूरी तरह भगवानूके प्रति समर्पित हो, अपने चारों ओर इतना तीब्र 
हो कि जो कुछ वहांसे गुजरे वह स्वाभाविक खूपसे शुद्ध होता जाय। बहरहाल, जीवनमें 
यह हर प्रकारसे बहुत उपयोगी है क्योंकि — हम इसके बारेमें बात कर चुके हैं — बुरे विचार, 
बुरी इच्छाएं, बुरा चाहनेवाले लोग होते हैं जो रचनाएं बनाते हैं। वातावरणमें हर प्रकारकी 
बिलकुल अप्रिय चीजें - होती हैं। इसलिये अगर सारे समय निगरानी रखनी पड़े, इर्दे-गिर्द 
देखते रहना पड़े तो तुम एक ही चीजके बारेमें सोच सकोगे, अपनी रक्षाके बारेमें। सबसे 
पहले तो यह उबाऊ है और फिर उसमें तुम्हारा बहुत समय नष्ट होता sl अगर तुम इस 
तरह, इस प्रकारसे, पूरी तरह प्रसन्नतापूर्ण समर्पणके प्रकाशमें लिपटे रहो, जब तुम इसमें लिपटे 
रहो तो वह एक अद्भूत Saw काम आता है। सभी चीजें जो बिलकुल अवांछनीय हैं, सभी 
चीजें जो दुर्भावनापूर्ण हैं वहांसे नहीं गुजर सकतीं। तब सहज ST, वे जहांसे आयी थीं वहीं 
लौट जाती हैं। अगर कोई बुरी सचेतन इच्छा तुम्हारे विरुद्ध हैँ, तो वह आती तो है पर 
उसमेंसे गुजर नहीं सकती। दरवाजा बन्द होता है, क्योंकि वह केवल भागवत चीजोंके लिये 
ही खुला रहता है और किसीके लिये नहीं। इसलिये वह जहांसे आयी थी वहीं चुपचाप 
लौट जाती da 


लेकिन ये सब, ये ऐसी चीजें हैं... एक प्रकारके अध्ययन या विज्ञानद्वारा हम उन्हें करना 
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सीख सकते gi लेकिन बिना अध्ययन और बिना विज्ञानके भी हम उन्हें कर सकते हैं, aad 
कि अभीप्सा और समर्पण समग्र और संपूर्ण हों। अगर अभीप्सा और समर्पण पूर्ण हैं तो 
यह यंत्रवत्‌ हो जायेगा। लेकिन तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिये कि वे पूर्ण हों। और 
इसके अतिरिक्त जैसा कि में अभी कह रही थी, हम यह अच्छी तरह देख सकते हैं, क्योंकि 
जिस क्षण वे पूर्ण नहीं होतीं तुम सुखी नहीं रह पाते। तुम दुःखी, उदास और अप्रसन्न हो 
जाते हो -- आज चीजें अनुकूल नहीं हैं। वे कल जैसी ही हैं। 

कल वे कितनी अद्भूत थीं, लेकिन आज वे सुखद नहीं रहीं — Gub? क्योंकि कल तुम 
पूर्ण समर्पणकी अवस्थामें थे, कम या अधिक पूर्ण, और आज तुम उस अवस्थामें नहीं Wl 
इसलिये कल जो चीज इतनी सुन्दर थी वह आज सुन्दर नहीं रही। तुम्हारे अंदर जो खुशी 
थी, यह विशवास था, यह आश्‍वासन था कि सब कुछ ठीक होगा, कि ag महान्‌ कार्य सिद्ध हो 
जायेगा, यह निश्चिति em जाती है, उसका स्थान ले लेता है एक प्रकारका संदेह, एक 
अप्रसन्नता : “चीजें सुन्दर नहीं हैं, जगत्‌ दुष्ट है, लोग अच्छे नहीं Tl” कभी-कभी-तो बात यहां- 
तक पहुंच जाती हैं: “आज खाना अच्छा नहीं है, कल बहुत अच्छा था, यह है वही, पर आज 
वह अच्छा नहीं हैं!” यह वायुदावमापी (बैरोमीटर), तुम तुरन्त कह सकते हो कि कहीं कोई 
असचाई पैठ गयी है। यह जानना बहुत आसान है, बहुत ज्ञानी होनेकी जरूरत नहीं dd 
जैसा कि श्रीअरविद “योगके तत्त्व” पुस्तकमें कहते थे: हम सुखी हैं या दुःखी, प्रसन्न हैं या 
अप्रसन्न यह हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके लिये अपने-आपसे पूछनेकी, जटिल सवाल करने- 
की कोई जरूरत नहीं, हम जानते हैं ! हां तो यह बहुत सरल है। 

जिस क्षण तुम दुःख अनुभव करने लगो उसी क्षण तुम नीचे लिख सकते gro “मैं सच्चा 
नहीं gi" ये दो वाक्य हमेशा साथ-साथ चलते हूँ: 

“मैं दुःखी gg 
में सच्चा नहीं हूं। 

अब कौन-सी चीज ठीक नहीं चल रही? तब फिर देखना होता है, हम जल्दी ही ढूंढ लेते हैं .. . 

तो यह लो, मेरे बच्चो, बस इतना ही ?. सब प्रश्‍न खत्म हो गये या नहीं? (एक बच्चे- 
से) तुमने अपना प्रश्‍न नहीं पूछा ? 


मधुर मां, चिट्ठियोंमें श्रीअरविद कहीं कहते हें कि भागवत कृपा न धामिकको 
चुनती E न पापौको त्यागती हें। उसका अपना विवेक होता हे जो मानसिक 
faama अलग gi उदाहरणके लिये, भागवत कृपा इसी तरह सन्त ऑगस्टाइन- 
की मदद करने आयी ati तो फिर वे यहां यह क्यों कहते हें, लेकिन भागवत 
कृपा केवल प्रकाश और सत्यको अवस्थामें काम करेगी 


(बच्चा वाक्य खत्म कर सके उससे पहले ही ) हां, मैने देखा हैं। जब मैंने यह पढ़ा था 
तभी मैंने इसके बारेमें सोचा था। 
मैंने सोचा। मेरा ख्याल है कि उन्होंने वाक्य इस तरह लिखा है ताकि वह आसानीसे 
समझमें आ सके। लेकिन उन्हें जो कहना था उसे वे पहले ही कह आये हैँ, तुम खुद भागवत 
कृपाको अस्वीकार करते हो, हैँ न, उन्होंने कहा है, कहां है वह? कौनसे पृष्ठपर ? पृष्ठ ४? 
gi... “मागवत कृपाको” अपनेसे दूर हां, लुम खुद भागवत [कृपाको अपनेसे 
दूर geld हो, नहीं, यह नहीं :.. (बच्चा पढ़ने लगता है... भागवत कृपा) नहीं, इसके 
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बाद, मेरे बच्चे। वह काम नहीं करेगी . ... (दूसरे बच्चेसे) इसे हम समझा चुके $! वह 
और बात है? है न? मैंने तो समझाया है। तुम भागवत कृपासे कोई चीज करनेके 
लिये कहते हो लेकिन वह मिथ्यात्व हैं। वह उसे नहीं करेगी क्योंकि वह हमेशा केवल सत्यमें 
ही काम करेगी। 


लेकिन फिर वह पापीको सहायता करनेके लिये कंसे आती हें? 


वह पापीको पापी बने रहनेमें मदद नहीं देती। az पापीको पाप छोड़नेमें मदद देती Zt 
यानी, पापीको यह कहते हुए धकेल. नहीं देती कि मैं तुम्हारे लिये कुछ नहीं करूंगी, वह हमेशा 
उपस्थित रहती है, तब भी जब वह पाप करता है, उससे बच निकळनेमें सहायता करनेके लियें, 
पापोंको जारी रखनेके लिये नहीं । 

इसमें और इस विचारमें बहुत फर्क है कि तुम बुरे हो और फलस्वरूप मैं तुमसे संबंध नहीं 
रखूंगी, मैं तुम्हें दूर फेंक दूंगी। और तुम्हारा जो होना है हुआ करे, मेरा इसके साथ कोई 
संबंध नहीं। यह सामान्य विचार है। तुम कहते हो, भगवानूने मुझे छोड़ दिया हैं। बात 
ऐसी नहीं है। हो सकता है कि तुम भागवत कृपाको महसूस न करो, लेकिन वह हमेशा उप- 
स्थित रहती है, सबसे बड़े पापी, सबसे बड़े अपराधीके साथ भी रहती हैं, ताकि वह उसे 
que, अपने पापसे, अपने अपराघसे, अगर वह चाहे, तो मुकत होनेमें सहायता दे सके। 
वह उसे अस्वीकार नहीं करेगी। लेकिन बुरा करनेमें उसे सहायता भी नहीं देगी। तब वह 
भागवत SIT न रहेगी। तुम फर्क समझते हो? 

लेकिन यहां उन्होंने एक वाक्य रखा हैं, वह बिलकुल ठीक है: “GH खुद भागवत कृपाको 
अपनेसे दूर हटा देते ati” फिर... 

(बत्ती जलानी पड़ी। इससे माइकमें आवाज हुई। माताजी आइचयंका भाव प्रकट करंती 
&! फिर उस वाक्यको ढूंढ़नेके लिये पन्ने पलटती हैं) मेरा ख्याल था कि वह यहीं था... 
(उनको वाक्य मिल जाता है और वे पढ़ती हैं) fee... यह रहा। ... “लुम हमेशा 
आक्रमणका शिकार बन सकोगे और भागवत कृपा तुमसे दूर हट जायगी।” है न... यह 
(मौन) भागवत zur तुमसे दूर नहीं हटती, बल्कि तुम भागवत कृपासे दूर हट जाते हो। यह 
एक अनुभूति और एक तथ्यकी अभिव्यक्ति है। क्योंकि एक वाक्यमें . . . पिछले amu हैं : 
“तुम खुद भागवत कृपाको अपनेसे दूर हटा देते हो” : और यह सच बात कही है। तुम खुद 
भागवत कृपाको अपनेसे दूर हटाते हो। लेकिन फिर, हटानेके बाद तुम्हें लगता है कि वह 
तुमसे दूर हो गयी है। और फिर :.. “तुम हमेशा आक्रमणका शिकार बन सकते हो 
और भागवत कृपा तुमसे दूर हट जायगी ।”« तथ्य यह नहीं है कि. वह तुमसे दूर हट 
जाती है, तुम्हें लगता & कि वह हट जाती है। 

इसे पढ़ते समथ मैंने ख्याल feat) मुझे मालूम नहीं अंगरेजीमें किस तरह है। यह 
qo ७ पर है। मुझे मालूम नहीं, मैं सोचती हुं कि लगभग एक ही जगहपर होगा। “अगर 
लुम सत्यका आवाहन करो” कुछ ऐसा ही। 

(अंगरेजी किताबमें वह वाक्य मिल जाता है और कोई पढ़ने लगता है: “कृपा तुमसे पीछे 
हट जायगी।”) 

al (तुमसे पीछे हट जायगी .. . “तब तुम हमेशा आक्रमणके प्रति खुले रहोगे और 
कृपा तुमसे पीछे ge जायगी ।'” ) - A 
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हमें जो आभास होता है यह उसकी अभिव्यक्ति हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भागवत 
कृपा हट जाती हो। क्योंकि वहां लिखा हैं न, कुछ आगे, जहां वे कहते हैं, भागवत कृपाका 
दोष नहीं, तुम्हें भागवत muro दोष नहीं देना चाहिये। तुम खुद ही उसे दूर Had हो। 
एक बार वे भागवत कृपाकी स्थितिसे देखते हैं और दूसरी बार उसकी मनोवृत्तिसे जो कहता 
हैं: “भागवत कृपा मुझसे दूर हट जाती Sl” लेकिन कृपा नहीं हटी है, तुमने खुद ही उसे हटा 
दिया हूँ, यानी, तुमने अपने और कृपाके बीचमें दूरी पैदा कर ली है। वास्तवमें “ater” भी 
ठीक चित्रण. नहीं है। यह किसी दार्शनिकके लिये नहीं लिखा गया था, इसलिये दर्शनकी 
भाषामें नहीं हैं। एक हालतमें उन्होंने यह रुख अपनाया हैं और दूसरी हालतमें दूसरा। 
लेकिन बात एक ही हैं। यानी, व्यक्ति और कृपाके बीच एक प्रकारका मनोवैज्ञानिक अंतर 
उत्पन्न हो जाता है। और इस मनोवैज्ञानिक दूरीकी वजहसे व्यक्ति कृपाको ग्रहण नहीं कर 
पाता, और उसे लगता है कि कृपा है ही नहीं। लेकिन वास्तवमें कृपा होती अवश्य d 
लेकिन चूंकि उसने यह दूरी पैदा कर ली है इसलिये वह उसे महसूस नहीं कर TAT! यह 
सच्चा तथ्य है। बात ऐसी नहीं है कि भागवत कृपा चली जाती हू, न ही यह कि व्यक्तिमें 
उसे धकेलनेकी शक्ति है, क्योंकि अगर वह न जाना चाहे तो वह चाहे जितना क्यों न धकेले, 
wg न जायगी। लेकिन वह अपने-आपको उसे अनुभव न करने और उसके प्रभावोंको ग्रहण न 
करनेकी अक्षमतामें डाल देता है। उसने अपने और भागवत कृपाके बीच एक मनोवैज्ञानिक 
बाधा बना 'ली El 

लो, मेरे बच्चे, मेरा ख्याल हैं आजके लिये इतना काफी Og 

शुभ रात्रि। 


१४ जुलाई, १९५४ 
(यह्‌ वार्ता श्रीअरविन्दकी पुस्तक “दि wax के दूसरे अध्यायपर आधारित है।) 


मधुर मां, क्या श्रीअर्रावद भगवान्‌ और शाक्तिमें भेद करते हें? यहां ` वे कहते 


हें: “तुम जो कुछ हो, तुम्हारे पास जो कुछ हें, चेतनाके हर एक स्तरका, हर 
एक क्षणका, भगवान्‌ और शक्तिके प्रति समर्पण।” 


उन्होंने कहा है कि भगवान्‌ परम पुरुष हैं। वे स्रोत हैं। 
उन्होंने कहा है, है न, इस अध्यायके शुरूमें, ` मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा है, 
भगवान्‌ 


(बच्चा मूल पाठ पढ़ता हे): .. - अपनी शक्तिके द्वारा भगवान्‌ हर एक क्रिया- 
के पीछे हें... 


वे शक्तिकों कार्यान्वयन-शक्तिके रूपमें, सर्जनात्मक चेतनाके रूपमें लेते हैं। 


इसका मतलब क्या हैं, . - . आत्म-समर्पण . . . चेतनाके हर एक स्तरका... 
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इसका मतलब हैं शरीरका समर्पण, प्रांगका समर्पण, मनका समर्पण, चैत्यका समर्पण। और 
अगर तुम अपनी सत्ताके और अंशोंके प्रति सचेतन हो dl... सबसे पहले तुम्हें शुरू करना 
चाहिये अपनी सत्ताके अलग-अलग अंगोंमें भेद करनेसे ... फिर जब उनमें अच्छी तरह भेद 
करना आ जाय तो उन्हें एक-एक करके समपित करते dg 


“योग माया” का क्या मतलब हें? 


योग माया ? मुझे मालूम नहीं वे मायाको किस अर्थमें लेते हैं ... सबसे बाहरी अभि- 
व्यक्तिके अर्थमें ... वे योग-माया कहते हैं क्या? 

(एक बच्चा वाक्यका अंतिम हिस्सा पढ़ता हँ): “.. .वे अपनी योग मायासे zd 

ह SaN 


हां, अपनी बाहरी अभिव्यक्तिसे eh हुए l सचमुच उसका अर्थ यही है, जगतका बाहरी 
रूप। और जीवका अहंकार भी, यानी, व्यष्टिगत सत्ता। 


“बे जोवके अहम्‌के द्वारा काम करते हें...” 
हां, वही बात है। हां, द्वारा, अर्थात्‌, अहम्‌ उपस्थित dg 


माताजी, यहां लिखा हें, “aaas निम्नतर प्रकृति क्रियाशील g aaas साधक- 
का व्यक्तिगत प्रयास जरूरी ZU 
में “जबतक निम्नतर प्रकृति क्रियाशील हुँ” का मतलब नहीं समझ पाया। mu? 


निम्नतर प्रकृति साधारणतः हमेशा क्रियाशील रहती gl वह क्रियाशील होना तभी बंद करती 
è जब तुम उसका पूर्ण समर्पण कर दो। जब तुम अपनी निम्नतर चेतनामें नहीं रहते, जब 
तुम पूर्ण आत्म-समर्पंण कर लेते हो तब निम्नतर प्रक्रत क्रियाशील नहीं रहती। लेकिन जब- 
तक वह क्रियाशील हैँ तबतक व्यक्तिगत प्रयास जरूरी dd 

वस्तुतः जबतक हम अपने बारेमे एक अलग व्यक्तिके रूपमें सचेतन हैं, तबतक व्यक्तिगत 
प्रयास करना होगा। जब हम अलगावकी भावनाको महसूस नहीं करते, जब हम भगवानूके 
प्रति पूरी तरह समर्पित ही नहीं, बल्कि उनमें विलीन हो जाते हैँ तभी व्यक्तिगत प्रयासकी 
जरूरत नहीं रहती। लेकिन जबतक हम अपने-आपको एक AST सत्ता महसूस करते हैं तब- 
तक व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ता हैं। इसे ही वे निम्नतर चेतनाका क्रिया-कलाप कहते हैं। 


(मौन) 
हुम सच कहनेसे इतना क्यों डरते हें? 
हां, क्यों ? मैं भी पूछती हूँ: क्यों? मैं जानना चाहुंगी। ... बात ऐसी है। चीजें ऐसी 
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हीं हैं। मेरा ख्याल हैं कि मुख्य कारण यह हैं कि प्रकृति अपने बाहरी और व्यक्तिगत रूपमें, 
प्रकृति, बदलना नहीं चाहती; इसलिये जो शक्ति तुम्हें बदलना चाहती हूँ, उसका विरोध होता 
हैं, यानी, सत्यका विरोध । 

(अचानक पटाकेकी आवाज आती हैँ और माताजीकी आवाज सुनायी-#नहीं देती । - माताजी 
विनोद-भावसे कहती हैं): ओह, यह अच्छा हैँ! अब हमारी बातचीतमें ये विराम चिह्न लगते 
रहेंगे। (विश्वनाथकी ओर Hed हुए) तुम उसे बंद कर सकते हो, हमें पटाकेकी आवाजको 
ध्वन्यांकित नहीं करना है! (हंसी) 


Ue तामसिक समर्पण जो समर्पित होनेसे इनकार करता हो...” 
अगर वह ania होनेसे इनकार करे तो वह समर्पण नहीं रहेगा? 


बिलकुल ठीक ! लेकिन ऐसे बहुत-से लोग हैं जो सोचते हैं कि उन्होंने समर्पण कर दिया हूँ 
और वे कहते हैं : “अब मैं खुद कुछ नहीं करता, 4 भगवानूके प्रति समपित हो चुका हूं, 
भगवानूको मेरे लिये सब कुछ करना चाहिये i” वे इसे समर्पण कहते हैं... इसका मतलब हूँ 
कि यह प्रमाद और तमसूकी क्रिया है जो प्रयास नहीं करना चाहती और चाहती है कि भगवान्‌ 


तुम्हारे लिये सब कुछ कर दे, क्योंकि यह ज्यादा आरामदेह्‌ J! 
'. . . हृदयकी खोज . . .” इसका क्या मतलब हें? 


ger खोज — यह भावात्मक सत्ताका प्रयास है जो... 

(“दौर्त्वार' नामक छात्रावासके बच्चे अपनी sat पटाके देख रहे हैं। उनके आश्‍्चर्यकी 
चीखोंसे कक्षा फिरसे रुक जाती है।) 

कुछ नहीं दिखायी पड़ता। यह उस तरफ हैँ? हमें केवल आवाजें ही सुनायी देती gg 

खोजका अर्थ यह हैं कि भावात्मक केन्द्र जो भगवानूके साथ भावुकतापूर्ण सम्पर्क पानेकी 
कोशिश करता है। सचमुच यही Sl (आवाजें होती रहती हैं, माताजी फिरसे विश्वनाथसे 
कहती हैं): मेरा ख्याल हुँ तुम बन्द कर दो! 


(एक बच्चा) नहीं, माताजी ! नहीं, माताजी ! 
मैं qfesed बोल पाती हूं ! (दूसरे बच्चेसे) तो फिर? 
हम हमेशा बेकार बातें क्यों करते हें? 


लोग बेकार बातें क्यों करते हूँ? शायद इसलिये कि मनुष्य शब्दोंका प्रयोग कर सकनेके कारण 
सहज रूपसे घमण्ड करता हूँ! पृथ्वीपर बातें करनेवाला वह पहला प्राणी है जो स्पष्ट उच्चा- 
रित आवाज निकाल सकता हैँ। इसलिये यह एक प्रकारका . - - मनुष्य {एक बच्चे जैसा है 
जिसके grad एक नया खिलौना है जिसके साथ खेलनेमें उसे बहुत मजा आता -है। qet- 
पर मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो स्पष्ट ध्वनियां कर सकता हैँ, इसलिये वह उनके साथ खेळता 


है, है न, मैं सोचती हूं कि बात ऐसी ही है। 
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और फिर सारी मूर्खता है। मैंने यह भी wer है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तभी 
सोचना शुरू करते हैं जब वे बोलें। जब वे बोलते नहीं तो सोचते मी नहीं। उनमें चुप- 
चाप सोचनेकी क्षमता नहीं होती, इसलिये उन्हें बातें करनेकी आदत हो जाती हैं। हम जितने 
अधिक विकसित हों, जितने- अधिक बुद्धिमान हों, अपने-आपको. अभिव्यक्त . करनेकी- जरूरत 
कम पड़ती है। हमेशा निम्नतर स्तरपर ही बातें करनेकी -जरूरत पड़ती: है | .. और सचमुच 
जो व्यक्ति बहुत सचेतन, मन और बुद्धिकी दृष्टिसे बहुत विकसित होता है, वह जरूरत पड़ने- 
पर ही बात करता Sl वह्‌ बेकारकी बातें नहीं. करता । सामाजिक सोपानमें ऐसा dd 
सोपानके सबसे निचले स्तरके लोगोंको लो --- वे aaa ज्यादा बातूनी होते हैं, वे बातें 
करनेमें ही अपना समय बिता देते हैं! वे अपने-आपको .रोक नहीं सकते! उनके साथ जो 
भी हो वे उसे तुरन्त शब्दोंमें - उतार देते हैं। आदमी जितना विकसित हो, क्रम-विकासके 
उच्चतर सोपानपर हो, उतनी ही बोलनेकी आवश्यकता कम होती है। 

इसके दो कारण हैं: एक तो यह कि चूंकि यह एक नयी क्षमता है जिसका सहज waa 
दूसरी क्षमताओंके प्रति आकर्षण होता हैं। दूसरा यह कि वह तुम्हें अपने विचारके बारेमें 
सचेतन होनेमें मदद करता हैं। नहीं तो तुम सोचते नहीं, अगर तुम अपने विचारको शब्दोंमें, 
ऊंचे स्वरमें प्रकट न करो तो तुम उसे सूत्रबद्ध नहीं कर सकते . . . सिवाय उन लोगोंके जो 
पेशेसे ही बातूनी à — यानी, जिन्हें वाद-विवाद या राजनैतिक भाषणोंमें भाग लेनेकी या कक्षा 
लेनेकी आदत d -- इन लोगोंके सिवाय जो स्पष्टतः एक ही साथ बुद्धिजीवी और बातूनी हो 
सकते हूँ, सामान्य waa, लोग जितने अधिक बातूनी होते हैं, बुद्धिमें उतने ही कम विकसित 
होते हैं। 


बातें करनेसे suum लिये क्या करना चाहिये ? 


सोचो ! बस, जरा ज्यादा सोचो ! अगर बोलळनेसे पहले तुम विचार करनेकी आदत डाल लो 
तो. तुम जितना बोलते हो उससे कम-से-कम आधा बोलनेसे बच जाओगे | बात करनेसे पहले 
सोचो और तुम्हें जो बिलकुल अनिवार्य लगे वही बोलो । तब तुम बहुत जल्दी देखोगे कि बहुत 
कम चीजें अनिवार्य हैं -- भौतिक दृष्टिके अतिरिक्त, काममें, जब तुम किसीके साथ काम कर 
रहे हो तो लुम बोलनेके लिये विवश होते हो, यह करो . : - मुझे वह दो...या इस तरह...या 
इस ate... और वहां भी कम-से-कम बोला जा सकता है। नहीं तो, . . -(फिरसे पटाकोंकी 
आवाज) ये ssa तस्‍्तरियां हैं ! वे दूरतक जाती हैं! क्या यह बहुत देरतक चलेगा ? 


आधा घंटा। 
(इसरा बच्चा) यह दस बजेतक चलता E! 


दस बजेतक ? . . .तब तो फिर मैं आगे चलती gio किसे प्रश्‍न पूछना है ? किसकी बारी हैं ? 


मधुर माताजी, कभी-कभी हम जानते हें कि ag सत्य हें लेकिन फिर भी हमें 
शंका होती EO हमें झाका क्यों होती हे? 


(बहुत जोरसे आवाज होती है। कुछ नहीं सुनायी देता) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


YT ee a ee ere. wee ee 5 


ig 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


d s 


तुम क्या कह रहे हो? बहुत स्पष्ट उच्चारण करो। तुम्हारे लिये यह अच्छी कसरत होगी। 
(हंसी ) 


हम जानते हें कि अमुक चोज सच्ची हे, लेकिन फिर भी हमें शंका होती हेत 
हमें सत्यपर शंका क्यों होती हे? 


वह सामात्य उत्तर, कि तुम मूर्खं हो, इसलिये ! (हंसी) 

लेकिन सच बात तो यह है कि भौतिक मानसिक सत्ता सचमुच बहुत मूर्खं 2! हम बहुत 
आसानीसे इसे साबित कर सकते हूँ! यह एक प्रकारके नियंत्रणके won, यह निश्चित करनेके 
लिये कि चीजें उसी तरह की जा रही हैं जैसे की जानी चाहिये बनाया गया है। मेरा ख्याल 
है कि यही उसका सामान्य काम हैँ... लेकिन उसने हर एक चीजपर शंका करनेकी आदत 
डाल ली हैं 

मेरा ख्याल हूँ कि मैं तुम्हें उस परीक्षणके वारेमें बता चुकी हूं जो मैंने एक दिन किया था। 
मैंने अपना नियंत्रण हटा लिया था और नियंत्रण भौतिक मनके हाथोंमें छोड़ दिया था -- 
भौतिक मन ही सन्देह करता है। तो मैंने यह परीक्षण किया। मैं एक कमरेमें गयी, फिर 
उस pure निकलकर मैंने दरवाजा बन्द कर दिया । Aad दरवाजा बन्द करनेका निइचय कर 
लिया था। और जब मैं एक दूसरे कमरेमें पहुंची, तो इस मन, भौतिक मनने कहा: “क्या 
तुम्हें विशवास है कि तुमने दरवाजा बन्द किया था?” तो मैने अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रखा 
था, è न, मैने कहा: “अच्छा, मैं इसकी बात मानूंगी !” मैं देखनेके लिये वापस गयी । मैंने 
देखा कि दरवाजा बन्द था। मैं लौटी, जैसे ही दरवाजा मेरी आंखसे ओझल हुआ उसने मुझसे 
qur: “क्या तुमने ठीक तरह जांच कर ली है?” और मैं फिरसे गयी . . . यह तबतक चलता रहा 
जबतक मैने यह निश्‍चय नहीं कर लिया: “चलो, इतना काफी हैं, बन्द हो या नहो मैं अब 
देखनेके लिये adi जाती !” यह दिन-भर चल सकता था...तो वह (मन) इस तरहका 
बना हैं। वह इस तरह होना तभी बन्द करता है जब कोई उच्चतर मन, तर्क-संगत मन 
उससे कहे: “चुप रहो !” नहीं तो वह अनिर्चित कालतक चलता रहता हैं . . . इसलिये अगर 
दुर्भाग्यसे तुम इस मनमें केन्द्रित हो, तो वह उन चीजों, उच्चतर चीजोंपर भी शंका करता है 
जिनके ata तुम्हें मालूम है कि वे सच्ची हैं, यहांतक कि ऐसी वस्तुओंपर भी शंका करता 
जिनका तुम्हारे पास भौतिक प्रमाण है, जैसे बन्द दरवाजेके बारेमें शंका करता हैं। वह शंका 
करेगा भी क्योंकि वह झंकासे ही बना हैँ वह हमेशा कहेगा: “क्या तुम्हें पुरा विश्वास है कि यह 
सच है ?. . . क्या यह तुम्हारी धारणा नहीं है ?... क्या यह तुम्हारी कल्पना नहीं है कि चीज 
ऐसी है ?” और जबतक हम उसे चुप और शान्त रहना नहीं सिखाते तबतक वह चलता 


रहेगा । 


“ख्याल रखो कि ऐसा तामसिक समर्पण जो शते पुरी करनेसे इनकार करता हो 
और भगवान्‌से सब कुछ करनेके लिये कहता हो...” 


हां, इसीके बारेमें तो हमने अभी बातचीत की हैं! में इस प्रइनका उत्तर दे चुकी हूं। किसीने 


मुझे पूछा था। मैं उत्तर दे चुकी हू 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tn dt TERTIAM 


SMe ONE 


RU Rr irre Pisces कब कक कक -rsn 0. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भगवान्‌ साधना केसे हें? 


क्योंकि सत्तामें भगवान्‌ ही साधना करते Go भगवान्‌के बिना साधना नहीं होती । केवल, 
तुम उस वारेमें कुछ नहीं जानते . . .। तुम सोचते हो --- तुम इस भ्रममें रहते हो कि तुम ही 
कर रहे हो। और जबतक तुम इस भ्रममें हों तबतक प्रयास करना जरूरी हैं। लेकिन 
सच्ची बात तो यह हैं कि तुम्हारे अन्दर स्थित भगवान्‌ साधना कर रहे हैं और बिना 
भगवानूके कोई साधना न होगी। 


यहां वे लिखते हें: . . . भगवान्‌ साधक और साधना हें। 
हां, वे सब कुछ हुँ, हूँ न? 


जो, हां। 
(दूसरा बच्चा) तब फिर, माताजी, व्यक्तिगत प्रयास किसलिये ? अगर भगवान्‌ ही 
साधना कर रहे हें तो उन्हें करने दो। व्यक्तिगत प्रयास कहां आता हें ? 


हां, आलस्यमें लोग ठीक यही कहते हैं! लेकिन अगर तुम आलसी न होते तो यह न कहते ! 
(हंसी) 


व्यक्तिगत प्रयासका क्या मतलब हें? 


वह प्रयास जो समझता है कि वह व्यक्तिगत है। तुम्हें अपने अलग व्यक्तित्वका भान RI 
क्या तुम्हें यह अनुभव होता à कि तुम भगवान्‌ हो, केवल भगवान्‌ ? नहीं ! (हंसी) हां तो, 
भगवान्‌ यही हैं ...। ठीक, ठीक जबतक तुम्हें यह भान रहे कि तुम मनोज हो, मनोजको 
प्रयास करना पड़ेगा। , अगर तुम मनोजको धारणाको पुरी तरह मिटा सको तो भगवान्‌ ही 
भगवान्‌ हैं, और भगवान्‌ ही प्रयास करेंगे। यह तो स्वाभाविक है |... लेकिन जबतक एक 
मनोज हैं, तबतक मनोजको ही प्रयास करना पड़ेगा। 


लेकिन जब मनोज प्रयास करता हें तो मनोजमें स्थित भगवान्‌ ही प्रयास करते हें। 
हां, शायद, लेकिन मनोज उसके बारेमें कुछ नहीं जानता ! (हंसी) मैं ठीक यही कहती हूं 
कि अगर भगवान्‌ न होते तो मनोज प्रयास न कर पाता। लेकिन मनोज अभीतक यह जानने- 
की अवस्थामें नहीं है। इसलिये वह जानता है कि वह प्रयास कर रहा है। 

लेकिन, अब आपने कह दिया ! आज में जानता हूं, इसलिये . . . 


ओ हो हो हो हो हो! (हंसी) मानसिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, तुम्हें व्यावहारिक अनुभव 


“पूरा वाक्य हूँ : “योगमें भी भगवान्‌ ही साधक और साधना है?। २ एक विद्यार्थी । 
* 
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होता चाहिये ! नहीं तो, मेरे बच्चो, हम सब बहुत समय पहले रूपान्तरित हो. गये होते क्योंकि 
हमारे पास बहुत पहलेसे यह ज्ञान है कि खूपान्तर होना चाहिये। (हंसी) बस इतना ही? 
आगे चलो ! 

मधुर माताजी, आत्म-निवेदन, आत्म-समर्पण और समर्पणमें क्या फर्क हें ? 
आत्म-निवेदन, आत्म-समर्पण और समर्पण ? मेरा ख्याल à कि हमने यह कहीं पढ़ा हैं न? इस 
प्रकार की व्याख्या हो चुकी है न? हम पहले इसकी बात कर चूके Fi योगके तत्त्वमें 
भी यह uri किसीने यह प्रश्‍न पूछा था और उत्तर इस किताबमें ati श्रीअरविदने Ra- 
के बारेमे उत्तर दिया है. ..। इसलिये, मेरे बच्चो, अगर तुम ... 

विश्वासके बारेमें था... 
a! ‘ame तत्त्व'में, है न? 


'योगके aca’ में : विशवास, श्रद्धा और प्रतीतिमें भेद ari 


ae! यह इन तीन चीजोंमें था! समर्पण, आत्म-निवेदन और आत्म-समर्पणमें नहीं ? लेकिन 
मैने यह कहीं पढ़ा है ! 


माताजी, पारुल कहती हें कि उसने यह प्रश्‍न पूछा था। (दूसरा बच्चा) — यह 
“प्राथना और ध्यान' में था। 


ओह, यह प्रार्थना और ध्यान'में था? 


o 


जी हां, माताजी । 

तो फिर, मैंने तुमसे क्या कहा था? आह! आह मजेदार होगा ! (हंसी) मैने ur कहा ? 
(लम्बा मौन) 

पवित्र: हम अपण भी जोड़ सकते हें? 
मैं सोचती हूं कि ये बहुत हृदतक पर्यायवाची हैं। अर्थ-भेदकी अपेक्षा अर्थ-छटायें हैँ। क्योंकि 
एक वाक्यमें हम एक शब्दकी जगह दूसरा. Ta सकते हैं। यह इसपर निर्भर है कि वाक्य- 
रचना कैसी है और वहां कौन-सा शब्द ज्यादा अच्छा बैठता हैं। यह एक साहित्यिक प्ररत 
है। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इनमें फर्क ढूंढ सकते हैं। लेकिन यह सब इस बातपर 


निर्मर है कि तुम शब्दोंको qur अर्थ देना चाहते gli 
मैने तुमसे कहा था न कि “सुमिस्सियों” अच्छा शब्द नहीं है। फ्रेंचमें “सुमिस्सियों” “सरेण्डर” के 
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लिये रखते हैं। “सुमिस्सियों” एक ऐसी चीजका भान देता है जो लगभग अनिच्छासे स्वीकार 
करती हूँ, जो पूरी तरह आज्ञा-पालन नहीं करती, जो पूरी तरह सहयोग नहीं देती। इसीकी 
वजहसे “'सुमिस्सियों'में भेद आता है, जहां पूर्ण आज्ञापालनका भाव होता है। इसके कारण 
हम “'सुमिस्सियों” शब्दका प्रयोग करते हैं लेकिन वह अच्छा नहीं है... 


(मौन) 


अगर तुम बालको खाल निकालना चाहो तो आत्म-समर्पण, समर्पण और अर्पणमें भेद दिया जा 
सकता $i ये तीन...वे तीनों अलग-अलग पहलू हो सकते हैं। लेकिन तभी जब हमें सच- 
मुच जटिलताएं उत्पन्न करनी हों। क्योंकि लिखते समय, जैसा कि मैं कह चुकी हूं, वाक्यकी 
was अनुसार हम एक शब्दकी जगह दूसरा रख सकते हैं, और अर्थ वही बना रहता है। 
क्योंकि अगर तुम Fz करना चाहो तो तुरन्त तुम विशेषण लगानेके लिये बाधित होते हो, 
है न?... केवल शब्दोंको लो, आत्म-निवेदन, अर्पण और समर्पण । लेकिन अगर तुम्हें भेद करना 
& तो तुम कहते हो पूर्ण समर्पण . . . आंशिक आत्म-निवेदन . . . है न, तुम्हें विशेषण जोड़ने ही 
पड़ते हैं। ये शब्द पर्यायवाची हैं। 

प्रश्‍न किसने पूछा था? तुमने? ag उस वाक्यपर निर्भर होगा जो तुम लिखोगे --- तुम 
एक शब्द रखो या दूसरा । लेकिन तुम्हें जानना होगा: “'सुमिस्सियों'में ठीक वह भाव नहीं 
आता जो आना चाहिये । “सुमिस्सियों' और “सरेण्डर”में ठीक वह भेद है जो आज्ञापालन- 
और सहयोगमें है-- शायद उससे कुछ कम। Um पूर्ण पालन होता है और दूसरेमें शायद 
जरा रुकती हुई-सी स्वीकृति। वह शायद इसलिये स्वीकारती हैं क्योंकि वह अन्यथा नहीं कर 
सकती, लेकिन पूरा सहयोग भी नहीं देती . . . वह पूरी तरह बात नहीं मानती। 

और प्रश्‍न हुँ? 


मधुर माताजी, पिछली बार आपने कहा था कि पत्थरोंमें एक प्रकारको ग्रहण- 
शीलता होती हें! 


किस प्रकारको ग्रहणशीलता ? 


शायद उनमें कोई ऐसी चीज होती है जो संवेदनशीलतातकसे मिलती-जुलती है। लेकिन, 
उदाह्रणके लिये, अगर तुम्हारे पास एक रत्न हैं -- यह स्पष्ट है कि साधारण पत्थरोंकी अपेक्षा 
इन रत्नोंका संगठन ज्यादा पूर्ण होता है, और पूर्णताके साथ चेतना भी बढ़ती है --- अगर 
तुम एक रत्नको लो तो तुम उसमें चेतना और शक्ति भर सकते हो। फलस्वरूप, वह ग्रहण- 
शील होता है, वरना वह ग्रहण न कर पाता, उसे रख न पाता। तुम उसे भर सकते हो। 
जैसे बैटरीमें बिजली चाज की जाती है उसी तरह तुम पत्थरको भी शक्तिसे भर सकते हो, 
पत्थरमें सचेतन शक्ति डाल सकते हो। वह उसे बनाये रखता है और किसी दूसरेको दे 
सकता है। अतः, इस पत्थरमें ग्रहणशीलता होती है। वरना वह यह न कर TAT — 
फूल बहुत ग्रहणशील होते हैं। बे सभी फूल, जिन्हें मैने अर्थ दिया है, उस शक्तिका ठीक 
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प्रकार ग्रहण करते हैं जो मैं उनमें डालती हुं और वे उस शक्तिको आगे बढ़ाते हैं। लोग 
उसे हमेशा ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि वे बहुधा फूलकी अपेक्षा कम ग्रहणशील होते हैं, और 
अपनी चेतना और ग्रहणशीलताके अभावके कारण उस शक्तिको बरबाद aa हैं जो उनमें 
डाली जाती है। लेकिन शक्ति उपस्थित हैं और फूल उसको अद्भुत रूपसे ग्रहण करता हैं । 

मुझे यह बहुत पहलेसे मालूम था। पचास साल हो गये .. . एक Taal थे जिन्होंने मुझे 
दो सालतक para सिखाया था । उनकी श्रीमतीजी एक अद्भुत अत्तर्दर्शी थीं और 
उनमें ठीक इस तरह शक्ति-संचारित करनेकी क्षमता थी । वे तेमसेनमें रहते थे। मैं 
पैरिसमें ati हमारी चिट्ठी-पत्री चलती dra मैने उन्हें अभी देखा भी नहीं था। एक 
दिन, एक चिट्ठीमें उन्होंने मुझे एक फूलकी पंखुड़ियां भेजीं (भागवत प्रेमकी)। उस समय 
मैने फूलको आध्यात्मिक नाम नहीं दिया sra उन्होंने मुझे अनारके फूलकी पंखुड़ियां भेजीं, 
इस संदेशके साथ कि ये पंखुड़ियां उनकी सुरक्षा और शक्तिको ला रही हैं। 

उन दिनों मैं अपनी घड़ीके साथ एक जंजीर पहना करती थी (अभी हाथकी घड़ियां नहीं 
चली थीं, या बहुत कम थीं )। और १८वीं शताब्दीका एक छोटा-सा aaa लेन्स भी 
था... वह बहुत ही छोटा था, बस इतना-सा (माताजी संकेत करती हैँ)... और दो लेंस थे 
जैसे एक तरहके BAA होते Zl एक छोटे-से सुनहरे फ्रेममें दो लेन्स लगे थे और वह मेरी 
जंजीरसे लटके रहते थे। इसलिये दोनों शीशोंके बीच मैंने इन पंखुड़ियोंको रख दिया और 
वे हमेशा मेरे साथ रहती थीं क्योंकि मैं उन्हें अपने पास रखना चाहती थी। मुझे इस 
महिलापर विश्वास था और मैं जानती थी कि उनमें शक्तियां थीं। मैं उन्हें अपने पास रखना 
चाहती थी और हमेशा एक प्रकारकी ऊर्जा, उष्मा, विश्वास और शक्ति अनुभव करती थी जो 
इस चीजसे आती थी ...। मैं यह सोचती नहीं थी, मुझे यह अनुभव होता था। 

फिर अचानक एक दिन मुझे बहुत खाली-खाली-सा लगा, मानों कोई सहारा चला गया हो। 
कोई बहुत अप्रिय चीज थी। मैने कहा : “यह तो अजीब है, बात क्या है ? मेरे साथ कोई 
अप्रिय चीज नहीं घटी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इतनी खाली, शक्तिहीन ?” और शामको 
जब मैने अपनी घड़ी उतारी तो देखती क्या हूं, एक शीशा उतर गया था और सभी पंखुड़ियां 
गायब ati एक भी पंखुड़ी नहीं बची थी। तब मैं सचमुच जान पायी कि उनमें काफी 
शक्ति थी क्योंकि कारण जाने बिना ही म॑ने फर्क महसूस किया था । मैं कारण नहीं जानती 
थी, फिर भी मुझे काफी फर्क लगा था । तो इसके बाद मैंने देखा कि फूलोंका उपयोग उन- 
में शक्तियां भरनेके लिये कर सकते ài वह बहुत ही ग्रहणशील होते हैं। (शोर जारी है) 

मैं समझती हूं कि इतना काफी हैं न? काफी शोर हो गया ! एक ake set? (जोरकी 
आवाज) तुम ! 


क्या फूल हमेशा शक्तिको बनाये रखते हें? सड़नेपर wt? 


ag जाएं? नहीं, मेरे बच्चे। सूख जानेपर, al जो फूल as जाते हैं, उनका कुछ मूल्य 
नहीं रहता | एक प्रकारका विघटन होता है इसलिये वह चीज चली जाती है। शायद उससे 
पथ्वीको शक्ति मिलती हो, यह बिलकुल संभव है। लेकिन जब वे सड़ जायं तो खाद बनानेके 
ही कामके रह जाते हैं जिससे और फूल उठ सकें। लेकिन अगर फूल सूख जायं तो वह सुर- 
क्षित रहता है, और काफी लम्बे समयतक रहता d | 

काली .पूजाके समम मैं तुम्हें जो छोटे-छोटे पैकेट देती हूं वे सालभर सुरक्षित रह सकते हैं। 
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एक सालतक d अपनी शक्तियोंकों सुरक्षित रखते x शड में. हर साल उन्हें बदल' ddr हूँ ताकि 
यह निश्चित रहे fe... मैं जानती हूं कि तुम swf, zd MARE द्यक्ति:भी taf नहीं हैं 
जो ठीक उपयोग करता हो...फिर भी मैं m ही दे देती Pra जो का्म-लेना जानते हैं वे 
ले सकें। वे साळ-भरतक शक्ति बनाये रखनेके लिये तैयार किये जाते हैं। और जब 
मैं नया पैकेट दूं तो तुम पुरानेको ठिकाने लगा सकते हो । साधारणतः वह, चूर-चूर हो जाता 
हैं। हमेशा नहीं... लेकिन ये छोटे-छोटे पैकेट ठीक एक सालतक अपनी शक्ति बनाये रखते 


A 


& | 
मधुर माताजी, आप हमें हर रोज जो फूल देती हें उनका क्या करना चाहिये? 


फूल ? जबतक वे ताजा रहें तबतक उन्हें रखो और फिर जब वे ताजा न रहे तो उन्हें इकट्ठा 
करके मालीको दे दो ताकि वह (अपने परिचित किसी भी मालीको दे सकते हो) और फूल 
उत्पन्न करनेके लिये उन्हें भूमिमें डाल दे। हां, भूमि हमें जो देती है वह उसे लौटाना 
चाहिये, वरना वह अनुपजाऊ बन जायेगी। 


मधुर माताजी, अमुक मौसममें अमुक फूल आते हें। तो क्या इसका मतलब यह 
हें कि इस विशिष्ट मौसममें कोई ज्यादा महान्‌ शक्ति काम करती हे? 


एक ऐसा प्रश्‍न है जिसका उत्तर देना कठिन है। लेकिन मैंने इस प्रकारका एक मजेदार 
परीक्षण किया है। 

मुझे मालूम नहीं, तुम्हें याद है या नहीं -- तुम यहां थे भी या नहीं --- जब हम फूल गिना 
करते थे। प्रकृति और मेरे बीच. एक प्रकारका समझौता था वह। हर एक फूलको 44 
एक विशेष मूल्य दे रखा था -- केवल उसका प्रतीकात्मक नाम ही नहीं, बल्कि उसका मूल्य। 
उदाहरणके लिये — यह सुनिश्चित था — कि मैने safes साथ एक समझौता किया था। 
उदाहूरणके लिये, Saath फूलको vri देखो, कि अगर, हम काफी ध्यान दें तो देखेंगे 
कि विभिन्न ऋतुओंमें एक फूलका स्थान उसी जैसे या उससे मिलते-जुलते अर्थवाला फूल लेता 
है, अगर हम चीजोंका उपयोग करना जानते हों तो इसी तरह साल-भर काम चला सकते हैं। 
ऐसी चीजें होती हैं जो चिरस्थायी होती हैं, वे हमेशा बनी रहती हैं... लेकिन web, 
उदाहरणके लिये, रूपान्तरके फूलोंकी एक ऋतु होती है, काफी लम्बी, लेकिन फिर भी ऋतु तो 
होती ही है। सिद्धि फूल काफी देर रहता है लेकिन वह खूपान्तरके समय नहीं आता।... 
यह . .. कैसे कहा जाय... वे कुछ हदतक साथ रहते Sl एकके समाप्त होनेसे पहले दूसरा 
शुरू हो जाता है। लेकिन उनके बहुत अधिक deni पैदा होनेकी ऋतु एक नहीं होती। 
और, सभी फूलोंके साथ ऐसा ही हैं। यह व्यवस्थित है। इससे तुम्हारे प्रश्‍नका उत्तर मिल 
जाता है, है न? wad अर्थ-छटाएं होती हैँ और यह dua है कि कुछ BIT ज्यादा अनु- 
कूल होती हों। उन दिनों व्यक्ति एककी अपेक्षा दूसरी क्रियापर ज्यादा जोर दे सकता है। 

लेकिन इन फूलोंमेंसे हर एकका संख्यात्मक मूल्य होता था और मैं उसे लिख लिया करती 
थी। मैं उन्हें गिनवाती थी क्योंकि मैं उनका संख्यात्मक मूल्य लिखती थी। मैने यह तब 
बन्द किया जब मेरे पृष्ठ. . .मेरे पृष्ठ यूं लम्बे थे (पूष्ठोंकी लम्बाई दिखानेके लिये माताजी 
हाथ tonite ), क्योंकि मै संख्यात्मक मूल्योंका कुल योग करती थी। मेरा अपना कारण 
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था, यूं ही नहीं करती थी ...। इससे मैने एक बड़ा काम किया . ..। मुझे बन्द करना पड़ा 

क्योंकि इसमें बहुत समय लग जाता था। है न, जब एक इतने लम्बे कागजपर संख्याएं लिखनी 

पड़ती थीं, और फिर, अचानक और भी लम्बे कागजकी जरूरत पड़ती थी, यह असंभव था ! 

(माताजी फिरसे हाथ went 2)! इसलिये मुझे बन्द करना ही पड़ा। मैंने इस कारण 
* उसे बन्द कर दिया। लेकिन इतना ही नहीं कि मेरे पास संख्यात्मक मूल्य था और मैं उस- 
पर काम करती थी, बल्कि फूलका अर्थं भी था। 

हां, तो इस तरहका एक समझौता था वह : संख्यात्मक मूल्य एक ऐसी चीजके साथ मेल 
खाता था जो समझौतेके अनुसार प्रकृति मुझे मेरे कामके लिये देगी। लेकिन फूलका अर्थ 
भी मेरे और प्रकृतिके बीच एक समझौता ही था। उदाहरणके लिये, रूपांतरको लो। जब 
हिसाब होता था -- ऋतुमें हजारों होते थे, समझे --- तो (प्रकृतिके साथ निश्चित था कि) 
उतने लोग खूपांतरित होंगे - . . और तब, इससे भी अच्छा होता था, यानी, जब मैं किसी i 
व्यक्तिको एक, दो, तीन, चार, पांच फूल देती थी तो मैं साथ-ही-साथ उसे अपने अंदर उतने 2 
ही तत्त्वोंको परिवर्तित करनेकी शक्ति भी प्रदान करती थी। लेकिन पूरी सचाईके साथ | 
उसका असर होनेके लिये स्वभावतः यह जरूरी था कि वह दिमागमेंसे न जाय क्योंकि जब 
मनुष्योंका दिमाग चलता है (अधिकतर ठीक तरीकेसे नहीं चलता) तो वे सब कुछ बिगाड़ 
देते Gi इसी कारण में कभी कुछ न कहती थी। 

सभी फूलोंके साथ भी यही बात थी। sarees लिये, 'अभीप्सा फूलके साथ: अभीप्साके 
ये फूल जो बड़ी-बड़ी डलियाओंमें आते थे, है न, गिननेपर लाखों होते थे।... अच्छा तो | 
हर एक फूल किसी अभीप्साका प्रतीक होता था। और अब भी कभी-कभी जब मेरे पास 
प्रा्थनाके जैसे फूल होते हैं. . .ऐसा हुआ है कि जब मैं तुम्हें प्रार्थना फूल बांटती हूं तो मैं 
तुमसे कहती हूं: “यह एक प्रार्थना GO o सावधान रहना, वह स्वीकृत है।” मैंने ऐसा किया 
है, तुम्हें शायद याद हो, है न? और मैने तुमसे कहा है, “अपनी प्रार्थनाके बारेमें सावधान 
रहो,” तुम जो चाहते हो केवल उसीके लिये प्रार्थना करो ! सावधान रहो! क्योंकि यह 
प्रार्थना स्वीकृत है। मैं फूल देती हूं, -लेकिन साथ-ही-साथ तुम जो प्रार्थना करोगे उसे (...)' 
की संभावना भी । “अच्छा तो यह स्वीकृत की जायगी !” यह बहुत मजेदार था, इस दृष्टिसे | 
कि मैं हमेशा प्रकृतिसे कहा करती थी: “देखो, अगर तुम न चाहो कि मेरे पास ये चीजें हों i 
तो तुम मुझे न दिया करो।” घट-बढ़ होती थी, कभी-कभी जब मैं जोर डालती तो प्रचुरता हो 
जाती थी; कभी-कभी ये अचानक बंद हो जाते थे, कारण मालूम न होता था। हम समझते 
नथे...। वह हमें देनेके लिये राजी न होती थी . . .। इसके विपरीत दूसरी अधिक प्रचुरता- 
में देती थी। 
लेकिन यह सब नेपथ्यकी, qum पीछेकी- बात है।... — | 


RR ता 
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अगर हमारे पास आपकी तस्वीरकी अंगूठी या कोई अन्य गहना हो तो क्या बह 


रूपसे इसपर निर्भर है कि तुम उसके बारेमें क्या सोचते हो! जो चीज मैं तुम्हें अपने हाथसे 


१ निश्चय ही यह शब्द स्पष्ट सुनायी नहीं दिया इसलिये लिखा नहीं गया। 
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मेरे बच्चे, मुझे केवल आतिशबाजी सुनायी दे रही है! (बच्चा प्रश्‍न दोहराता है) यह विशेष 
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f २३ 
देती हूं उसमें कुछ रख देती हूं। लेकिन अगर तुमने खुद एक अंगूठी या तस्वीर, या कोई 
और चीज चुनी है और तुम उसे पहनते हो . . . अगर तुम्हारे अंदर यह विश्वास है, यह श्रद्धा 
है कि वह चीज तुम्हारी रक्षा करती है तो वह रक्षा करती है। जब मैं वही चीज देती हूं 
तब मैं उस चीजकी अपेक्षा कुछ और ही देती हूं। अगर उसमें यह चीज vd तो वह रहती 
d, अगर में न रख तो नहीं रहती। 

श्रीअरविद कहा करते थे कि उनकी तस्वीरवाली कोई अंगठी पहनना, और यह सोचना कि 
वह तुम्हारी रक्षा करती 2, एक अंधविश्वास है! वे तुमसे कहेंगे कि यह एक अंधविश्वास 
है! यानी, यह तुम्हारे सोचनेपर निर्भर है... यह पूरी तरह इसपर निर्भर है कि तुम क्या 
सोचते हो। अगर उन्होंने तुम्हें एक अंगूठी यह कहते हुए दी होती : “इसे पहनो, मेरी 
शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी,” तो बात बिलकुल अलग होती है। 
मैं तुम्हें एक और छोटी-सी कहानी सुनाऊंगी। कुछ लोग सोचते थे कि एक कटे किनारों- 
वाला सिक्का . . . वह ऐसा जमाना था जब सिककोंमें छेद नहीं किये जाते थे... अब तो कटे 
किनारे या छेदवाले सिक्के होते हैं, है न, कुछ Sub छेदवाले सिक्के चलते हैं। लेकिन 
बहुत पहले उनमें छेद नहीं किये जाते थे, और तब कभी-कभी एक सिक्केमें छेद होते WI 
तब ठीक इस queer अंधविश्वास था कि जब कटे किनारोंकी मुद्रा मिले तो वह सौभाग्य 
लाती $i वह सुख लाती है और तुम जो करना चाहो उसमें सफलता मिलती है। 
किसी दफ्तरमें एक कर्मचारी था। वह काफी गरीब था और बहुत सफल न हो रहा था। 
एक दिन उसे कटे किनारोंकी मुद्रा मिल गयी। उसने उसे जेबमें डाल दिया और अपने-आपसे 
कहा : “अब मैं सफल होऊंगा |" और वह आशा, साहस और शक्तिसे भरपूर हो गया क्योंकि वह 
जानता था कि अब चूंकि मेरे पास मुद्रा है इसलिये मेरा सफल होना निश्चित है । और वास्तवमें 
ag सफल होता जा रहा था, अधिकाधिक सफल । वह पैसा कमाता जा रहा था, उसका 
पद ऊंचा होता जा रहा था और लोग कहते थे: “ओह | कितना अद्भुत मनुष्य हैँ! कितती 
अच्छी तरह काम करता है! यह सभी समस्याओंको हल कर देता हैं!” खैर, वह विलक्षण 
बन गया था और रोज सुबह कमीज पहनते समय वह इसे छूता था -- यह निस्चित करनेके 
लिये कि उसकी मुद्रा जेबमें है dl... वह छूता था, वह महसूस करता था कि मुद्रा है और 
उसे विशवास रहता था । फिर एक दिन उसे जरा कुतूहल हुआ और उसने कहा : “मैं अपनी 
मुद्राको देखूंगा -- बरसों are...” वह अपनी पत्नीके साथ बैठकर नाइता कर रहा था, वह 
बोला : “मैं अपनी मुद्रा देखूंगा।” उसकी पत्नीने कहा: “तुम अपनी मुद्राको क्यों देखना चाहते 
हो ? कोई जरूरत नहीं।” “हां, हां, मुझे अपनी मुद्रा देखने दो।” उसने वह थैला निकाला जिसमें 
मुद्रा रखी थी और देखता क्या है, उसमें मुद्रा तो वैसी ही है पर उसके किनारे कटे नहीं हैं! 
उसने कहा: “ओह, यह मेरी मुद्रा नहीं है ?-यह क्या है? किसने मेरी मुद्रा बदल दी?” 
तब उसकी स्त्रीने कहा: “देखो, एक दिन तुम्हारी कमीजपर ws थी .. . मैंने उसे खिड़कीके 
बाह्र झाड़ा और मुद्रा गिर गयी। मैं भूल गयी थी कि उसमें मुद्रा रखी थी। मैं उसे 
ढूंढनेके लिये दौड़ी लेकिन वह मिली नहीं। किसीने उसे उठा लिया ati तब मैने सोचा 
कि तुम बहुत दुःखी होओगे और मैने एक और मुद्रा डाल दी।' (हंसी) केवल उसे विश्वास 
था कि उसकी मुद्रा वहां है, और इतना काफी था। 
श्रद्धा ही, विश्वास ही काम करता है, है न ?.. . कटे किनारोंवाली मुद्रा कुछ नहीं देती। तुम 
हमेशा प्रयास कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है तो वह तुम्हें . . जब विश्वास हो . . 
यह लो! ... बस, अब काफी है! 
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२१ जुलाई, १९५४ 
(यह वार्ता श्रीअरविदकी पुस्तक दि मदर' के तीसरे अध्यायपर आधारित हैं ) 
पिछली बार किस-किसने wat नहीं पूछे थे? वे पहले ! 
भागवत, आध्यात्मिक और अतिमानसिक सत्यमें क्‍या भेद है? 


अगर मुझे सुनायी दे कि TA क्या बोल रहे हो तो ज्यादा सुविधाजनक होगा । 
(बच्चा उसी प्रश्‍नको ज्यादा जोरसे दोहराता है) 
भागवत सत्य ? 


“४, . . आध्यात्मिक और अतिमानसिक . : . ” 
मैं नहीं सोचती कि बहुत फक है! 
माताजी, “निष्कपट निष्ठा”का कया अर्थ हें? 


निष्कपट ? ag सरल सच्ची और शंकारहित होती हैँ। विशेष रूपसे हम बच्चेकी निष्कपटता- 
की बात करते हैं, जिसकी निष्ठा सरल और शंकारहित होती d 


माताजी, हर बार जब हम भूल करते हें तो भागवत कृपाको दूर हटा देते हें 
क्या ? 
हैं? हर बार भूल HAM उसे हटा देते: हैं? 
हां, तो दो भिन्न प्रकारकी भूळें होती हैं। एक भूल वह है जो हम अज्ञानके कारण करते 
हैं। वह भूल बनी रहती है और वह भागवत कृपा और तुम्हारे बीच परदा डाल देती हैं 
लेकिन वह वह भूल है जिसे हम यह जाने बिना करते à कि हम भूल कर रहे हैं। लेकिन 
ज्यों ही हमें मालूम हो कि यह भूल है, कि हमें उसे करनेसे बिलकुल परहेज करना चाहिये, 
क्योंकि हर बार जब हम उसे करते हैं तो यह बात सच होती है कि हम भगवान्‌ और अपने 
बीच दीवार खड़ी कर रहे हैं। E 
जिस मूलको हम अज्ञानमें करते हैं और यह जाननेपर कि वह भूल है हम जिसे कभी नहीं 
दोहराते उसमें, और उस मूलमें बहुत बड़ा GH है जिसे हम यह जानते हुए भी करते हैं कि 
वह भूल है। और इसका नाम है जिद ! और यह ज्यादा गंभीर है, बहुत ही ज्यादा गंभीर । 
ag चेतनाको बहुत आच्छादित कर देती है कि कुछ समय बाद तुम्हें मालूम ही नहीं पड़ता 
कि तुम भूलें कर रहे हो। तुम उन्हें इसविश्वासके-साथ करते हो कि तुम उन्हें नहीं कर 
रहे। तुम जो कुछ करते हो उसके लिये इतने बहाने बनाते हो, उसे न्यायोचित ठहराते हो 
कि aera तुम यह विशवास करने लगते हो कि में बिलकुल भूल नहीं कर रहा। तब फिर 
बात गंभीर हो जाती है, क्योंकि तुम असुधायं बन जाते हो ! as 5 
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२५. 
ग्रहणशीलता और उन्मीलनमें क्या फर्क हें? 


इसकी बात पहले एक बार हो चुकी है। मैने उत्तर दे दिया si मैने बता दिया हैं कि 
मैं एक ही चीजको नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम, मैं जो कुछ कहूं उसे याद 
रखनेकी आदत डालो । 


माताजी, महत्त्वाकांक्षासे रंजित स्वार्थपुर्ण श्रद्धाका क्या अर्थ हे? 


हां, उदाहरणके लिये, अगर तुम कोई महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बनना, ऊंचा पद प्राप्त करना या अपने 
अगल-बगळलके व्यक्तियोंकी प्रशंसा पाना, बड़ा साधक बनना, बड़ा संन्यासी बनना, महायोगी 
बनना इत्यादि चाहो, कोई बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, तो यह कहलायेगी महत्त्वाकांक्षापूर्ण श्रद्धा। 
तुम्हारे अन्दर यह श्रद्धा होती है कि यह चीज सिद्ध हो सकती है, तुम्हारे अन्दर भगवानूके 
लिये श्रद्धा होती है, लेकिन होती है तुम्हारे अपने मिथ्याभिमानके लिये। और यह कोई 
पवित्र, सच्ची और सीधी चीज नहीं रहती; वह ऐसी चीज है जो पूरी तरह व्यक्तिगत लाम- 
के लिये होती है। स्वभावतः, वहां आत्म-समर्पणका कोई सवाल ही नहीं उठता। यह 
शक्तियोंका संचय करना हुँ, यथासंभव संचय, यानी सच्ची गतिविधिके विपरीत गतिविधि। 
हम जितना समझते हैं उससे बहुत अधिक बार ऐसा होता है. . . महत्त्वाकांक्षाकी यह गतिविधि 
अक्सर सत्ताकी गहराईमें छिपी रहती है और वह तुम्हें धकेलती है, d, पीछेसे . . . वह तुम्हें 


^ 


ats लगाती है ताकि तुम आगे बढ़ो। यह एक -प्रकारका गुप्त घमण्ड है। 


माताजी, एसे लोगोंको शक्ति क्यों मिलती हें, जब कि भगवान्‌ जानते हें कि वे 
सच्चे नहीं हें? 


सुनो, मेरे बच्चे, अपनी .कार्य-पद्धतिमें भगवानूके अन्दर ऐसी मानवी धारणाएं नहीं होतीं। 
हमेशाके लिये तुम्हें यह चीज अपने दिमागमें बिठा लेनी चाहिये A सकता है कि वे ऐसी 
चीजें करें जिनका हमारी afted कोई कारण न हो। लेकिन जो भी हो, अगर उनके कारण 
हैं भी तो वे मानवी कारणोंके समान नहीं हैं, और विशेष woe उनमें उस तरहकी न्यायदुष्टि 
नहीं है जैसी मनुष्य समझते हैं। 

उदाहरणके लिये, तुम उस मनुष्यकी बहुत अच्छी तरह कल्पना कर सकते हो जिसमें धन- 
दौलतकी लालसा है, और जो धन पानेके लिये लोगोंको घोखा देनेकी कोशिश करता है. ..। 
तुम्हारी न्यायकी दृष्टिसे इस मनुष्यको धनसे वंचित रहना चाहिये और गरीब बन जाना 
चाहिये । लेकिन सामान्यतः बात इससे उल्टी: होती है। लेकिन यह सब बाहरी रूप मात्र 
है। रूप-रंगोंके पीछे कोई और चीज होती है...। दूसरी संभावनाओंके बदले इस चीजको पाता 
है। संभव हैं कि उसके पास धन हो लेकिन उसमें अन्तःकरण न रहे। और अन्तमें, जैसा 
कि अक्सर होता है, जब उसे वह घन मिल जाय जिसकी उसने इच्छा की थी तो वह सुखी 
नहीं रहे . . .और आदमीके पास जितना अधिक होता है, साधारणतः वह उतना ही कम सुखी 
रहता हं: वह उस धनसे पीड़ित होता है जिसे उसने पाया है, है d! 

चीजोंका मूल्यांकन बाहरी सफलता या हारके आभाससे नहीं करना चाहिये। हम कह 
सकते €— और सामान्यतः ऐसा ही होता है-- कि मगवान्‌ हमें वांछित चीज दे देते हैं 
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और सभी पाठोंमेंसे यही श्रेष्ठ है! क्योंकि अगर तुम्हारी कामना निश्चेतन, अन्धकारपूर्ण और 
स्वार्थ-मरी हैं तो तुम अपने अन्दर निइचेतना, अन्धकार और स्वार्थपरताको बढ़ाते हो, यानी, 
वह पाना तुम्हें सत्य, चेतना और gaa अधिकाधिक दूर हटा देता है। वह तुम्हें भगवानूसे 
दूर ले जाता EO और स्वभावतः, भगवान्‌के लिये एक ही चीज सत्य है और वह है भागवत 
चेतना, wares साथ vari और जब कभी तुम भौतिक चीजोंको सामने रखते हो तो 
तुम अधिकाधिक भौतिक बन जाते हो और सच्ची सफलतासे अधिकाधिक दूर ged जाते gli 

लेकिन सत्यके लिये यह सफलता एक भयानक हार है... तुमने सत्यके बदले मिथ्यात्वको 
लिया हैं। 

बाहरी रूप और बाहरी सफलताके अनुसार मूल्यांकन करना पूर्ण अज्ञानकी क्रिया हैं। उस 
व्यवितमें भी हमेशा दूसरा पक्ष होता है जो सबसे कठोर और बाहरी तौरपर सबसे सफल हो। 
और सत्ताकी जो कठोरता उत्पन्न होती है, यह परदा जो बाहरी चेतना और ।आन्तरिक सत्यके 
बीच अधिकाधिक मोटा होता जाता है, एक-न-एक दिन बिलकुल असह्य बन जाता है। 

(माताजीका स्वर बहुत गंभीर हो जाता है) सफलतासे प्रभावित हुए बिना सफल होनेके 
लिये व्यवितको बहुत महान्‌, बहुत पवित्र होना चाहिये, उसकी आध्यात्मिक चेतना बहुत ऊंची 
और बहुत अनासक्त होनी चाहिये। सफल होनेसे बढ़कर कठिन कोई चीज नहीं fi यही 
जीवनकी सच्ची परीक्षा हुँ! 

जब तुम सफल नहीं हो पाते तो स्वभावतः तुम अपनी ही ओर और अपने अन्दर मुड़ते 
हो और अपने अन्दर अपनी बाहरी असफलताका कारण ढूंढते हो। और जिनके अन्दर ज्वाला 
हैँ, अगर भगवान्‌ सचमुच उनकी सहायता करना चाहें, अगर वे सहायता पानेके लिये परि- 
पक्व हों, अगर वे मार्गको अनुसरण करनेके लिये तैयार हों तो एकके बाद एक प्रहार 
आयेगा, क्योंकि इसमें उससे सहायता मिलती है! यह सबसे शक्तिशाली, सबसे सीधी और 
सबसे अधिक प्रभावकारी सहायता है। और अगर तुम सफल होओ तो सावधान रहो, अपने- 
आपसे कहो : “सफलताके लिये मैंने क्या मूल्य चुकाया है? आशा करता हूं कि ag...” 

ऐसे लोग हुँ जो इसके परे जा चुके हैं, जो अपनी आत्माके प्रति सचेतन हैं, जो -- जैसा 
कि 4 कह आयी हूं --- बिलकुल पवित्र हैं, अनासक्त हैं और सफलतासे प्रभावित हुए बिना, 
उसका स्पर्शं पाये बिना सफल हो सकते हैं, तब बात अलग है। लेकिन इस सफलताको 
सह सकनेके लिये बहुत ऊंचा होना चाहिये। और आखिर, शायद यह अन्तिम परीक्षा हैं 
जो भगवान्‌ किसी व्यक्तिको देते हैं: “अब तुम उदात्त हो, अनासक्त हो, TAA अहंकार नहीं 
है, तुम मेरे सिवाय किसीके नहीं हो, मैं तुम्हें विजयी बना दूंगा। मैं cam कि तुम 
प्रहारको सहते हो या नहीं।” 


agua विरुद्ध शक्ति किस प्रकार काम करती हें? 


मुझे कुछ भी नहीं सुनायी दे रहा ! . . . असुरोंके विरुद्ध काम करती हैं? तुम यह क्यों जानना 
चाहते हो? ; E - 


यह मजेदार हे! (हंसी) 


शायद उन्हें भी वह मनचाही चीज दे देती हैं ...(मोन ) ओर साधारणतः इससे उनका अत्त 
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जल्दी आता है। नाना प्रकारके असुर होते . यानी... नहीं, असुर असुर ही होते हैं, 
लेकिन साथ ही वे सब हैं जो उनसे निकले हैं और जो उनसे निम्नतर स्तरकी सत्ताएं हैं। 

साधारणतः असुर सचेतन सत्ता होता है और वह जानता है कि उसका अन्त होगा। वह 
जानता है कि उसने विश्वमें जो मनोवृत्ति अपनायी है वह कुछ समय बाद आवश्यक रूपसे 
उसे नष्ट कर देगी। स्वभावतः, मनुष्यकी अवधिकी तुलनामें असुरकी अवधि बहुत लम्बी होती 
है। लेकिन आखिर उसे मालूम होता है कि उसका अन्त आयेगा क्योंकि उसने अपने-आपको 
शाइवतसे अलग कर लिया Zi इसलिये वह अपनी पूरी पराजयके दिनतक यथासंभव पूर्ण 
रूपसे अपनी योजनाको चरितार्थ करनेकी कोशिश करता रहता J! और यह संभव हैं कि 
अगर उसे अपनी योजना चरितार्थ करने दें तो हार जल्दी आ जायेगी। शायद इसीलिये 
जब महान्‌ चीजें सिद्ध होनेवाली होती हैं --- उस समय विरोधी शक्तियां सबसे ज्यादा क्रियाशील 
होती हैं, सबसे प्रबल रूपमें क्रियाशील और देखनेमें सबसे सफल मालूम होती हैं। ऐसा लगता 
& मानों उसके लिये मैदान खुला पड़ा है: यह शायद इसलिये कि वह जल्दी-से-जल्दी खत्म 
हो जाय। 


p (M 


(लम्बी चुप्पी) 
बस इतना ही ? 


मधुर माताजी, “मानसिक घमंड”का क्या अर्थ हे? 


मेरे बच्चो, स्पष्ट रूपसे बोलो ! जोरसे चिल्लानेकी जरूरत नहीं. . .। स्पष्ट उच्चारण करना 
चाहिये ! 
(बच्चा वाक्यको स्पष्ट रूपसे दोहराता है) 


मानसिक घमण्ड? उसका मतलब है... वह जो तुम सबमें है! (हंसी) 

मैं ऐसे किसी मनुष्यको नहीं जानती जिसमें मानसिक घमण्ड न हो। कुछ हैं जिनमें कम 
है, कुछ हैं जिनमें ज्यादा है, कुछ हैं जो पूरी तरह इसीसे बने हैं ...। मन, अपने स्वभावसे, तत्त्वतः 
घमण्डी gl वह सोचता है कि वह जानता है, वह सोचता à कि वह मूल्यांकन कर सकता 
है और वह सभी चीजोंका मूल्यांकन HAA अपना समय बिताता हैं -- तुम्हारे अन्दर, तुम्हारे 
ऊपर, दूसरोंपर और सभी चीजोंपर निर्णय देता d 

अभी हाल ही में एक मजेदार घटना घटी । किसीने एक पत्र लिखा जिसमें 
श्रीअरविदकी लिखी बातपर शंका प्रकट की। फिर बादमें उसने कहा: “लेकिन हमें यह बात 
भूलनी नहीं चाहिये कि जिसने यह लिखा हैं वह कम-से-कम हमारे जितना बुद्धिमान तो है 
at!” (माताजी हंसती हैं ) जब हम चीजोंका मूल्यांकन करनेमें समय बिता रहे हों, तब 
अगर हम कहें: “लेकिन शायद {दूसरा व्यक्ति {कम-से-कम मेरे जितना बुद्धिमान हैं ही !” 
हम कम... 

लेकिन अपना निरीक्षण करना काफी है... .। तुम दिनमें कम-से-कम सौ बार अपने-आपको 
एक ऐसे मनेके साथ पकड़ सकते हो जो हर बातका निर्णय करता है, जो सब जानता है, 
जो हर चीजका मूल्यांकन करता है, जो अच्छी तरह जानता है कि क्या भला है और क्या 
बुरा, क्या सच है क्या झूठ, क्या ठीक है...। और फिर काम कैसे किया जाय, अमुक व्यक्तिको 
क्या करना चाहिये था, यह समस्या कँसे हल की जाय. . . सब लोग . जानते हैं, है न: . .। अगर 
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वे, उदाहरणके लिये, सरकारके शीर्षपर होते तो उन्हें हर एक चीजकी अच्छी तरह व्यवस्था 
करनी आती ! लेकिन लोग उनकी बातपर कान नहीं देते . . . बस ! 

तुम्हें केवल अपनेपर नजर डालनी है, तुम देखोगे, तुम अपने-आपको सारे समय पकड़ोगे . . .। 
हम उन लोगोंकी बात नहीं करते जो पहलेसे निश्चय कर चूके है कि भगवान्‌ने कितनी सारी 
भूलें की हैं और अगर उन्हें सृष्टि-निर्माणका काम सौंपा जाता तो संसार कैसा होता! यह लो। 


भागवत कृपाके संपर्कमें आनेसे कठिनाइयां किस तरह प्रगतिके अवसर बन जाती 
हें? 


प्रगतिके अवसर ? हां, हां, यह तो बिलकुल स्पष्ट बात है। तुमने बहुत बड़ी भूल की हैं, 
तुम अपने-आपको बहुत बड़ी कठिनाईमें पाते हो: तब अगर तुम्हारे अन्दर श्रद्धा है, अगर तुम 
भागवत Hae विशवास रखते हो, अगर तुम सचमुच उसपर आश्रित हो तो तुम अचानक 
देखोगे कि यह एक पाठ है, कि तुम्हारी कठिनाई या गलती एक पाठसे बढ़कर कुछ नहीं हैं, 
जो इसलिये आयी है कि तुम अपने अन्दर उस चीजको परिवर्तित करना सीख सको जिसे 
परिवर्तित करना चाहिये और भागवत कृपाकी इस सहायतासे तुम अपने अन्दर qaod योग्य 
चीजको देख पाओगे। और उसे बदल दोगे। साथ ही तुम एक कठिनाईके कारण बहुत 
प्रगति कर लोगे, आगेकी ओर एक लम्बी छलांग लगा लोगे। 'यह तो हर वक्‍त होता रहता 
èl केवल तुम्हें बहुत ही सच्चा होना चाहिये, यानी, भगवान्‌पर आश्रित होकर उन्हें अपने 
लिये काम करने देना चाहिये —— इस प्रकार नहीं: तुम्हारा एक अंश सहायताकी मांग करे 
और दूसरा यथासंभव विरोध करे, क्योंकि वह बदलना नहीं चाहता . . .। यही तो है कठिनाई। 

वह जो कुछ कहता है, हर वक्‍त है, पूरी तरह, पूर्ण रूपसे सच्चाईके साथ, बिना कुछ बचाये, 
क्योंकि सत्ताका एक अंश है जिसमें अभीप्सा है, सत्ताका एक अंश है जो आत्म-समर्पण करता 
है और कुछ दूसरे अंश हैं --- कभी-कभी एक छोटा-सा अंश और कभी एक बड़ा अंश जो 
बिलकुल तलीमें छिपा रहता है और चुपचाप रहता है ताकि उसका पता न लगे, लेकिन जो 
अपनी पुरी शक्तिके साथ विरोध करता है ताकि बदलना न पड़े। 

और तुम्हें आइचर्य होता है : “ओह ! मेरी अभीप्सा इतनी सुन्दर थी, मेरे अन्दर इतनी 
सद्भावना थी, मेरी बदलनेकी इतनी तीव्र इच्छा थी, फिर भी देखो, मैं नहीं कर ` सकता ! 
क्यों ?” तब स्वभावतः तुम्हारा मानसिक घमण्ड आता है और कहता है: “मुझे वह उत्तर नहीं 
मिला जिसके मैं योग्य था, भागवत कृपा मेरी सहायता नहीं करती, और वह मुझे अकेला छोड़ 
देती है” इत्यादि। 

बात यह नहीं है। बात यह है कि कहींपर एक छिपी हुई छोटी-सी चीज है जो कुण्डला- 
कार बनकर वहां बैठी है, दुबककर, अपने ही ऊपर मुडी हुई, और अच्छी तरह छिपी हुई, 
बिलकुल तलीमें ही, और हिलनेसे इनकार करती हैं। (माताजी धीमे स्वरमें बात करती हैं) 
फिर जब प्रयास, अभीप्सा, कुछ कम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं तो वह चीज. इस प्रकार 
फूट पड़ती है, धीमे-से और फिर वह अपनी इच्छाको तुमपर थोपना चाहती है और वह तुमसे 
ठीक वही करवाती है जो तुम न करना चाहते थे, तुमने जिसे कभी न करनेका निइचय किया 
था और जिसे तुम “क्यों” और “कंसे जाने बिना ही करते हो ! क्योंकि वह चीज वहां थी और 
उसने छोटी चीजोंके लिये, बड़ीके लिये, व्योरोंके. लिये और यहांतक कि जीवनके निर्देशने 
लिये मी अपनी बारी ली ! 
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ऐसे लोग हैं जो स्पष्ट रूपसे देखते हैं, जो इतनी अच्छी dug जानते हैं कि उन्हें क्या करना 
चाहिये और जिन्हें लगता है कि वे नहीं कर पाते. . .। उन्हें मालूम नहीं ati यह इस चीजके 
सिवाय कुछ नहीं gl एक छोटा-सा कोना होता हूँ जो नहीं चाहता और यह कोना अपनी 
घड़ीकी प्रतीक्षा करता हैं। और जिस दिन हम उसे शिथिलताद्वारा, थकानद्वारा, नींदद्वारा, 
थोड़ेसे आलसद्वारा अस्वीकृति देंगे, उस दिन हमं उसे ऊपर उठनेकी स्वीकृति देंगे। और 
वह, वह तो पूरी एकाग्र, संचित ऊर्जाके साथ ऊपर उठेगी और तुमने जो निश्चय किया था 
उससे ठीक उल्टा करवायेगी, कहलवायेगी, अनुभव करवायेगी, काम करवायेगी ! और तुम 
उस अवस्थामें होओगे: “आह ! यह कितना उत्साह भंग करनेवाला है!” . . .तब ऐसे लोग 
होते हैं जो “भाग्य” कहते हैं, वे सोचते हैं कि यह भाग्य da यह भाग्य नहीं बल्कि वे खुद 
हैं! यह कि उन्होंने प्रकाशसे, प्रकाशस्तंभसे काम नहीं लिया। उन्होंने अपनी सत्तामें गुप्त 
छोटे-छोटे कोनोंपर प्रकाश नहीं डाला !. . . जो चीज अच्छी तरह छिपी हुई थी उसे उन्होंने 
ढूंढ नहीं निकाला, उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया और फिर इस तरह किया (माताजी सिर 
घुमा लेती हैं) ताकि उसे न देखें। बहुत बार हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम अभी किसी 
चीजको पकड़नेवाले हैं “eq!” थोड़ा दर्द होता. है... यह त्रासदायक होता है... तब हम किसी 
दूसरी चीजके बारेमें सोचते हैं और बस | अवसर निकल dura अब तुम्हें किसी और अवसर- 
के लिये प्रतीक्षा करनी होगी, कुछ और ada करनी होंगी तब किसी दिन तुम उस चीज- 
को दोबारा Goa, इस तरह, या कान या नाकसे पकड़कर यह कह सकोगे : “नहीं ! 
तुम अब और न छिपोगे, तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा देख रहा हूं, तुम्हें या तो निकल जाना 
होगा या बदलना पड़ेगा।' 
तुम्हारी पकड़ जोरदार होनी चाहिये और तुम्हारा संकल्प दृढ़। उस दिनकी जापानी 
कहानीके सिपाहीकी तरह जिसने अपने घुटनेमें चाक रखा था ताकि वह सो न सके... और 
जब उसे लगता था कि नींद आ रही है तो वह चाकको इस तरह घमा देता था जिससे और 
भी ददं हो। तुम्हारे पास इस तरहकी कोई चीज होनी चाहिये। यह हैं दृढ़ निश्चय -- 
यह जानना कि तुम्हें क्या चाहिये और वही करना। यह लो। 


माताजी, क्या में कुछ पूछ सकता हूं? 
पूछो ! 


माताजी, पिछली बार में एक चीज नहीं समझ पाया . . .। आपने जो कहा AT...) 
जब आप खूपांतरके फूल गिनती थीं तब उनकी संख्या यह बताती थी कि कितने 
लोग रूपांतरित होंगे? 


(मौनके- बाद ) यह्‌, यह तो पहलेकी व्यवस्थापर निर्भर होता था, है न! एक दिन एक 
चीज हो सकती थी और दूसरे दिन दूसरी। कभी-कभी केवल गतिविधियां, aca, कोषाण 
होते थे . . . कभी-कभी व्यक्ति। यह उसपर निर्भर होता था जिसे मैं संभव समझती थी और 
गिननेसे पहले मैने जो व्यवस्था की थी। 
उसी तरह जब मैं लोगोंको अमुक संख्यामें फूल देती थी तो कभी-कभी उसका अर्थ होता 
तुम्हारे अन्दर इतनी गतिविधियां, इतने तत्व परिवर्तित हो wapa" किसी और समय 
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मैं उन्हें कुछ फूल देती थी और मतलब होता था: “जितने फूल हैं उतने लोगोंको बदलनेकी, 
इतनोंका रूपांतर करनेकी तुम्हारे अन्दर शक्ति होगी ...” — और इस प्रकारकी बहुत-सी चीजें। 
हमेशा एक ही चीज नहीं होती थी। लेकिन हमेशा किसी चीजको रूपान्तरित करनेकी शक्ति 
होती थी . . .। इच्छाका रूपांतरण हो सकता था, क्रियाका रूपांतरण हो सकता था, कोषाणुओं- 
का भौतिक रूपांतरण हो सकता हुँ, तुम्हारा Saat हो सकता हुँ ... विश्वके तारागणका 
रूपांतर हो सकता है, बहुत-सी चीजोंका . . .। यह लोगोंपर निर्भर होता था। 


मधुर मां, जब लोगोंके लिये होता था तो क्या ag रूपांतर पुर्ण होता था? 


कभी-कभी | सामान्यतः, दूसरे फूलोंके साथ संसग होते थे ...। ऐसे क्षण होते थे जब इस 
चीजकी अपेक्षा उस चीजको ज्यादा व्यवस्थित किया जा सकता था ... । ऐसा समय होता 
था ... ऐसा समय था जब मैं फूलोंको इस प्रकार व्यवस्थित करती थी।... कुछ vnm 
लिये पूर्ण रूपांतर होता ati लेकिन aa... 

कभी-कभी समयका तत्त्व हमसे बच निकलता हुँ, यह कठिन हैं . . . । इन व्यवस्थाओंमें, नियंत्रण- 
के लिये सबसे मुश्किल चीज हैं समय। हमें मालूम नहीं होता कि इसमें एक साल लगेगा या 
एक शताब्दी . . .। इसपर काबू पाना कठिन है। फूलोंको समयका भाव देनेका अवसर मुझे 


कभी नहीं मिला, और शायद यह संभव नहीं Qa हो सकता हैं कि यह आयगा, लेकिन फिल- 
हाल यह एक ऐसा तत्त्व हूँ जिसे नापना मुश्किल dg 


मधुर मां, “तारोंका रूपांतर” मतलब ? 


इसका मतलब क्या हैं? तुम्हारा प्रश्‍न क्या है ? मैंने नक्षत्रोंके रूपांतरकी बात की है. . .। अगर 
संपूर्ण विश्‍वको रूपांतरित होना है तो नक्षत्र भी रूपांतरित होंगे ! तुम क्यों मान लेते हो कि 
यह्‌ केवल पृथ्वीपर ही होगा ? 


यहां कुछ लोग थे जिनकी अभीप्सा बहुत dia थी, लेकिन जिन्होंने किसी कारणसे 
विद्रोह किया और फिर चले गये। और ये लोग विशेष रूपसे आश्रमके विरुद्ध 
हें। लेकिन क्या हम कह सकते हें कि एक दिन वे भी लौट sm? 


लौट आयेंगे ? (माताजीका संकेत) uz... मैं तुम्हें यह व्यक्तिगत WD बताऊंगी। 

यह किसी चीजपर निर्भर है. . . हम इसे इस तरह प्रस्तुत कर सकते हैं: सबसे पहले — 
तामे भी यही ser है -- दो प्रकारकी आझुरिक सत्ताएं होती हैं। कुछ ऐसी हैं जो ख्पांतरित 
हो सकेंगी और होंगी — आखिर, शायद एक दिन खूपांतरको संभव बनानेके लिये 
इतना काफी हो कि इन्होंने अमुक क्षणमें, चाहे वह निमिष मात्रके लिये ही क्‍यों न हो, इन 
सत्ताओंने रूपांतरकी संभावनाकी कल्पना की थी। और ऐसी सत्ताएं भी हैं जिन्होंने सचेतन 
और स्वैच्छिक खूपसे यह निश्चय कर लिया है कि वे विलीन और अदृश्य होना पसंद करेंगी। 
इसलिये जो विलीन होना चाहती हैं उन्हें विलीन किया जायगा और जो रूपांतरित होना चाहती 
हैं उन्हें रूपांतरित किया जायगा। जीवत्रमें ऐसा ही है! 

ऐसे असुर होते हैं जो मर जाते हैं और ऐसे भी जो लोट amp da यह्‌ ज्ञात और लग- 
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भग निश्चित बात होती हैं। हम निश्‍्चयके साथ कह सकते हैं --ये, ये मरेंगे। वे मरेंगे, 
वे मरेंगे, यानी, वे अपनी आत्मासे बिलकुल अलग हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त — जैसा कि 
मैं अभी कह रही थी -- उनका ऐसा जीवन हो सकता है... जो पूर्ण खूपसे सफल प्रतीत 
ai यह जरूरी नहीं है कि बे भौतिक दृष्टिसे दुःखी हों, इससे बहुत zx कभी-कभी, इस- 
के विपरीत, उनके लिये सब कुछ सफलतापूर्ण होता है। फिर दूसरी तरफ ऐसे भी हैं जो 
शायद किसी विशेष भागवत कृपाके प्रभावमें हैं, जिन्हें अपनी साहस-यात्रामें सबसे खराब aa 
पाला पड़ता हैँ; और कुछ समय बाद उन्हें अनुभव होता है कि वे पागल, मूर्ख और बेवकूफ 
थे। तब फिर ... बे लौट आते हैं। यह लोगोंपर निर्भर है। वास्तवमें जब सफल 
होते dT इसका मतलब होता हैं कि उनके भाग्यमें निन्दित ईट है। जब वे सफल नहीं होते 
तो इसका मतलब यह होता है कि भागवत कृपा उनके साथ रही है। 

लेकिन विशेष फर्क पड़ेगा, उनकी मृत्युके बाद, क्योंकि जिन मनुष्योंने विरोधी शक्तियोंको 
अपने ऊपर काबू पाने और शासन करने दिया है, वे ज्यों ही शरीर छोड़ते हैं त्यों ही fur 
जाते हैं, बस खतम | उन्होंने अपने चैत्य पुरुषसे पहले ही संपर्क काट लिया है, इसलिये अक्सर 
उनका चैत्य पुरुष दूसरे लोकोंमें, कहीं दूर होता है ...। तब फिर उनका प्राण, जो इन 
शक्तियोंका आधान है, शरीर त्यागते ही हड़पा जायगा। और बस खत्म। और तब वे सच- 
मुच feat लिये ही मरेंगे ! जगतूमें बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत परिवर्तन नहीं होगा। 


मधुर मां, उन्हें कोन हड़प लेता हें? , 
एक और भी विशाल घ्राण! (हंसी) है न, उनके अंदर विरोधी प्राणमय शक्तियोंका निर्गत 
अंश होता हैँ और जिस सत्ता या शक्तिने यह निर्गमन किया है उसने इसीलिये किया है ताकि 
वह शरीरसे ऐसे काम ले सके, भौतिक जीवनमें ठीक वे चीजें करवा सके जिन्हें स्वयं वह 
नहीं कर सकती। लेकिन जब शरीर ही नहीं रहता तो उसे इसमें रस नहीं रहता . . .। यह 
शरीर भागवत क्रियाके विरोघमें अमुक चीजें करनेके लिये नियत ati जब शरीर ही गायब 
हो जाता है, तो वह सत्ता या शक्ति अपने निर्गत अंश और उसके साथकी सारी शक्तिको हड़प 
लेती है ताकि किसी और अवसरपर काम आये । 

वे अपना समय यही करनेमें बिता देती हैं। वे निर्गमन करती हैं और फिर जब मर्जी हो, 
उसे आत्मसात्‌ कर लेती हैं, कभी-कभी मौतसे भी पहले . . . यानी, इससे मौत कुछ जल्दी आ 
जाती है। इससे सत्ता एक प्रकारका चिथड़ा बनकर रह जाती है, शक्तिहीन, जीवनहीन, aà- 
स्वहीन . . .। ऐसा होता है। यह उन्हें बिलकुल पागल बना देता है। या तो फिर, जब लोग 
किसी दुर्घटनामें काम आयें, जैसा कि युद्धके समय होता है, Get... हप ! यह मंवरकी तरह 
काम करता है, जो सब कुछ आत्मसात्‌ कर लेता है, किसी दूसरे अवसरके लिये आत्मसात्‌ कर 
रखता है। वह उसे ढूंढ़ता है, जो इसके लिये तैयार है और WE... हमेशा कोई-त-कोई 
इसे ग्रहण करनेके लिये तैयार रहता है और वह तुरंत अपने-आपको उच्च कोटिकी सत्ता समझ 
लेता हैं। क्योंकि यह उसे ऐसी चीज प्रदान करता है, लोगोंको यह भाव प्रदान करता है कि 
वे सचमुच अपवाद-स्वरूप अद्‌भुत हैं. . .। वे चीजोंमें उन मूलोंको देखनेमें समर्थ होते हैं जिन्हें 
दूसरे नहीं देख पाते। दूसरे सैंकड़ों व्यक्तियोंके मूल्यांकनकी अपेक्षा उनका मूल्यांकन ज्यादा ठीक 
होता है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने निश्चय कर लिया है, वे उन लोगोंमेंसे हैं जिन्होंने यह 
निश्चय किया है कि सृष्टि कैसी होनी चाहिये, और जो चीजोंको यथास्थान, ठीक-ठीक रखते a 
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मैने देखा है... ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने स्वस्थता और सचाईके एक क्षणमें उस विरोधी 
निर्गमनसे छुटकारा पानेकी मांग की थी जो उनसे काम करवाता था। और फिर सचाईकी 
इस घड़ीमें वह निर्गमन उनके बाहर चला जाता था और शरीरको हानि पहुंचाए बिना, उसे 
पकड़कर तष्ट किया जा सकता था। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। 

तब कुछ दिनोंके लिये सत्ता इतनी खुश रहती है. . .। वह अपने-आपको मुक्त, स्वस्थ और 
ज्योतिर्मय अनुभव करती है o... और अचानक वह अपने-आपसे कहती हैं : “लेकिन मेरे 
अंदर कोई शक्ति नहीं रही ! मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं कर सकती, मैं बिलकुल साधारण 
प्राणी g” और फिर: “लेकिन यह बिलकुल ठीक नहीं है, पहले बहुत ज्यादा अच्छा था!” 
और चूंकि ये शक्तियां अनगिनत हैं — ये सत्ताएं हजारों, लाखों होती हैं, वे वहां लोगोंके चारों 
ओर मंडराती रहती à — और किसीमें घुसनेके अवसरकी ताकमें रहता हैं -- व्यक्ति तुरंत 
अपनी मात्रा फिरसे निगल लेता है और पहले जो था वही बन जाता है, कभी-कभी उससे भी 
गया-बीता। नाटक फिरसे शुरू हो जाता dg 

जहांतक मेरा संबंध है, यह बेकार हूँ, एक बार काफी हैँ! तुम उससे बहुत आसक्त हो ! 
अपनी छोटी-सी विरोधी सत्ताको अपने पास ही रखो ! इस हालतमें वह बेकार gi लेकिन 
यही तो है, यह भावना कि अचानक सारी शक्ति चली गयी है। (इसके अतिरिक्त, यह बात 
उन लोगोंके साथ होती है जो महत्त्वाकांक्षी होते हैं, विशेष रूपसे महत्त्वाकांक्षी लोगोंके साथ, जो 
शक्ति पाना चाहते हैं, जो दूसरोंपर शासन करना चाहते हैं, जो बड़े-बड़े स्वामी, बड़े गुरु बनना 
चाहते हूँ, जो चमत्कार दिखाना चाहते हैं, असाधारण शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं. . .। इन 
लोगोंके साथ यह अक्सर होता है...। जिनमें एक प्रकारकी महत्त्वाकांक्षा होती है, यह उनके 
मनमें चक्कर काटती रहती हैं। यह खतरनाक हैं। 

सरल होता, सरल रूपमें सद्भावनापूर्ण होना, अपनी तरफसे अच्छे-से-अच्छा और जहांतक 
हो सके श्रेष्ठ रूपसे करना कितना अच्छा है! बहुत बड़े महल न बनाना, बल्कि केवल प्रगति, 
प्रकाश, सद्भावनापूर्ण शांतिके लिये अभीप्सा करना और भगवानूको, जो जगतूमें सब कुछ जानते 
हैं, उन्हें अपने लिये इस बातका निश्‍चय करने देना कि तुम क्या बनो और तुम्हें क्या करना 
चाहिये। तब तुम्हें कोई चिता नहीं रहती और तुम पूर्ण रूपसे सुखी होते हो ! 

तो यह लो! 


२८ जुल़ाई, १९५४ 
(ag वार्ता श्रीअरबिंदकी पुस्तक ‘fe मदर' के चौथे अध्यायपर आधारित है।) 
धन दूसरे स्तरोंपर किस तरह अभिव्यक्त होता हे? 
कौन-से दूसरे स्तर? वे प्राणिक और भौतिक स्तरकी बात करते हैं, है न? .... कि वह US 
ऐसी शक्ति है जो प्राणिक और मौतिक स्तरपर अमिव्यवत होती dao घनके ऊपर प्राणिक 
शक्तियोंका बहुत बड़ा प्रभाव होता d! 


(थोड़ी चुप्पीके बाद) हां, तो जब तुम धनके बारेमें सोचते हो तो तुम नोट या सिक्कों 
या किसी प्रकारकी दौलत या मूल्यवान्‌ चीजोंके बारेमें सोचते हो। लेकिन ag तो केबल एक 
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ऐसी शक्तिकी भौतिक अभिव्यक्ति है जिसे प्राणिक रूपसे चलाया जा सकता हैं और जो हस्त- 
गत या नियंत्रित किये जानेपर लगभग अपने-आप ही धनकी ये सबसे ठोस अभिव्यक्तियोंको 
ले आती हैं। और यह चीज एक प्रकारकी शक्ति हैं। (मौन) यह कुछ बिलकुल भौतिक 
स्पंदनोंको आकर्षित करनेवाली शक्ति हैँ और उसमें उपयोग करनेकी क्षमता भी होती हैं जो 
उसकी शक्तिको बढ़ा देती हैं -- यह क्षमता किसी प्रकारकी शारीरिक कसरत करती है, है न, 
— और उपयोगके द्वारा इस शक्तिको बढ़ाती dg 

उदाह्रणके लिये, अगर इस शक्तिपर तुम्हारा अधिकार हैं तो यह एक ऐसी शक्ति है 
जिसका रंग, प्राणमय जगतूमें लाल, बहुत गहरे तेज छाल और गहरे कितु न बहुत तेज और 
न geb सुनहरे wmm बीच होता है। और हाँ, जब यह शक्ति गतिशील या संचारित होती 
रहे तो उसका बल बढ़ जाता है। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बिना उपयोगके इकट्ठा 
करके रखा जा सके। वह ऐसी शक्ति है जिसे हमेशा घूमते रहना चाहिये। उदाहरणके 
लिये, जो लोग कंजूस. होते हैं और जो यथासंभव सारी संपत्ति अपनी ओर खींचते और सारा 
धन इकट्ठा करते हैं वे इस शक्तिको उसकी — गतिकी ---- शक्तिका उपयोग किये बिना रख छोड़ते 
हैं। परिणामस्वरूप, या तो वह बच निकलती हूँ या सुन्न पड़ जाती है और अपना बल खो 
बैठती d! 

इस धन-शक्तिके प्रवाहमें रहनेकी सच्ची रीति ठीक वही हैं जो यहां लिखी हैं : पूर्ण 
निर्वैयक्तिताका भाव, यह भाव कि वह ऐसी चीज नहीं है जिसपर तुम्हारा अधिकार हो, जो 
तुम्हारी हो, बल्कि वह एक शक्ति है जिसका तुम वहां उपयोग कर सकते हो, वह दिशा दे 
सकते हो जिस दिशामें उसे जाना चाहिये ताकि वह अधिक-से-अधिक उपयोगी कार्य कर सके। 
और इन गतिविधियोंद्वारा, इस निरंतर क्रियाद्वारा ही यह शक्ति बढ़ती हैं — आकर्षणकी शक्ति, 
व्यवस्थाकी अमुक शक्ति। कहनेका मतलब यह कि वह व्यक्ति भी, जिसके पास कोई भौतिक 
साधन नहीं हूँ, जो ऐसी परिस्थितियोंमें नहीं है जहां वह भौतिक रूपसे धनका प्रयोग कर सके, 
अगर उसके sad भी यह शक्ति हो तो वह उसे क्रियाशील कर सकता हुँ, उसे संचारित कर 
सकता हूँ, और अगर कभी उसे जरूरत पड़े तो वह उससे जरूरतके अनुसार शक्ति ग्रहण कर 
सकता &, भले बाहरी तौरसे इस व्यक्तिके पास घनके आनेका न कोई चिह्न हो और न 
कारण। हो सकता हैं कि वह व्यक्ति ऐसी परिस्थितियोंमें हो जो सामान्य धनकी परिस्थितियों- 
से ठीक उल्टी होती हैं और फिर भी वह इस शक्तिका उपयोग, बर्ताव करे और उसे 
अपने कामके लिये जितने धनकी आवश्यकता हो उतना उसके अधिकारमें रहे। 

हां, तो बात ऐसी थी: यह चिट्ठी किसी ऐसे व्यक्तिको लिखी गयी थी जो श्रीअरविदके 
कार्यके लिये धन इकट्ठा करनेके लिये बाहर जाना चाहता था और स्वयं इस व्यक्तिके पास 
कोई साधन नहीं था। तो उसने श्रीअरविदसे कहना शुरू किया : “लेकिन चूंकि मेरे पास 
साधन नहीं है, इसलिये लोग मेरे ऊपर विश्वास न करेंगे, में कुछ न पा aa’ और 
श्रीअरविदने कुछ इस तरह उत्तर दिया था कि अपने सबसे भौतिक रूपमें बाहरी शक्ति 
जरूरी नहीं है, इस आंतरिक शक्तिका प्रयोग ही हमें घनपर नियंत्रण करनेकी सामर्थ्यं 
देता है, चाहे वह धन कहीं क्यों न हो। चाहे वह सार्वजनिक संस्थाओंमें हो या व्यक्तियोंके 
पास, हम उसपर अधिकार पा लेते हैं और एक विशेष क्रियाद्वारा, जरूरत पड़े तो, हम 
वांछित चीजको खींच सकते हैं। 


मधुर मां, धनकी शक्तियोंने किस तरह भगवानको छोड़ दिया? 
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क्या ? 
(बच्चा ` प्रश्‍न दोहराता हैं) 


तुम्हारे Ner ठीक उस शब्दको मैं "नहीं पकड़ पा रही, किस तरह, किस तरीकेसे धनकी 
शक्तियों . . . 


T E भगवान्‌को छोड़ा? 


छोड़ा ? धनकी शक्ति एक ऐसे जगतूकी है जो विकृत रूपमें ही dar हुआ ur) यह चीज 
प्राण-जगतूकी हैं। और वे यही कहते हैं, है न, वे कहते हैं कि वह (धन) प्राणिक और 
भौतिक जगत्‌की चीज हैँ। इसलिये सदा-सर्वदा, वह आसुरिक शकितयोंके कब्जेमें रहा di 
और जो करना चाहिये वह ठीक यह कि आसुरिक शक्तियोंसे उसे पुनः जीत लिया जाय। 
उसी कारण पहले जमानेमें जो लोग योग करना या किसी और साधनाका अनुसरण करना 
चाहते थे वे कहा करते थे कि धनको छूना भी नहीं चाहिये क्योंकि वे कहते थे — कि 
यह एक आसुरिक चीज है, या कम-से-कम भागवत जीवनके ठीक विपरीत है। लेकिन सारा 
विश्व, अपनी सारी अभिव्यक्तिके साथ स्वयं भगवान्‌ हैँ और परिणामस्वरूप पूरी तरह उनका 
है। और इस आधारपर वे (श्रीअरविद) कहते हैं कि धनकी शक्तियां भगवानूकी Zl उन्हें 
जीतकर भगवानको लौटाना होगा। अभीतक वे आसुरी शक्तियोंके प्रभावमें थीं: उन्हें फिरसे 
जीतकर भगवानूके हाथोंमें सौंपना चाहिये ताकि वे उन्हें अपने खूपांतरके कार्यमें लगा सकें। 


(लंबा मौन) 
मधुर मां, मनुष्योंते ही तो धन बनाया हें। फिर वह भागवत शक्ति केसे हे? 


हं ! (हंसते हुए) यह तो ऐसा है जैसे तुम मुझसे कहो: पुरुष और स्त्री आदमी बनाते 
हैं तो वह सार खूपमें भागवत केसे हो सकता हँ? यह ठीक वही चीज हूँ। सारी सृष्टि 
बाहरी खूपसे, बाहरी चीजोसे बनी है, लेकिन उसके पीछे भागवत शक्तियां होती हैं। जिन 
चीजोंका मनुष्योंने आविष्कार किये हैं --- कागज या सिक्के या वस्तुएं -- ये सब केवल अभि- 
व्यवितके साधन हैँ, इससे बढ़कर कुछ-नहीं . . .। मैं अभी कह चुकी हूं, वह स्वयं शक्ति नहीं है, 
ag उसकी भौतिक अभिव्यक्ति है, जैसा कि मनुष्योंने उसे बनाया है। लेकिन यहं विशुद्ध 
रूपसे परम्परा है। उदाहरणके लिये, ऐसे देश हैं जहां धनके बदलेमें छोटे-छोटे सीप दिये 
जाते हैं, ऐसे भी देश हैं जहां. . .। किसीने इस तरहकी कहानी लिखी हैं : उत्तरमें, धनका मतलब 
है मछली पकड़नेके लिये कंटिया। और धनी वह agora है जिसके पास सबसे ज्यादा 
कंटियां हों। क्या तुम जानते हो कंटिया क्या चीज होती है ? -- लोहेके छोटे-छोटे कांटे 
जिनसे मछलियां पकड़ते हैं और जिन्हें धागेके fate बांध दिया जाता है। इसलिये लखपति 
वह है जिसके पास सबसे ज्यादा कटियां'हों। | 

यह विशुद्ध रूपसे परंपरा हैं। इसके पीछे है वह शक्ति जिसकी मैं बात कर रही हूं, हां, 
तो वह हर प्रकारसे अभिव्यक्त होती हैं। उदाहरणके लिये, सोना भी . . . मनुष्योंने सोनेकी 


अमुक मूल्य प्रदान किया है, क्योंकि समी धातुओंमेंस यही है जो सबसे कम खराब होती हैं। 
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इसे लगभग अनिश्चित कालतक रखा जा सकता हैं। और यही कारण है, इसके सिवा दूसरा 
कोई कारण नहीं। लेकिन यह मात्र परंपरा हैं। प्रमाण यह कि जब कभी सोनेकी नयी खान 
मिली है, और उसकी खुदाई की गयी है तो सोनेका मूल्य गिर गया हैं। यह तो मनुष्योंके 
बीच केवल रिवाज gl लेकिन धनको शक्ति बनानेवाली चीज यह नहीं, वह उसके पीछेकी 
शक्ति है। जैसा कि मैं अभी कह रही थी, यह usi शक्ति हैँ जिसमें किसी भी चीजको 
आकर्षित करने या उसका उपयोग करनेकी क्षमता हूँ, सभी भौतिक चीजें, और... 

इसलिये इसका उपयोग रिवाजके अनुसार होता हैं। अब तो जानी-मानी बात हैं कि धन- 
के लिये कागजके छोटे-छोटे टुकड़े काम आते हैं जो मैले पड़ जाते हैं और जिनपर कुछ छपा 
रहता है। वे बिलकुल घिनौने होते हैं, बहुधा केवल आग सुळगानेके कामके होते हैं। लेकिन 
यह एक बहुत बड़ी संपत्ति माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यह एक परंपरा हैँ। लेकिन जो 
व्यक्ति इसे आकर्षित करके किसी अच्छे कामके लिये उसका उपयोग करनेमें, इस जगतूके 
कल्याणको, इस जगत्‌के कल्याण और कुशळ-क्षेमको बढ़ानेमें समर्थ है, वही धनकी, यानी, घनके 
पीछे जो शक्ति हैं उसका उपयोग कर सकता है। 

फरासीसीमें धनको “आर्जा” कहते हैं। “आर्ज” उस सफेद धातुको भी कहते हैं जो दूसरी 
धातुओंकी अपेक्षा ज्यादा सुन्दर और टिकाऊ होती है, जिसमें कम जंग लगता हैं और जो 
कम बिगड़ती Za इसलिये उसे “आर्जा” (चांदी) कहते हैं। फिर विस्तारद्वारा समस्त घन 
cat’ कहलाता है। वह कागज होता है, सोना होता है, कभी-कभी केवल लिखे gu qot 
होते हैं. . . क्योंकि बड़ी-बड़ी संपत्तियां होती हैं जो केवल कागजपर लिखित अंकके रूपमें होती 
है, ये कागज नहीं जिनका चलन है, केवल बही-खाते। कुछ संपत्तियां होती हैं जो बहुत ही 
विशाल होती हैं, जो जगत्‌पर शासन करती हैं और जो केवल कागजोंपर लिखे दस्तावेज, 
मनुष्योंके बीच समझौते होते हैं। संपत्ति बढ़ सकती है, तिगुनी हो सकती है, चौगुनी, दस- 
गुनी हो सकती है या फिर वह न के बराबर बन सकती है। लोग सब कुछ बेचते हैं, रूई बेचते हैं, 
शक्कर बेचते हैं, गेहूं बेचते हैं, कॉफी बेचते हैं, सब कुछ बेचते हैं लेकिन वहां होता कुछ नहीं ! 
न रूई होती है, न शक्कर, न गेहूं, न कुछ AKI सब कुछ कागजपर ही होता है। तुम 
लाखों रुपयेकी रूई खरीदते हो: तुम्हारे पास तनिक भी रूई नहीं होती ! लेकिन वह कागज- 
पर लिखा है। फिर, कुछ समय बाद, तुम फिरसे बेच देते हो। अगर रूई की कीमत बढ़ी 
है तो तुम्हें पूरी संपत्ति मिल जाती है। अगर घटी है तो तुम उसे भी खो बैठते हो। और 
तुम्हारे पास न धन रहता है, न रुई रहती है, न कुछ और, केवल कागजका एक टुकड़ा ! 
(हंसी) यह पूर्ण रूपसे रिवाज हैं। (बाकी अगले अंकमें) 


Faith first, knowledge afterwards. 
— The Mother 
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INDIAN TEA STORAGE AGENCY 


(The most tried & trusted tea warehouse of Tea Trade) 
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बालासिनोर पेपर माटे 
हिसाब लिखनेके बह्ी-खातोंके निर्माता, कागंजके विक्रेता 


। 


प्रधान कायोलय :---१३३, कॉटन स्ट्रीट 
शाखा : xo मल्लिक स्ट्रीट: 
` कलकत्ता-७ 


फोन-३३२३१२ ` 


The soul, itself being a portion of the Divine, is above all moral notions, 
bathes in the Divine Light and manifests it, but can truly rule over the whole 
being only when the ego has been dissolved. 

THE MOTHER 
* i 
With the Compliments of : 
SRI MAHALAXMI 
OIL MILLS 


Raniganj . 
Burdwan (W. Bengal ) 
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No human will can finally prevail against the Divines Will. 
The Mother 


Arvind Exports (P) Ltd. 


Exporters of Engg. Goods, Pesticides, Chemicals, Ceramics, 
Readymade Garments & Handicrafts etc. 


“Navjivan” Ruby Centre, 
I25/I27, Kazi Syed Street 75C, Park Street 
Bombay - 400 003 4th Floor, Room No. 4B 

Calcutta - 700 0l6 
Gram: - ARVIEXPO Gram: - AUROEXPORT 
Phone: - 33-07]/2 Phone: - 22-!986/22-8406 
TLX: 0lI-4]04 TLX: - 02]-7984 
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Adore and what you adore attempt to be 


Sri Aurobindo 


Indian Transport Agency 


Approved carriers of Government of Assam, 
Tea Industries and renowned concerns 


24, Ganesh Chandra Avenue 
CALCUTTA-I3 


Phone 23-488 23-9652 23-357 


Branches = 


ALL OVER ASSAM 
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*Open yourself to the New Light that has dawned upon 
earth and a luminous path will spread in front of you." 


The Mother | 


Tatanagar Transport Corporation 


I47, M. G. Road 
Calcutta-7 


—— 90 pes mt e c teme का 2 


Phone : 349409/9400 
347705 


RR RRR RRR RNR RRR RNR ORRIN IR BR SRI RGR RS | 


Whoever can go beyond the brain to the heart will hear the voice 
of the Eternal. 


Sri Aurobindo i 


Space donated by 


KOOVERJI DEVSHI & CO. PVT. LTD. 


FIREX LEADS TO SAFETY 


SAFETY LEADS TO PROSPERITY 
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ug ठीक E कि धन एक शक्ति और एक साधन हे, परंतु उसे कभी शासक 
और उत्पीड़क नहीं बनने देना चाहिये । 


—sir«i 


इण्डियन आयलके निम्नलिखित डीलर्स आपकी सेवामें 


कुमार आयल फिलिंग स्टेशन कुमार आयल्स 
पेट्रोल पम्प, चकरोता रोड केरोसौन ब मोधिल आयल wed 
सहारनपुर ग्रान्ट रोड, सहारसपुर 
फोन : ४८०५ । ५०६५ फोन : ४०६५। ५०६५ 
विकास आयल 22d कुमार केरियस 
केरोसौन ब मोबिल भायल डीलर्स ogre तथा पं्रोलियम द्रांसपोटंल्‌ 
चिकास मगर mwe रोड, सहारनपुर 
फोन: ५६ फोन : ४०६५ । ५०६५ 
बन्सल एण्ड कम्पनी कुमार Aaa 
पेट्रोल पम्प, उत्तर काझी केरोसौन व मोथिल आयल fred 
कोत: ४५ trare 
कुमार स्वीसेन्टर सहारनपुर सर्विस स्टेशन 
पेट्रोल पम्प पेट्रोल पम्प, देहराडून रोड 
देवबम्द सहारनपुर 
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You can attain all alone your own perfection 
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LIBERTY LEATHER & 
FOOT WEAR 


Phase I 
New Delhi - 0064 


Manufacturers of high class PVC & Hawai chappal 

ह् PHONE - 569]20 
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; राहुल ट्रान्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड 

थाना बुकिंग मुख्यालय बंबई कार्यालय 

एम. भौ. भाटिया कम्पाऊण्ड, तखतमल इस्टेट, १३२, परसेपोलिस 

सवानी ट्रान्सपोर्टके निकट, अमरावती ४४४६०१ प्लाट क्र. १०० 

quí राष्ट्रपथ दूरभाष : २२३६ कफ परेड, 

दूरभाष: ५९६००७ बंबई ४००००५ 


दूरभाष : २१६१०८ व ५२२१६५ 


अभीप्सा' अखिल भारत पत्रिका मराठी भाषामें पढ़िये । 
संपर्क सूत्र  ्रौअरविन्द सोसायटी, २५-३०२ मोर्शी मागं, 
ममरावती-४४४६०१ 
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पुस्तक-परिचय 


कुन्तीके बेटे : ले. उषा बाला; प्र. राजपाल एंड सन्ज, PAM गेट दिल्ली; A. १२.०० 

भारत-विभाजनका घाव आज तीस वर्ष हो जानेके बाद भी हरा हैं। इसके बारेमें न जाने 
कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं और छपेंगी। प्रस्तुत पुस्तक भी उसी भूमिकाको लेकर आयी हैं 
परंतु यह औरोंसे बहुत भिन्न za एक मुसलमान नारी अपने पतिके fasted बहुत दिनोंतक 
तड़पनेके बाद एक सिक्खसे शादी कर लेती हैं। सिक्ख उसकी भूमिकाका ga-ga ख्याल 
रखते हुए उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि उसे कहीं किसी प्रकारकी ठेस न छगने 
पाये | बरसोंके बाद सतवन्त कौरको अपने पहले मुंसलमान पतिका पता लगता हैं और वह 
अपने fara पतिकी रजामंदीसे उससे मिलने जाती है। दोनों एक-दूसरेको देखकर प्रेम-विह्वल 
हो उठते हैं। सतवन्त अपने मुसलमान बेटेसे कहती है: “मैं आधुनिक कुन्ती हूं, तू मेरा कणे 
है और मेरे पांडव वहां भारतमें da o देखियो, कहीं ऐसा न हो कि फिरसे कर्ण और अर्जुन 
एक-दूसरेके खूनके प्यासे हो जायें।' पहलेकी spar और वर्तमान सतवन्त अपने कर्ण और 
पांडवोंमें एकता पैदा करती हुई घर लौट sm! 

उपन्यास बहुत अच्छा बन पड़ा है। उषाकी लेखनी फले-फूरे | 
पहला प्यार: ले. तुर्गनेव; प्र. वही; मू. १२.०० 

इस पुस्तकमें तुर्गनेवके दो छोटे-छोटे उपन्यास इकटूठे छापे गये हैं। gitart गिनती 
संसारके बड़े उपन्यासकारोंमें d उनका नाम ही उनकी पुस्तकोंका सबसे अच्छा परिचय 
है। तुर्गनेवकी कहानियोंसे नाराज होकर जारशाहीने उन्हें देश निकाला दे दिया ati सौ 
वर्षके बाद भी इनकी कहानियां जीवित-जाग्रत्‌ हैं। 
पड़ोसी देशोंकी लोक-कथाएं : ले. विजय राघव रेड्डी; प्र. वही; मू. ५.०० 
बिहारको लोक-कथाएं : ले. प्रकाशवती; प्र. वही; मू. ५-०० 

लोक-कथाएं हमेशा मजेदार और शिक्षाप्रद होती हैं। पहली पुस्तकमें जावा, बर्मा, सुमात्रा, 
थाई लेंड, कंबोडिया आदिकी आठ कहानियोंका संग्रह हैं और दूसरीमें बिहारकी आठ कहानियों- 
का। चयन अच्छा हैँ और चित्र सुन्दर । 


हमारे कुछ प्रकाशन 


माताजीकी सभी पुस्तके हिन्दीमें “श्रीमातृवाणी' नामसे छप रही हैं। न्यौछावर ३००.०० 


श्रीअरविद — जीवन और दर्शन रु. ४.०० माताजीके मंत्र वचन 

बच्चोंके श्रीअरविद र्‌. ०.७५ (भाग १-२) प्रत्येकका रु. १.५० 
माताजी — एक झलक रु. ४.०० ध्यान रु. १.५० 
हमारी मां रु. १.२५ माताजी और भारत र्‌. १.५० 
श्रीअरविद और उनका आश्रम रु. १.५० झाताब्दी दैनन्दिनी रु. ५.०० 
नर और नारी र्‌. १.५० कहानियां: 2 

शिक्षाके आधार (माताजीके लेख ) रु. १.५० उसकी राहपर रु. १.२५ 
शिक्षाका आयाम (श्रीअरविदके लेख) रु. १.५० दिलका आईचा रु. १.२५ 
समयकी आवश्यकता . रु. १.५० प्रेमकी विजय रु. १.५० 


मासिक पुरोधा: वाषिक चंदा ८.०० आजीवन १५०.०० 
मासिक अग्निशिखा : वार्षिक चंदा ६.०० आजीवन १००.०० 
Tat: संपादक पुरोधा, पांडिचेरी-९०५००२ 
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अपनी कठिनाइयोंको मूल जाओ। भगवान्‌का काम करनेके लिये उनके अधिकाधिक पूर्ण 
यंत्र बननेके बारेमें ही सोचो और. भगवान्‌ तुम्हारी सब कठिनाइयोंको जीत लेंगे और 
तुम्हारा रूपांतर कर देंगे। Se 
प्रेम और आशीर्वाद सहित 
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शताब्दी संदेश 
माताजी 


मेरे dar होनेसे पहले ही महासरस्वतीने मेरे शरीरकों बनाया था। हां, जब मैं अपनी 
मांके गर्भमे थी, उससे पहले महासरस्वतीने गर्भको भी तैयार किया था। उन्होंने भगवती 
माताके ब्रिविध wate सभी तत्त्वोसे, सभी अंशोंको इकट्ठा करके उन्हें! सुव्यवस्थित करके मेरे 
शरीरकी रचना की थी। 

पांच॑ वर्षकी आयुसे मँ सचेतन थी कि मँ इस जगत्‌की नहीं हूं, कि मेरी चेतना मानवी नहीं 
& मेरी साधना उस aay शुरू हो गयी थी। 

१९१४ में वेशव जननीके साथ तादात्म्य स्थापित हुआ, उनके साथ भौतिक चेतनाका तादा- 
त्म्य gemi निश्चय ही इससे पहले मुझे मालूम था कि मँ भगवती माता हं लेकिन पूर्ण 
तादात्म्य १९१४ म हा gsm |! 


अवतार 


विकास-क्रमकी ` नित्यतामें हर एक अवतार भविष्यकी अधिक पूर्ण उपलब्धियोंकी घोषणा 
करनेवाला और उनका अग्रदूत होता हैं। 

फिर भी मनुष्योंमें हमेशा भविष्यके" अवतारोंकी अपेक्षा भूतकालके अवतारोंको देवता बना- 
कर पूजनेकी वृत्ति होती gt 

अब फिरसे श्रीअरविद दुनियाके आगे आनेवाले कलकी उपलगब्धियोंकी घोषणा करने आये 
हैं। और फिरसे उनके संदेशका उसी तरह विरोध हो रहा है जैसे उनसे पहले आनेवालोंका 
हुआ "T! 

लेकिन आनेवाला कल उनकी उद्घोषणाके सत्यको प्रमाणित करेगा और उनका कार्य जरूर 


पुरा होगा। 


एक प्रार्थना 


. हैं प्रभु, एकाग्रचित्त होकर, और शांत हृदयके साथ में तेरे निकट आती हूं और मेरी पूरी 
सत्ता तेरी भागवत उपस्थितिसे भर जाती dio वर दे कि अबसे में हर चीजमें केवल तुझे 
ही देखूं, कि हर एक वस्तु तेरे भागवत प्रकाशसे प्रदीप्त हो उठे ऐसा कर कि सारी घृणा 
शांत हो जाय, सारे विद्वेष मिट जायं, भय भाग जायं, संशयोंका नाश हो, दुर्मावनापर विजय 
हो। वर दे कि इस नगरमें, इस देशमें, इस घरापर, सभी हृदय अपने अंदर उस परम प्रेम- 
aI स्थापित होते हुए अनुभव करें जो हर प्रकारके रूपांतरका स्रोत है। 
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जो प्रेम माताजीकी ओर मुड़ता है वह सामान्य प्राणिक भाव न होना चाहिये जिसे लोग 
प्रेम कहते हैं। वह प्रेम नहीं होता। -वह Fas प्राणिक कामना, अपना लेनेकी, एकाधि- 
कार करनेकी- भावना होती Jl न सिर्फ यह कि यह -दिव्य प्रेम नहीं है, बल्कि इसे तो योग- 
में संचमात्र भी -न मिलने देना: चाहिये। . 

भगवानूके लिये सच्चा प्रेम अपने-आपको देता है, कोई मांग नहीं करता, 'समर्पण और 
आत्म-निवेदनसे भरा होता है। -वह कोई. दावा नहीं करता, कोई शार्त नहीं लगाता,- सौदाबाजी 
नहीं करता, ईर्ष्या, अभिमान या क्रोधके उम्र विकारोंमें नहीं पड़ता। ये -चीजें उसकी -बनावट- 
में नहीं-हैँ। बदलेमें भगवती मां-भी अपने-आपको मुक्त रूपसे देती dd 

और यह देना एक -आंतरिक -दानका रूप लेता हैं। वे अपनी: उपस्थिति तुम्हारे मनमें, 
तुम्हारे प्राणमें, तुम्हारी भौतिक चेतनामें स्थापित करती हैं। ` उनकी शक्ति दिव्य ्रक्ृतिमें 
तुम्हारी नयी रचना करती है, तुम्हारी सत्ताकी सभी गतियोंको अपने हाथमें ले लेती है और 
उन्हें पूर्णता और चरितार्थताकी ओर ले जाती हैं। उनका प्रेम तुम्हें चारों ओरसे लपेट लेता 
है और तुम्हे अपनी भुजाओंमें भगवानकी ओर ले जाता हूँ। तुम्हें इसीको अपने अंग-प्रत्यंग- 
में, एकदम भौतिक अंगोंमें भी अनुभव करने और पानेके लिये अभीप्सा करनी चाहिये और 
इसमें समय या पूर्णंताकी “कहीं कोई सीमा नहीं है। अगर तुम सचमुच इसके fu 
अभीप्सा करो और इसे पा लो तो फिर तुम्हारे और किसी दावे या निराश ce were ee लिये 
कोई स्थान न रह जायगा। : और अगर कोई सचमुच" अभीप्सा करें तो निश्चित रूपसे इसे 
पा लेता है और फिर शोषन-क्रिया बढ़ती जाती है और प्रकृतिमें आवश्यक परिवर्तन हो 
जाता gl 

अपने प्रेमको स्वार्थ-मरे दावों और कामनाओंसे मुक्त रखो तो ˆ तुम देंखोगे कि उत्तरमें, तुम 
जितना अधिक प्रेम सह सकते हो और आत्मसात्‌ कर सकते हो उतना मिळता जायगा। 


* 


प्रेम और भक्ति चैत्य पुरुषके खुलनेपर निर्भर है। उसके लिये जरूरी है कि अहंकार तुम्हें 
छोड़ जाय। साधारणतः लोग माताजीको चेत्यकी जगह प्राणिक प्रेम देते हैँ और उससे 
बहुत-सी गड़बड़ें पैदा होती हैं क्योंकि वह: कामनाओंसे जुड़ा रहता है। 


__श्रीअरविद 
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श्रीअर्रावदवाणी : 


hay 
WA 
कामपर विजय 


इस योगका सारा सिद्धांत ही है अपने-आपको पूरी ae भगवान्‌को दे देना — 
केवल भगवान्‌कों ही, किसी व्यक्ति ur किसी दूसरेकों नहीं तथा भगवती मातृशक्तिके साथ 
एकता स्थापित कर अतिमानसिक भगवान्‌की विश्वातीत ज्योति, शक्ति, विशालता, शांति, 
पवित्रता, सत्य-चेतना और -आनंदको अपने अंदर नीचे उतार लाना। अतएव, इस योगमें 
दूसरोंके साथ प्राणिक संबंध या आदान-प्रदानके लिये कोई स्थान नहीं हों सकता, ऐसा कोई 
संबंध या आदान-प्रदान तुरंत ही अंतरात्माको निम्न चेतना. और उसकी निम्न प्रकृतिके साथ 
नीचे बांध देता, भगवान्‌के साथ सच्ची और पूर्ण एकात्मताको अटकाता और सत्य-चेतनाकी 
ओर आरोहण एवं अतिमानसिक feat शक्तिके अवतरणमे -- दोनोंमें ही -- बाधा 
उपस्थित करता Fl और यह आदान-प्रदान यदि कहीं काम-संबंध या काम-सुखका रूप 
ले ले — भले ही इसे किसी ara क्रियामें परिणत होनेसे बचाये भी रखा जाय — 
तो यह और "भी बुरा होगा c इसलिये a सब बातें साधनामें सर्वथा निषिद्ध हैं, 
ऐसी ` किसी भी स्थूल. क्रियाकी मनाही हैं यह तो बिना कहें ही स्पष्ट हैँ, पर 
किसी ` सूक्ष्म रूपमें भी यह सर्वथा वर्जित doo केवल तभी जब हम अतिमानसिक भग- 
ara साथ एक हो जाते है; हम - भगवान्‌के” अंदर दूसरोंके साथः सच्चा आध्यात्मिक संबंध 
प्राप्त कर सकते हैं और उस उच्चतर एकात्मीयतामें इस स्थूलः निम्न प्राणिक : क्रियाके लिये 
कोई स्थान नहीं हो सकता। 

कामावेगपर प्रभुत्व प्राप्त करना == काम-कंद्रपर ऐसा प्रमुत्व प्राप्त कर लेता कि. प्रजनन- 
शक्ति. ऊर्ध्वगामी हो जाय, बाहर फेंकी नः जाय, नष्ट न हो -- यह, निश्‍चय ही, एक ऐसी 
चीज & जिससे बीजमें निहितं शक्तिः अन्य सभीको धारण करनेवाली आदा भौतिक शक्तिमें 
परिणत हो सकती है, अर्थात्‌ रेतसूकी परिणतिः ओजसूमें हो सकती dac परंतु इससे अधिक 
भयंकर भूल कोई. और नहीं हो सकती fe काम-वासनाके किसी मिश्रणको या “इसके किसी 
रूपको स्वीकार कर लिया जाय और यह समझा जाय कि यह भी साधनाका ही एक अंग 
है। यह तो बहुत बढ़िया तरीका होगाः आध्यात्मिक cael ओर सीधे ame बढ़े 
जानेका और ' वातावरणमें ऐसी शक्तियोंको छोड़ देनेका जो अतिमानसिक - अवतरणको रोक 
देगी और उसके स्थानपर' प्राणिक विरोधी शक्तियोंको उत्पात और अनर्थमें वृद्धिके लिये नीचे 
उतार लायेंगी। इस स्खलनकारी : वृत्तिको, यदि वह जरा भी अंदर प्रवेश पानेकी कोशिश 
करे तो; पूरी तरह निकाल बाहर करना होगा और चेतनासे उसका समूलोच्छेद कर देना 
होगा ufa "Wer “को उतारकर लाना और कार्यको संपन्न ज "अभीष्ट Et 

ag मान लेना भी भूल है कि यद्यपि स्थूळ रूपसे तो SEAT ` वर्जन करना होगा पर 
अंदरूनी तौरपर इसका कुछ प्रादुर्भाव काम-केंद्रके रूपांतरका ही एक 'भाग है।  प्रक्रतिमें पशू- 
पयुक्त प्रजनन-शक्तिकी क्रिया एक ऐसी रचना है जो अज्ञानमयी इस सूष्टिकी विधि-व्यवस्थामें 


एक विशेष प्रयोजनके लिये रखी गयी है, पर इसके साथ लगी उत्तेजना वातावरणमें जिन 
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प्रस्पंदनोंको पैदा करती हैं वे विरोधी शक्तियों और सत्ताओंके दौड़े चले आनेके लिये एक परम 
प्रिय प्रसंग है और ये शक्तियां व सत्ताएं ठीक वे ही होती हैं जिनका कि सारा कार्य ही अति- 
मानसिक ज्योतिके अवतरणको रोक देना हैं। इसके साथ जो सुख लगा हैं वह दिव्यानंदका 
भ्रष्ट रूप है, उसका सच्चा रूप नहीं । सच्चा दिव्यानंद जब देहमें प्रकट होता हैं तो उसका 
स्वरूप, क्रिया और सत्त्व भिन्न ही प्रकारका होता है, अर्थात्‌ अपने मूल खूपमें तो वह स्वतः- 
सत्‌ और अपनी अभिव्यक्तिके लिये केवल परमेशवरके साथ आंतरिक एकतापर निर्भर होता 
है। तुमने कहा है “भागवत प्रेम”; पर भागवत प्रेम जब कभी देहका स्पर्श करता भी है तो 
स्थूल निम्न प्राणिक : वृत्तियोंको नहीं 'जगाता, उनका आसंग तो इसमें केवल विकर्षण 
ही पैदा करता है और इसे उन ऊंचाइयोंपर वापस चले जानेको विवश करता है जहांसे इसे 
जड़ सृष्टिकी स्थूलतामें — जिसे रूपांतरित करना tao इसीके बसका हैं -- नीचे उतार 
लाना पहले ही काफी कठिन gl "भागवत प्रेमकी खोज करो केवल उसी द्वारसे जिससे उसे 
अंदर आना मंजूर हो, अर्थात्‌ चेत्य पुरुषके द्वारसे, और निम्न प्राणकी इस श्रांतिको awe 
दूर भगा दो। 


x 


तुमने जिस विपरीत सम्मतिकी बात कही हूँ संभव हैं कि उसका आधार यह धारणा हो 
कि काम-वृत्ति मानवकी प्राण-मौतिक समष्टिका एक स्वाभाविक अंग है और आहार व 
निद्राके समान ही एक आवश्यकता है और यह कि इसका पूर्ण अवरोध करनेसे असंतुलता 
और गंभीर गड़बड़ियां पैदा हो सकती हैं। यह 'एक तथ्य à कि काम-क्रियाका जब बाह्यतः 
तो दमन किया जाता है पर और तरीकोंसे इसमें लिप्त रहा जाता हैँ तो इससे शरीरतंत्रमें 
गड़बड़ियां और मस्तिष्कके उपद्रव पैदा हो सकते हैँ।' काम-उपरतिको निरुत्साहित करनेवाले 
डाक्टरी मतके मूलमें यही चीज है। पर मैने लक्ष्य किया है कि ऐसी बातें तभी घटित होती 
हैं जब या तो स्वाभाविक कामोपभोगकी क्रियाके स्थानपर छिपे-छिपे,' विकृत रूपमें इसका उप- 
भोग किया जाता है या कल्पनाके द्वारा अथवा गुह्य प्रकारके अदृश्य प्राणिक आदान-प्रदानके 
द्वारा एक प्रकारकी सूक्ष्म प्राणिक पद्धतिसे इसका उपभोग होता हैं — मैं नहीं समझता कि 
wat और उपरतिके लिये किये गये सच्चे आध्यात्मिक प्रयासे कभी कोई हानि हो सकती 
है। यूरोपमें बहुतसे डाक्टर अब यह मानने लगे हैँ कि काम-उपरति लाभदायक हुँ, यदि उसे 
सच्चे aaa किया जाय; क्योंकि रेतसूके अंदरका जो तत्त्व कामोपभोगकी ` क्रियामें कामम 
आता है वह तब एक दूसरे तत्त्वमें परिणत हो जाता E जो कि शरीरतंत्रकी मानसिक; प्राणिक 
q शारीरिक शकितियोंको पोषण देता हैं। इससे ब्रह्मचर्य-विषयक भारतीय विचारकी सत्यता 
सिद्ध होती है कि रेतसूकी परिणति ओजसूमें हो जाती है और इसकी शक्तियोंको' ऊर्ध्वगामी 
कर उन्हे आध्यात्मिक शक्तिमें परिणत किया जा सकता £d 

जहांतक प्रभुत्व प्राप्त करनेकी पद्धतिकी बात हैँ यह मात्र "शारीरिक संयमके सहारे साधित 
नहीं हो सकता -- यह संपन्न होता है अनासक्ति और परिवर्जनकी -सम्मिलित क्रियाके द्वारा। 
चेतना काम-तरंगसे AMET स्थित हों जाती है और अनुभव करती" है कि यह तरंग उसकी 
अपनी नहीं है, बल्कि वस्तु हें जिसे प्रकृति-शक्तिने उसपर फेंका है और उमे 
वह अपनी स्वीकृति देनेसे या उससे WEN होनेसे इन्कार करती है--प्रत्येक बार ही feni 
की यह विशेष क्रिया उसे बाहर तथा और अधिक बाहर फेंक देती है। मन अस्पृष्ट रहता 
है, कुछ समय बाद प्राण भी, जो कि इसका मुख्य आधार है, इसी प्रकार उससे पीछे हट णाता हैं 
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और अंतमें तो शरीर चेतना भी उसे कोई सहारा नहीं देती । यह प्रक्रिया तबतक जारी रहती 
है जबतक कि अवचेतन इसे caen भी फिर उमारनेमें असमर्थ नहीं हो जाता और इस निम्न 
अग्निको पुनः सुरूगानेके fet बाह्य 'प्रकृति-शक्तिकी कोई चेष्टा फिर नहीं होतीं। यह हैं क्रम 
जब कि काम-वृत्ति बरी तरह जड़ जमाये होती है, पर ऐसे लोग हैं जो ae aah साथ 
अपनी प्रकृतिसे इसे झट, एकबारगी ही झाड़कर निकाल बाहर करते gg 

यह तो कहना ही होगा कि काम-तरंगका सपूर्णतः विलोप साधनाकी सबसे बड़ी कठिनाइयों- 
qe एक हैं और इसमें जो समय छगता है उसे देनेके छिये साधकको तैयार रहना: चाहिये । 
पर, (यह भी सच है fe ) इसका पूर्ण तिरोभाव सिद्ध किया: जा चुका हैं और क्रियात्मक 
रूपमें इससे छटकारा पा लेना, कि uz कभी-कदास अवचेतनसे उठनेवाले स्वप्नोंसे ही खंडित 
हो, एक सामान्य बात od! 


श्रीमातृवाणी : 
“सावित्री? के बारेमे 


(माताजीने सावित्री के बारेमें आश्रमके एक युवकसे बातचीत की थीं। उसने इस बात- 
चौतको अपने wait लिख लिया ati माताजीने इस लेखको देखकर पसंद किया ar 
उसींका अनुवाद यहां किया जा रहा हैं। -सं.) i 


क्या लुम सावित्री -पढ़ते हो ? 

जी हां, माताजी i 

तुमने ; प्रा | काव्य पढ़ा हैं ? 
जी हां, माताजी, मेने उसे दो बार पढ़ा हें। 
gei जो कुछ पढ़ा उसके सारको समझ पाये ? 


अंधिक नहीं, लेकिन मुझे यह काव्य अच्छा लगता हे और इसलिये पढ़ता da 


` तुम अगर 'सावित्री'को समझ नहीं पाते तो कोई हज नहीं है, उसे हमेशा पढ़ा करो। 
तुम देखोगे कि हर बार जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हे उसमें नया अंतःप्रकाश मिलेगा। हर 
बार तुम्हे एक नयी झांकी मिलेगी, gx बार एक नयी अनुभूति होगी। जो चीजें पहले न 
दिखायी दी थीं; जिन "चीजोंको पहले तुम समझ न पाये थे, वे सामने उभरेंगी और सहसा 
स्पष्ट हो जायंगी। शब्दों और पंक्तियोंके द्वारा हमेशा एक अप्रत्याशित अंतर्देशेन सामने आता 
है। हर 'बार जब तुम इसे पढ़ने और समझनेकी कोशिश करोगे तो देखोगे कि कोई नयी : 
चीज जोड़” दी गयी हैँ, कोई चीज जो पीछे छिपी हुई थी वह स्पष्ट और सजीव रूपमें प्रकट 
हो गयी है। मैं कहती हूं कि तुंम जिन पदोंको पहले पढ़ चुके हो वे हर बार फिरसे TR- 
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पर एक नये ही प्रकाशमें दीखेंगे। यह हमेशा होता et तुम्हारी अनुभूति हमेशा अधिक 
समृद्ध होती जाती हैं। हर पगपर एक अंतःप्रकार मिलता है। C 

लेकिन तुम्हें सावित्रींकों ऐसे नहीं पढ़ना चाहिये जैसे दूसरी पुस्तकों या अखबारोंको पढ़ते 
हो। तुम्हें एक खाली सिरके साथ, कोरे, रिक्त मनके साथ पढ़ना चाहिये जिसमें कोई विचार 
न atl तुम्हें बहुत एकाग्र होना चाहिये, रिक्त, अचंचल और खुले हुए रहो, तब शाब्द, लय, 
स्पंदत सीघे, इस कोरे कागजपर आ जाएंगे और मस्तिष्कपर अपनी छाप छगा देंगे और 
तुम्हारे किसी प्रयासके बिना अपने-आपको समझा देंगे । ; 

तुम्हे सबसे ऊंचे शिखरोंतक पहुंचानेके लिये एक सावित्री' ही काफी हैं। अगर तुम सच- 
मुच सावित्रीका ध्यान करना जानो तो Ge जितनी सहायताकी जरूरत हैं वह सब मिल 
जायगी। क्योंकि जो इस मार्गका अनुसरण करना चाहता हैं उसके लिये यह एक ठोस सहायता 
है, मानों स्वयं भगवान्‌ तुम्हें हाथ पकड़कर नियत लक्ष्यकी ओर लिये जा रहें atl और तब 
इसमें हर एक प्रश्‍नका, वह चाहें कितना भी व्यक्तिगत क्यों न हो, उत्तर मौजूद होगा । इसमें 
हर एक कठिनाईका हल gl वास्तवमें योग करनेके fed जो कुछ जरूरी हूँ वह सब इसमें 
है । 

उन्होंने सारा विश्व इस एक पुस्तकमें ठंस दिया g) यह एक aqua कृति है, बहुत शान- 
दार और अतुलनीय पूर्णतावाली । 


“सावित्री लिबनेसे पहले stated. मुझसे- कहा था : “मुझे एक नया साहसकार्यं करनेकी - 


प्रेरणा मिल रही है।. शुरूमें मैं सकुचा रहा था लेकिन अब मैंने निश्‍चय कर feat हूँ। . लेकिन 
अब भी नहीं जानता कि मैं कहांतक सफल. होऊंगा। मैं . सहायताके fet MÅN करता 
हूं ।” और तुम जानते हो वह साहस-कार्य क्या था? वह था -- शुरू करनेसे पहले, d तुम्हे 
सावधान कर दूं, यह उनके बोलनेका तरीका था, नम्प्रता और दिव्य विनयसे इतना भरा हुआ। 
वे कभी दबाव डालते हुए नहीं बोलते थे। और जिस दिन उन्होंने वास्तवमें यह काम शुरू 
किया तो उन्होंने मुझसे कहा: मैंने अनंतकी विशालतामें अपने-आपको एक बिना पतवारकी 
wad छोड़ दिया gi” और एक बार शुरू करके वे बिना रुके पन्ने-पर-पन्ने छिखते चले जाते 
थे मानों 4g ऐसी चीज थी जो वहां ऊपर पहले ही तैयार हो चुकी थी, उन्हें बस उसे, यहां 
कांगजोंपर स्याहीसे लिप्यन्तरित करना था। 

सच तो यह हैँ कि पूरी-की-पूरी “सावित्री! उच्चतम क्षेत्रसे सामूहिक wae उतरी है और 
श्रीअरविदकी प्रतिमाने उसे श्रेष्ठ, भव्य aera पंक्तिबद्ध किया .है ।. कभी-कभी. पूरी-की-पूरी 
पंक्तियां अंतःप्रकाशके द्वारा प्रकट हुई थीं और श्रीअरविदने उन्हें उसी तरह रखा |! 
उन्होंने बहुत अधिक अनथक परिश्रम किया था ताकि. चेतना. यथासंभव ऊंचे-से-ऊंचे शिखरसें 
आ सके। और क्या कृति दी हैं उन्होंने ! हां, यह सचमुच अपने-आपमें सच्ची सृष्टि g l 
यह एक एसी कृति है जिसकी समानता नहीं ` हो सकती। उसमें हर चीज है और वह ऐसे 


सरल, स्पष्ट STH रखी गयी à जो पूरी तरह समस्वर,' सुस्पष्ट और शाइवत रूपमें सत्य EI 


मेरे बालक, मैने इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं; लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखीं जिसकी 
तुलना सावित्री' से की जा सके। मैंने यूनानी, लैटिन, अंगरेजी और फ्रेंच तथा जर्मतकी 
समी श्रेष्ठतम कृतियां पढ़ी हैं, Fa और पर्चिमके सभी महान्‌ सर्जन पढ़े हैं जिनमें सब महीः 
काव्य भी आ जाते हैँ लेकिन, मैं फिर दोहराती हूं, मैने कहीं कोई चीज ऐसी नहीं देखी जिसकी 
सावित्री से तुलना हो सके। मुझे ये सभी साहित्यिकः रचनाएं खाली, नीरस और खोखली 
प्रतीत होती हैं, जिनमें कुछ favo अपवादोंको छोड़कर, कोई गहरी वास्तविकता नहीं है. और 
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ये अपवाद भी “सावित्री'के अंश मात्रके बराबर हँ। ओह, क्या भव्यता है! क्या प्राचुय हैं! 
क्या वास्तविकता हैँ! उन्होंने एक अमर और शाइवत वस्तुकी रचना की हूँ। में तुमसे फिर 
कहती हूं, सारी दुनियामें इसके जैसी कोई और चीज नहीं है। अगर तुम वास्तविक सत्यके 
अंतर्द्शनको एक ओर रख दो, अर्थात्‌, उस तात्विक अनिवार्य वस्तुको अलग कर दो जो अंतः- 
प्रेरणाका हार्द हूँ, और केवल पदोंपर ही ध्यान दो, तो भी तुम ved अनोखा और उच्चतम 
शास्त्रीय कोटिका पाओगे। उन्होंने एक ऐसी चीजकी रचना की हैँ जिसकी मनुष्य कल्पना 
भी नहीं कर सकता। क्योंकि उसमें सब कुछ है, सब कुछ। ue 

तो यह कहा जा सकता है कि 'सावित्री' एक अंतःप्रकाश है, एक ध्यान हूँ, यह अनंतकी, 
शाश्वतकी खोज Fl अगर इसे 'अमरताकी इस अमभीप्साके साथ पढ़ा जाय तो उसे पढ़ना ही 
अमरताकी ओर पथप्रदर्शन करेगा सावित्री” पढ़नेका अर्थ हैं योग करना, आध्यात्मिक एका- 
ग्रता करना। भगवान्‌कों पानेके feu जो कुछ आवश्यक हैं वह सब इसमें मिछ सकता dd 
योगका प्रत्येक पगे यहांपर अंकित है जिसमें और सभी योगोंके रहस्य भी आ गये। aa 
ही, यदि qu सचाईके साथ उस चीजका अनुसरण करो जो यहांपर पद-पदमें व्यक्त की गयी हुँ 
तो अंतमें तुम अतिमानसिक योगके रूपांतरतक जा पहुंचोगे। सचमुच यह वह पथप्रदर्शक 
है जो कभी भूल नहीं करता, जो तुम्हें कभी छोड़ नहीं: देता। जो लोग इस मार्गका अनुसरण 
करना चाहते हैं E उसकी सहायता हमेशा मिळती oda सावित्रीका हर एक पद अंतः- 
प्रकाशसे आया हुआ मंत्र है ऑर" मनुष्यने ज्ञानकी दिशामें जो कुछ पाया" है उस सबसे बहुत 
आगे ài मैं फिर कहती हूं, शब्द इस तरहसे व्यक्त और “व्यवस्थित किये गये हूँ कि लयका 
निनाद (सुरीलापन) तुम्हें घ्वनिके मूल, अर्थात्‌ ओमूतक ले जाता है। - 

मेरे बालक, हां, उसमें wa कुछ है: रहस्यवाद, Tera, दर्शन, क्रम-विकासका इतिहास, 
मानवका, देवोंका, सृष्टिका; प्रकृतिका इतिहास उसमें है। उसमे बताया गया है कि afte 
कँसे पैदा हुई; क्यों और किस उद्देश्यसे पैदा हुई और उसकी नियति कया है। तुम उसमें अपने 
सभी प्रश्‍नोंके सब उत्तर पा सकते हो। उसमें हर चीजकी व्याख्या की गयी है, यहांतक कि 
मनुष्यका और क्रमविकासका भविष्य भी बतलाया गया हूँ जिसके वारेमें अभीतक कोई कुछ 
नहीं जानता। उन्होंने वह सब सुंदर स्पष्ट शब्दोंमें बताया है ताकि आध्यात्मिक साहस कार्य 
करनेके इच्छुक जो संसारके रहस्योंको सुलझाना चाहते है, वे उसे ज्यादा आसानीसे समझ सके । 
लेकिन यह रहस्य शब्दों और -पंक्तियोंके -पीछे भली-भांति छिपा - हुआ है और खोज सकनेके 
लिये तुम्हे सत्य-चेतनाके अपेक्षित स्तरतक sort चाहिये। सभी भविष्यवाणियां, और जो 
कुछ होनेवाला है वह सब यहां अद्भुतः और यथार्थ ` स्पष्टताके साथ प्रस्तुत à! ` श्रीअरविन्द 
यहाँ GS सत्यको जाननेकी चाबी देते हैँ, चेतनाको खोजनेकी, विश्व क्या हैँ इस समस्याको 
हल करनेकी चाबी देते हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि निइचेतनाके द्वार Fa खोले जाएं 
ताकि प्रकाश वहां प्रविष्ट होकर उसका छूपांतर कर सके। उन्होंने मागे दिखाया है, अपने- 
आपको अज्ञानसें मुक्त करके सीघे अतिचेतनतक चढ़नेका रास्ता दिखाया है, उन्होंने हर एक स्तर, 
चेतनाका हर एक' लोक दिखाया है और' यह बताया है किं उनपर कंसे चढ़ा जा सकता d, 
कि-मृत्युकी बाधाको पार करके कंसे अमरतातक पहुंचा जा सकता d तुम इसमें सारी यात्रा 
विस्तारसे पा 'सकते हो “और जैसे-जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम नई चीजें देखोगे जो अभीतक 
मनुष्योके लिये अज्ञात gi तो यह्‌ हूँ “सावित्री, और इस संबसे बहुत अधिक। 'सावित्री'- 
पाठ एक सच्ची अनुभूति dao मनुष्यने जितने भी रहस्य हस्तगतः किये हैं उन सबको श्री- 
अरविदने प्रकट कर दिया है और उस सबको भी जो भविष्यके waa है। यह सब “सावित्री” 
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की गहराइयोंमें है। लेकिन इस सबको खोजनेके fet ज्ञान चाहिये, चेतनाके लोकोंकी 
अनुभूति, अतिमानसकी अनुभूति, यहांतक कि मृत्यूपर विजयकी अनुभूति भी होनी चाहिये । 
उन्होंने सभी अवस्थाओंका आलेखन किया है, प्रत्येक पगपर निशान लगाया है ताकि पूर्ण योग- 
में सर्वागीण प्रगति हो सके। 

यह सब स्वयं उनकी अनुभूति हैँ, और बहुत आइ्चर्थकी बात यह है कि यह मेरी अपनी 
अनुभूति भी हूँ। यह मेरी साधना है जिसे उन्होंने अंकित किया है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक 
घटना, प्रत्येक उपलब्धि, सारे-का-सारा वर्णन, यहांतक fe रंग भी ठीक aa ही हैं जैसे कि 
मेने देखे थे और शब्द तथा वाकय ठीक वही हँ जो मैंने सुने थे -- और यह सब पुस्तक 
पढ़नेसे पहले। aed मैने सावित्री” कई बार पढ़ी है लेकिन पहले जब वे लिख रहे थे तो 
वे मुझे पढ़कर सुनाया करते थे। हर रोज सवेरे मैं उनसे 'सावित्री' सुनती dri वे रातको 
लिखते थे और सवेरे मुझे सुनाते da और मैंने एक अजीब बात देखी । ` दिन-पर-दिन' वे जो 
अनुभूतियां मुझे सवेरे पढ़कर quur थे ये वही होती थीं, अक्षरशः वही, जिन्हें मैं पिछली रात 
देख चुकी होती थी । हां, सभी वर्णन, रंग, मेरे देखे हुए चित्र, मेरे सुने हुए शब्द सब कुछ, 
सबको वे कवितामें, चमत्कारिक कवितामें प्रस्तुत करते थे। हां, वे मेरे पिछली रातकी ठीक- 
ठीक अनुभूतियां होती थीं जिन्हें वे अगले सवेरे मेरे आगे पढ़ा करतेथे। और यह संयोग- 
से एकाध दिन नहीं हुआ, लगातार दिन-पर-दिन यही होता रहता था । और हर बार में, जो 
कुछ वे सुनाते थे उसकी जो कुछ मैंने पहले देखा था उससे तुलना करती थी। दोनों चीजें 
हमेशा एक होती थीं। में फिरसे कहती हूं, यह बात नहीं है कि मैं अपनी अनुभूतियां उन्हें 
सुनाती थी और वे उन्हें लिपिबद्ध कर देते थे। नहीं, 4 पहले ही जानते थे कि मैंने क्या 
देखा है, उन्होंने मेरी अनुभूतियोंको विस्तारसे प्रस्तुत किया और यही उनकी अनुभूतियां भी 
थीं। और फिर यह अज्ञातमें या यूं कहें अतिमनमें हम दोनोंकी ` साहस-यात्रांका चित्र ga 

ये ऐसी अनुभूतियां à, ऐसी वास्तविकताएं और विश्वसे परेके सत्य हैं जिन्हें वे जी चुके 
हैं। उन्होंने इन सबका उसी तरह अनुभव किया था जैसे तुम भौतिक रूपमे सुख-दुःखका अनु- 
भव करते हो। वे निश्चेतनाके अंधकारमें, मृत्युके पास-पास चले, सर्वनाशके दुःख सहे और 
कीचड़मेसे, संसारके दुःख-दारिद्रचमेंसे निकलकर परम प्राचुर्यमें सांस लेते हुए परम आनंदमें 
प्रविष्ट हुए । ` उन्होंने इन सब क्षेत्रोंको पार किया; भौतिक रूपमें इतना अधिक दुःख पाया 
और सहन किया जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। आजतक किसीने भी इतना अधिक 
दुःख सहन नहीं feat gl उन्होंने दुःखको स्वीकार किया ताकि दुःखको "परम प्रभुके साथ 
ऐक्यके आनंदमें बदल सकें। यह एक और अद्वितीय वस्तु है जिसकी तुलना संसारके इतिहासमें 
किसीसे नहीं की जा सकती। यह एक ऐसी चीज है जो पहले कभी नहीं हुई। वें अज्ञातः 
का पथ खोजनेवाले पहले व्यक्ति हैं। उन्होंने इस पथको इसलिये खोजा है ताकि हम अति- 
मानसकी ओर निश्‍्चितिके साथ बढ़ सकें। ` उन्होंने हमारे "लिये काम 'आसान कर दिया हैं। 
'सावित्री' रूपांतरका पूर्ण योग हैं और यह योग पार्थिव चेतनामें पहली बार प्रकट हो रहा है | 

और मेरा ख्याल 'है, मनुष्य उसे ग्रहण करनेके लिये अभीतक तैयार नहीं Bio यह उसके 
लिये बहुत अधिक ऊंचा और बहुत अधिक विशाल है। मनुष्य उसे समझ नहीं सकता, उसे 
पकड़ नहीं पाता क्योंकि सावित्री'को मनके द्वारा नहीं समझा जा सकता । उसे समझने और 
आत्मसात्‌ करनेके लिये आध्यात्मिक अनुभूतियोंकी जरूरत है। - तुम योग-मार्गपर जितनां आगे 
बढ़ोगे उतना ही अधिक और: उतन्ती ही ज्यादा अच्छी तरह आत्मसात्‌ कर सकोगे। नहीं, यह 
ऐसी चीज है जिसका मूल्यांकन भविष्यमें ही हो सकेगा। यह आगामी कलकी कविता है जिसके 
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बारेमें श्रीअरविदने अपनी पुस्तक "भावी कविता'में लिखा हैं। यह बहुत अघिक सूक्ष्म, बहुत 
अधिक परिष्कृत हैं --सावित्री' मनमें या मनके द्वारा नहीं, ध्यानमें प्रकट होती हैं। 

और लोगोंमें यह धृष्टता है कि वे इसकी तुलना वर्जिक या होमरकी कृतियोंके साथ करते 
और इसे घटिया बताते G0 वे समझते नहीं हैँ, वे समझ नहीं सकते! वे जानते ही क्या हुँ? 
कुछ भी नहीं ! और उन्हें समझानेकी कोशिश करना वेकार ZO लोग यह जान पाएंगे कि 
यह क्या है परंतु सुदूर भविष्यमें। केवल नयी जाति जिसके अंदर नयी चेतना होगी, वही 
इसे समझ सकेगी । में तुम्हें विशवास दिलाती हूं कि नील गगनके नीचे ऐसी कोई चीज नहीं 
है जिसकी तुलना 'सावित्री' से की जाय। यह vesper भी रहस्य है। उनकी लिखी हुई 
पंक्तियोंकी संख्याको ही देखा जाय तो भी यह महाकाव्यसे ऊपर हैं, साहित्यसे ऊपर हैं, 
काव्यसे ऊपर है, अंतर्दरशनसे ऊपर है, यह अतिकृति हैं। नहीं, ये मानव शब्द “सावित्री'का 
वर्णन करनेके लिये काफी नहीं हैं। उसका वर्णन करनेके लिये अत्युक्तियों और अति- 
शयोक्तियोंकी जरूरत l यह महाकाव्य नहीं, अति-महाकाव्य है। 'सावित्री' क्या हैं इसे 
कोई भी शब्द अभिव्यक्त नहीं कर सकते, कम-से-कम मुझे तो ऐसे शब्द नहीं fed p इसका 
बहुत अधिक मूल्य हुँ, आध्यात्मिक मूल्य तथा अन्य सब प्रकारके मूल्य। वह अपनी विषय- 
वस्तुमें शाश्‍वत है और अपने आकर्षणमें अनंत 20 वह अपने प्रस्तुतीकरणके रूप और शक्तिमें 
एक अद्वितीय वस्तु ài! तुम इसके साथ जितने अधिक संपर्कमें आओगे उतने ही अधिक 
ऊंचे उठते जाओगे। वाह! सचमुच यह भी कुछ चीज di ` उन्होंने मनुष्यके लिये यह सबसे 
qux और अधिक-से-अधिक ऊंची वस्तु छोड़ी है। ' यह क्या है? मनुष्य इसे कब जानेगा ? 
वह सत्यमय जीवन कब जी सकेगा? वह अपने जीवनमें इसे कब स्वीकार कर सकेगा ? यह 
जानना बाकी dd 
मेरे बालक, जब तुम “सावित्री! पढ़ो तो ठीक तरहसे उचित वृत्तिके साथ पढ़ो। पृष्ठ 
खोलनेसे पहले जरा एकाग्र होओ और जहांतक बन पड़े मनको खाली रखो, बिलकुल खाली, 
एक विचार भी न हो। सीधा मार्ग हृदयके द्वारा जाता है। मैं कहती हूं, अगर तुम वास्तवमें 
इस अभीप्साके साथ एकाग्र होनेकी कोशिश करो तो तुम एक ज्वाला जगा सकते हो, कुछ 
ही समयमें पवित्रताकी ज्वाला जगा सकते हो, शायद कुछ ही दिनोंमें। जो तुम साधारणतः 
नहीं कर सकते उसे “सावित्री' की सहायतासे कर सकोगे। कोशिश करके देखो। अगर 
लुम इस मनोवृत्तिके साथ, अपनी चेतनाके पीछे इस चीजके साथ पढ़ो मानों यह श्रीअरविन्दके 
प्रति समर्पण हुँ तो तुम देखोगे कि चीज कितनी भिन्न है, कितनी नयी di यह पूरी तरह 
आवेशित हुँ, चेतना आवेशित है मानों सावित्री' कोई सत्ता हो, एक सच्चा पथ-प्रदर्शक हो। 
में कहती हूं, जो योग-करना' चाहता हो और सचाईके साथ इसकी आवश्यकता अनुभव करता 
हो वह 'सावित्री'की सहायतासे योग-सोपानकी ऊंची-से-ऊंची ` सीढ़ियोंतक पहुंच जायगा और 
उस रहस्यको प। लेगा जिसका प्रतीक हैँ सावित्री'-- और यह बिना किसी गुरुको सहायताके । 
वह किसी भी जगह योग कर सकेगा। उसके लिये अकेली सावित्री” ही पथ-प्रदर्शकः होगी, 
उसे जिस किसी चीजकी जरूरत होगी वह उसे 'सावित्री' में मिल जायगी। अगर वह कठि- 
नाईके सामने बहुत शांत W या जब उसकी समझमें न आता हो कि आगे बढ्नेके लिये किस 
ओर मुड़े और बाधाओंको किस तरह पार करे, उन सब हिचकिचाहटों और अनिरिचितताओंके 
समय जो हमें हर क्षण घेरे रहती है, उसे आवश्यक निर्देश मिल जाएंगे और आवश्यक ठोस 
सहायता मिल जायगी। अगर वह पूरी तरह शांत रहे, खुला रहे और सचाईके साथ अभीप्सा 
करे तो उसे मानों हमेशा हाथ पकड़कर आगे ले जाया जायगा। अगर उसमें श्रद्धा है, अपने- 
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आपको देनेका संकल्प है और तात्विक सचाई और निष्ठा है तो वह अंतिम लक्ष्यतक पहुंचेगा। 

वास्तवमें “सावित्री' बहुत ठोस, सजीव, पूरी तरहसे भरी हुई, चेतनासे भरपूर हैँ। वह 
आध्यात्मिक मार्ग है, वह योग है, एक शरीरमें तपस्या, साधना आदि सब कुछ gg सावित्री" 
में असाधारण शक्ति है, वह जो ग्रहण कर सके उसके लिये स्पंदन, चेतनाकी हर अवस्थाके 
सच्चे स्पंदन छोड़ती है। वह अतुलनीय हूँ, वह अपने पूरे TAH सत्य g, वह सत्य जिसे 
श्रीअरविद धरतीपर उतार कर लाये di मेरे बच्चे, तुम्हें उस रहस्यको पानेकी कोशिश 
करनी चाहिये जिसका प्रतिनिधित्व “सावित्री! करती है, उस भविष्य-सूचक संदेशको . जाननेकी 
कोशिश करनी चाहिये जिसे श्रीअरविद यहांपर हमारे लिये प्रकट" करते हैँ। ` तुम्हारे सामने 
यही कार्य gI यह कठिन है परंतु कष्ट उठाने योग्य g | ==. 


५. ११. १९६७ 


अगर तुम उदास हो, अगर तुम अपने-आपको दुःखी अनुभव करते हो, अगर तुमः जो कुछ 
हाथमें लेते हो-उसीमें असफलता हाथ लगती हुँ, चाहें तुम कितना भी प्रयास कर लो, फिर 
जो होता है वह हमेशा तुम्हारी आशाओंके विपरीत होता है -- अगर स्थिति यहांतक पहुंच 
गयी है कि तुम्हें गुस्सा आ जाता है, जीवन घृणित हो उठता है, और तुम gat रहते होतो 
तुरंत 'सावित्री' उठा लो और क्षण-भर एकाग्रताके बाद कोई-सा पृष्ठ खोलो - और पढ़ना शुरू 
कर दो। तुम देखोगे कि तुम्हारा सारा दुःख धुएंकी तरह गायब हो जाता है और तुम्हारे 
अंदर दुःकी बुरी-से-बुरी उदासी और अंधेरेपर विजय पानेकी शक्ति आ जाती है। तुम्हे 
उस चीजकी प्रतीति ही-न होगी जो तुम्हें यातना दे रही थी। उसकी जगह तुम्हे एकः विचित्र 
सुखका अनुभव होगा । ` चेतनाका एक ऐसा पलटा आयेगा, हर चीजपर विजय पानेवाली शक्ति 
और ऊर्जा आयेगी, मानों अब कुछ -भी ` असंभव `नहीं do और तुम उस अक्षय आनंदका 
अनुभव करोगे जो सबको पवित्र -करता i! -कुछ ही -पंक्तियां पढ़ो; इतना ही तुम्हारी अंतर- 
तम सत्ताके ure संपर्क स्थापित करनेके लिये काफी ` ऐसी हें सावित्रीकी असाधारण 
शक्ति । us ; 

ur फिर कुछ पंक्तियां पढ़नेके बाद अगर तुम गहराईमें एकाग्र होओ तब भी तुम्हें उस चीजका 
समाधान मिल जायगा जो तुम्हें पीड़ा पहुंचा रही थी। तुम बिना सोचे-विचारे यूं ही कहींसे 
भी  सावित्री' को -खोलो और तुम्हे अपनी समस्याका उत्तर fas जायगा। ae श्रद्धा और 
सरलतासे करों, परिणाम निश्चित sr LE 


१९६८ 
ES आशीर्वाद * 
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“प्रेमकी क्रिया मनुष्योंतक ही सीमित नहों हे। शायद ag मनुष्योंकी अपेक्षा दूसरे जगतोंमें 
कम विकृत gi फूलों और पेड़ोंकों देखो। जब सूर्यास्त होता हें और सब कुछ शांत हो 
जाता हें, उस समय क्षण-भरके लिये पेड़ोंके तले as जाओ और अपने-आपको प्रकृतिके dasa 
लाओ। तुम्हें प्रतीत होगा कि धरतौसे, पेड़ोंकी जड़ोंके नीचेसे, उनके रेशोंद्वारा, उनकी wet 
हुई शाखाओंतक एक उत्कंठा और उत्कट प्रेमकी अभीप्सा उठ रही à —— किसी ऐसी चोजके 
लिये लालसा जो प्रकाश लाती हे, सुख देती हुँ, उस प्रकाशके लिये जो चला गया हं और 
जिसे a फिरसे पा लेना चाहते हें। वह Haat क्रियाकी तरह ऊपर उठती हें जिसमें सबसे 
स्पन्दनशील कृतज्ञता सबसे तीव्र प्रार्थनाके साथ एक हो जाती हें। एक एसी शुद्ध और तीव्र 
ललक जिसे अगर तुम पेड़ोंमें अनुभव कर सको तो तुम्हारी सत्ता भी अभौतक अव्यक्त शांति 
और ज्योतिके लिये“ तीव्र प्रार्थनामें उठने लगेगी ।” ` 

--प्रशन और उत्तर "१९२९ (२ जून) 


पेड़" प्रकाशके लिये अभीप्सा करते हें। थह प्रकाश क्या हें? 


सूर्य, WX बच्चे। कया तुमने कभी नहीं देखा कि जब रात जाती हुँ, जैसे ही सूर्य क्षितिजमें 
डूबने लगता हें Gu ही पत्तियां बंद होने लगती हैँ? 


क्या पेड़ किसी और चीजके लिये भी अभीप्सा कर सकते हें? 


>. 


“किसी और चीज” से क्या मतलब हैं? एक पेड़के लिये और कौन-से मार्ग खुले 
ठ 


आदमी बनना? c 


- आदमी ? लेकिन वे आदमीके बारेमें कुछ नहीं जानते! जैसे आदमी देवता बननेकी अमीप्सा 
करता है ?. ... मैंने ऐसे जानवर देखे हैँ" जो मनुष्य बनना चाहते थे, लेकिन वे मनुष्योंके साथ 
रहते थे। उदाहरणके लिये, कुत्ते-बिल्लियां जो मनुष्योंके ज्यादा निकट संपर्कमें थे, उनमें 
सचमुच मनुष्य बननेकी अभीप्सा थी। मेरे पास एक बिल्ली थी जो अपने बिल्ली होनेके कारण 
बहुत, बहुत दुःखी थी। वह मनुष्य बनना चाहती थी। उसकी असामयिक मृत्यु हो गयी। वह 
ध्यान किया करती थी, उसने निश्चय ही एक प्रकारकी अपनी साधना की, और जब वह चली 
गयी तो उसके प्राणके एक भागने मनुष्यके रूपमें जन्म भी feat उसके अंदर जो थोड़ा-सा 
चैत्य तस्व उसकी सत्ताके बीचमें था, वह सीधा मनुष्यमें गया। उस बिल्लीके प्राणका जो 
अंश सचेतन था वह भी मनुष्यमें गया, लेकिन ये उदाहरण अपवाद रूप होते हैं। 
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e पुरोधा 
आप कहती हें कि शायद पत्थर भी अभौप्सा करते og 

यह संभव हं । 
क्या इसे जाना जा सकता हें? 


तुम उसे अनुभव कर सकते gri चेतनाकी एक विशेष स्थिति हैं जिसमें तुम भागवत प्रेमको, 
वह जहां कहीं भी हो, अनुभव कर सकते हो और तुम्हें जीवों और वस्तुओंमें इतना अधिक 
wh नहीं दिखायी देता जितना भौतिक रूपमें प्रतीत होता di हम जिन चीजोंको निर्जीव 
कहते à उनमें हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक अभीप्सा gi कहीं अधिक। 
पत्थरोंमें भी एक प्रकारका सहज-संवेदन होता हैँ कि कौन-सी ज्यादा उच्च, ज्यादा उदात्त, 
ज्यादा शुद्ध है। यद्यपि वे इसे किसी तरह अभिव्यक्त कहीं कर सकते, पर वे अनुभव करते 
हैं, और उनपर इसका भिन्न रीतिसे प्रभाव पड़ता R | 

चीजोंमें भी, carafe भी यहांतक कि पत्थरोंमें भी एक विचित्र ग्रहणशीलता होती है जो 
इस 'उपस्थिति'के कारण आती हूँ। ऐसे पत्थर होते हैं जो —— अगर तुम करना जानो,--जो 
शक्तियोंको संचित कर सकते gi वे शक्तियां संचित कर सकते है, S] रख सकते हैं और 
संचारित कर सकते Sl तुम पत्थर ले सकते हो (जिन्हें कीमती पत्थर कहा जाता है), 
और उनमें शक्तियोंको केंद्रित कर सकते हो और वे उन्हें बनाये रखते हैं। और ये शक्तियां 
धीरे-धीरे विकरणित होती हैं, बहुत ste) लेकिन अगर तुम करना जानते हो तो इतनी शक्ति 
संचित कर लोगे कि वह, हम कह सकते हुँ, अनिश्‍चित कालतक चलती रहेगी । 


~ 


और जब ये शक्तियां उन पत्थरोंमेंसे निकलती हें तो क्या उनका कोई उपयोग हो सकता हे ? 
निश्चित waa, et! पत्थर अनिर्चित कालतक' शक्तियोंको संचित रख सकता है। ऐसे पत्थर 
& जो संपर्ककी कड़ीका काम दे सकते di ऐसे पत्थर हैं जो बैटरीका काम दे सकते हैं। एसे 
पत्थर हैं जो किसी शक्तिको संरक्षणके लिये रख सकते da मेरे बच्चे, वह सचमुच विलक्षण 
है। तुम पत्थरमें (विशेषकर एमेथिस्ट या जम्बुमणिमें) संरक्षणकी शक्तियोंको संचित कर 
सकते हो और वह शक्ति सचमुच पहननेवालेकी रक्षा करती हैं। यह बहुत मजेदार है, 
मैंने इसका अनुभव किया gl मेरा एक आदमीसे परिचय था जिसके पास ऐसा ` पत्थर था 
जो संरक्षणकी शक्तिसे भरा था, और जब वह उसे पहनता था तो वह अद्भुत...। ऐसे 
पत्थर होते हैं जो घटनाओंकी पूर्व-सूचना देनेके उपयोगमें आ सकते हुँ। ` कुछ लॉग इन पत्थरों- 
में आनेवाली घटनाओंको पढ़ सकते d पत्थर संदेश वहन कर सकते' हैं। स्वभावतः, इसके 


प्रेम शाइवत और सार्वभौम हैँ; वह हमेशा अपने-आपको व्यक्त करता रहता है और 
अपने तत्त्वमें एक ही है। और यह भागवत शक्ति EQ ` हम उसके प्रत्यक्ष कामोंमें जो विकार 
देखते हैं वे यंत्रोंके हैं। प्रेम केवल मनुष्योंमें ही अभिव्यक्त नहीं होता; यह हर जगह है। 
इसकी गति-विधि पौवेमें और शायद एकदम पत्थरोंमें भी है; जानवरोंमें तो इसकी उपस्थिति 


को पहचान सकना सरल dl 
—प्रइन और उत्तर १९२९ (3 जून) 
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फरवरी १९७७ à ?3 
लिये दोनों ओर योग्यता होनी चाहिये --- एक ओर एकाग्रताकी काफी प्रबल शक्ति और दूसरी 
ओर बहुत अधिक यथार्थ शब्दोंका उपयोग किये बिना भी सीधा देख और पढ़ सकनेकी क्षमता | 
फलतः, चूंकि वे बैटरीका काम दे सकते हैं अतः इसका मतलब यह हुआ कि वे अपने अंदर 
स्वयं-शक्तिका स्रोत लिये रहते हैं, अन्यथा वे ग्रहणशील न होते। इस प्रकारकी शक्ति ही 
स्फटिकीकरणके मूळमें होती हैँ, उदाहरणके लिये, शैल स्फटिक ले लो जिनमें ऐसे सुंदर और 
संपूर्ण सामंजस्ययुक्त नमूने होते हैं। ` यह केवल एक ही चीजसे आ सकती है और वह हैं 
केद्रमें स्थित 'उपस्थिति’। ` हां, तुम इसे नहीं देखते क्योंकि तुम्हारे अंदर आंतरिक संवेदन-शक्ति 
नहीं है। लेकिन एक बार तुम्हारे अंदर चीजोंके पीछे रहनेवाले प्रेमकी शक्तियोंको सीवा 
अनुभव करनेकी क्षमता आ जाय तो तुम देखोंगे कि वे शक्तियां सब जगह समान gg निमित 
वस्तुओमें भी: तुम यह समझ सकते gr कि वे 'क्या कहती हैं । 
कुछ और ? 


मां, जब फूल आपके पास लाये जाते: हें तो आप: उन्हें किस तरह अर्थ प्रदान करती हें? 


फूलोंको ? यह भी उसी तरहसें। फूलकी प्रकृति, उसके आंतरिक सत्यके साथ संपकं पैदा 
करके। तब यह मालूम होता है fH वह किसका प्रतीक' gd 

wi; आपने कहा था कि आप एक दिन यह बतालाएंगो fe जिसे हम “देव” कहते हें और 
जिसे आप “भगवान्‌” कहती हें, उन दोनोंमें क्या भेद EGO 


ओ हो ! लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि यह बादमें होगा, कई वर्ष बाद। मैंने कहा था कि 
इसके लिये तुम्हें काफी वयस्क होना चाहिये । मैंने यह भी कहा था कि कंसी अवस्था होनी चाहिये | 
अब मुझे याद नहीं gg लेकिन मस्तिष्कको इसे समझनेके लिये जरा और तेयार होना चाहिये | 


“इस महान्‌ और दिव्यः शक्तिके सभी विकार सीमित यंत्रके- धृंधलेपन, अज्ञान और aaa 
आते Za प्रेम शाइवत शक्तिमें चिपकनेका भाव agi होता, कामना नहीं होती, अधिकार 
करनेको भूख नहीं होती, स्वाभिमानपूर्ण आसक्ति नहीं होती। -अपनी शुद्ध गतिमें वह आत्मा- 
को ` परमात्माके साथ मिलनको खोज हुँ, एक निरपेक्ष खोज जो और चीजोंको परवाह नहीं 
करती । भागवत प्रेम अपने-आपको देता हें और कुछ नहीं मांगता। मनष्योंने उसका क्या 
कर डाला हुँ, वह कहनेको जरूरत नहीं। उन्होंने उसे एक wel, घिनौनी चीज बना दिया 
हें। लेकिन फिर भी, मनुष्योंमें भी प्रेमका प्रथम संपर्क अपने शुद्ध तत्वका कुछ अंश लेकर 
आता हे। वे क्षण-भरके लिये अपने-आपको भूल सकने योग्य बन जाते हें। क्षण-भरके 
लिये उसका दिव्य स्पशं सभी मनोहर और सुंदर तत्त्वोंको जगा देता Eq — लेकिन बादमें मानव 
स्वभाव ऊपरी सतहपर आ जाता हें जिसमें अशुद्ध मांगें भरी हें, जो बदलेमें कुछ मांगता 
है, जो देता हं उसके बउले कुछ चाहता हें, निम्न तुष्टियोंके feu छटपटाता है और जो चीज 
दिव्य थो उसे बिगाड़ देता और गंदा कर देता EU 
प्रशन और उत्तर १९२९ (२ जून) 


मनुष्य हमेशा «D कुछ देते हे उसके बदलेसें कुछ क्यों लेना चाहते हें? 
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क्योंकि वे अपने-आपमें बंद रहते हैं। 

वे अपनी सीमाओंको' अनुभव करते हैं और सोचते हैं कि वृद्धि पानेके लिये, बढ़नेके लिये 
चे रहनेके लिये भी उन्हें बाहरसे चीजें लेनी होंगी, क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत. सीमाओंकी 
चेतनामें रहते हैं। इसलिये, उनकी दृष्टिमें, जब वे कुछ देते हैं तो उनके अंदर एक छेद हो 
जाता है, और यह छेद कुछ पाकर ही भरा जा सकता है |... स्वभावतः यह एक मूल है | 
सच तो यह है कि अपने छोटे व्यक्तित्वकी अपनी संकुचित सीमाओंमें बंद रहनेकी जगह अगर 
वे अपनी चेतनाको इतना विस्तृत कर सकें कि औरोंके साथ उनकी संकुचित सीमाओंमें एक 
हो सके, इतना ही नहीं, बल्कि इन सीमाओसें बाहर निकलकर, उनके पार जाकर, सब जगह 
फेल जाएं, एकमेव चेतनाके साथ मिलकर एक हो जाएं और सब चीजें बन GUU, aa, उस 
क्षण संकुचित सीमाएं गायब हो जाएंगी, उससे पहले नहीं। और जबतक तुम्हें संकुचित 
सीमाओंका अनुभव होता हैँ तबतक तुम लेना चाहते हो, क्योंकि तुम्हें खोनेका डर रहता है। 
व्यक्ति खर्च करता है तो फिरसे भरना चाहता है। मेरे बच्चो, यह इसी कारण है। क्योंकि 
अगर तुम सभी चीजोंमें फैले रहो, अगर आने और जानेवाले सभी स्पंदन सब चीजोंमें 
मिल जानेकी, अपने-आपको विस्तृत करनेकी, वृद्धिकी अपनी सीमाओंमें बने रहकर बढ़नेकी 
नहीं, उन सीमाओंसे बाहर निकलकर बढ़नेकी और हर 'चीजके साथ एक हो जानेकी आवश्यकता 
व्यक्त करो, तो तुम्हारे पास खोनेके लिये कुछ भी न होगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे" पास 
होगा । लेकिन, आदमी यह नहीं जानता। और चूंकि वह नहीं जानता इसलिये कर भी 
नहीं सकता। आदमी लेना चाहता है, संचित, संचित, संचित करना चाहता à लेकिन यह 
असंभव हे। तुम संचित नहीं कर सकते। तुम्हे! तादात्म्य साधना चाहिये। आर तब जों 
कुछ थोड़ा-बहुत तुम देते हो उसका बदला चाहते हो। तुम एक सद्भावना देते हो तो उसकी 
मान्यता चाहते हो, तुम थोड़ा-सा स्नेह देते हो और दूसरोंसे उसकी आशा करते Zl... क्योंकि 
तुम्हारे अंदर यह क्षमता नहीं है कि हर एकके अंदर सदभावना बन सको, तुम्हारे अंदर यह 
क्षमता नहीं है कि सबके अंदर स्नेह बन.सको, सब चीजोके अंदर सौम्य प्रेम बन सको। तुम्हे 
बस ऐसा ही प्रतीत होता है, सब कुछ कटा-कटा और सीमित, सव कुछ खोनेका डर लगता 
हैं, तुम्हारे पास जो कुछ हं उसे खोनेका डर लगता हैं क्योंकि तब तुम कंगाल हो जाओगे | 
इसके विपरीत, यदि तुम तादात्म्य कर सको तो तुम्हें खींचनेकी जरूरत न रहेंगी। तुम जितना 
अधिक tert उतना ही अधिक तुम्हारे पास होगा। तुम जितना अधिक तादात्म्य साधोगे उतने 
अधिक बन जाओंगे। और तब, लेनेकी जगह तुम दोगे। तुम जितना अधिक दोगे उतने 
ही अधिक बढ़ोगे । 

लेकिन इसके लिये तुम्हें अपने छोटे-से अहंकारकी सीमाओमेंसे निकल आना चाहिये। तुम्हें 
अपने अहंके साथ एक होनेकी जगह ` दिव्य शक्तिके साथ तादात्म्य साधना चाहिये, दिव्य 
स्पंदनके साथ तादात्म्य साधना चाहिये । 

यह बहुत कठिन है, लेकिन आदमी इसमें सफल हो सकता dd 


+ a. / 


यह क्यों कहा जाता है कि अच्छी चीजें करनेकी अपेक्षा बुरी चीजें करना ज्यादा आसान 
T ; as 

E यह कहा तो जाता हैँ, पर हमेशा ठीक नहीं होता। यह छोगोंपर निर्भर है। मेरा ऐसे 
 लोगोंसे परिचय था (बहुत नहीं, फिर भी...) जिनके लिये कुछ भी बुरा करना असंभव 


- 
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फरवरी १९७७ १५ 


था। हानि पहुंचानेके विचारसे ही उनके अंदर हर चीज विद्रोह कर उठती थी ; उनकी सहज 
गति इसके बिलकुल विपरीत ati यह हैँ तो विरल, फिर भी हैं जरूर। 


A 


यह इसलिये होता e क्योंकि अभीतक अपनी वर्तमान स्थितिमें संसार अधिकतर विरोधी 


'शक्तियोंके ही प्रभावमें है, विशेषकर प्राणिक शक्तिके जो क्रियाशील है और साधारणतः तुमसे 


काम करवाती हैं। यह शक्ति अधिक anra विरोधी प्राणके प्रभावमें है, यानी, ऐसी शक्तियों- 
के प्रभावमें' जो हानि पहुंचाती; नष्ट करती और तोड़-फॉड़ करती d ' उस प्रकारकी इच्छा 
जो चीजोंको विगाड़ना चाहती है: जब कोई सुंदर चीज दिखायी दे तो उसकी सराहना करने, 
उससे प्यार करने, खुश होने और यह चाहनेकी जगह कि वह बढ़े और प्रगति करे (जो सच्ची 
भागवत क्रिया हूँ), व्यक्तिको एक तरहका गुस्सा आता हुँ, वह आपेसे बाहर हो जाता है, वह 
तोड़ना-फोड़ना, नष्ट करना चाहता Zi यह विरोधी शक्तियोंकी क्रिया हैं। दुर्भाग्यवश, यह 
बहुत-से लोगोंमें, यहांतक कि बच्चोंमें भी बहुत सहज हैँ... यह नष्ट करने और बिगाड़नेका 
सहज-वोध। तो, यह विरोधी शक्तियोंकी उपस्थिति हूँ। और ये ऐसी शक्तियां हैँ जों 
सीधी प्राण जगत्‌से आती हँ और धरतीपर मानव चेतनाके STA प्रकट होती हैँ, और कभी-कभी 
पाशविक चेतनाके रूपमें भी। यह सूंदर चीजोंके लिये, जो कुछ शुद्ध है, जो शुभ है, जो सत्य है 
उसके प्रति wur a यह भागवत उपस्थितिके प्रति घृणा हूँ। और स्वभावतः, इस Wm 
साथ आती हैँ नष्ट करने, तोड-फोड़ करने, बिगाड़ने, खराब करने, विकृत करने और बदसूरत 
बनानेकी इच्छा। एक पग और, तो यह कष्ट पहुंचानेकी सहज वृत्ति हो जाती a और 
यह सब विरोधी शक्तियोंका प्रभाव है जो निइचेतना, अवचेतना और अद्धं-चेतनामें बिलकुल सहज 
रूपसे काम करती हैं। केवल शुद्ध और आलोकमय चेतना ही इसका विरोध कर सकती है और 
इसे अपनी क्रियासे रोक सकती है। लेकिन संसारकी स्थिति ऐसी है कि यह सतत युद्ध च॑लता 
रहता है। बहुत थोड़े लोग ही इस पकड़से बच सकते Tl हर एकके अंदर एक छोटा-सा 
कोना होता है -- कभी बहुत छोटा, कभी बड़ा, कभी-बिलकुल निश्चेतन, कभी थोड़ा-सा चेतन, 
कभी बड़ी शानसे पूरी तरह सचेतनः भाग -- जो नष्ट करना. पसंद करता है, चिगाड़ना पसंद 
करता Slo और जंगतूकी - स्थिति ऐसी हुँ: कि जब तुम उसके आगे झुकते हो तो उसकी 
सहायता करनेके “लिये: ऐसी शक्तियोंकी बाढ़ आ जाती है जो अवसरकी ताकमें प्रतीक्षा करती 
रहती हैं, जो उस क्षणकी प्रतीक्षा करती -हैं जब dom हो सकें जिन्हे प्रकट होनेके fe 
मानव सहयोगकी आवए्यकता होती है और वे उसकी तलाशमें रहती da जसे ही अवसर 
मिलता à वे दौड़ पड़ती Z, भयानक ead ऊर्जा डालती हैँ। इसलिये जब मनुष्य अशुभ 
कार्यं करने लगता है तो अपने-आपको ज्यादा मजबूत अनुभव करता है। इसलिये यह अधिक 
आसान है, जब कि यदि व्यक्ति इसके विरुद्ध क्रिया करना चाहें, इन शक्तियोंका यंत्र बनने से 
इनकार “करे तो उसे घोर संघर्ष करना 'पड़ता है, 'बहुत बलवान्‌, बहुत ऋजु, बहुत शुद्ध, बहुत 
निष्कपट होना पड़ता है और सबसे बढ़कर, अहंकारहीन होना पड़ता है। तुम्हे कभी पीठ न 
दिखाती -चाहिये और कभी डरना नः चाहिये। और यह आसान नहीं हैं। अर्थात्‌, जगत्‌ 
ऐसी अवस्थामें èfa विरोधी शक्तियोंद्रारा--अंघकार, विनाश, दुष्टता, घुणाकी शक्तियोंद्रारा-- 
कभी ` हांके न्‌ जानेके लिये तुम्हें वीर, सच्चा वीर होना चाहिये जो आघातोंसे नहीं डरता, 
किसी चीजसे नहीं डरता, जो कभी पीठ महीं दिखाता और कभी नहीं डरता, जिसमें आत्म- 
दयाके जैसे घृणित चीज नहीं है। इसलिये . . . बुरा या अशुभ न करनेके लिये, बुरा! न सोचने, 
बुरा न चाहनेके लिये, किसी भी अवस्थामें यह सब न करनेके fed तुम्हें वीर होना 
चाहिये. . .। - वीर होना- हमेशा'आसान नहीं होता। जिन दिनों व्यक्ति थका होता है, आराम 
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चाहता हैँ, प्रयास नहीं करना चाहता, वह फिसल जाता है और नीचे जा गिरता 2) इसमें 
बहुत फिसलन हैं। यह बच्चोंकी बर्फ गाड़ीसे भी ज्यादा फिसलनेवाली स्थिति होती है। 
आदमी fasa है, इस तरह नीचे, नीचे बगूलेकी तरहसे और एकदम नीचे तलीमें पहुंचनेके 
बाद ही उसे पता लगता है कि वह नीचे आ गया। तब फिर वापिस चढ़ना पड़ता है और 
यह हमेशा बहुत सुविधाजनक नहीं होता | ; 
लेकिन जिसे भागवत कृपामें श्रद्धा हो, उसके लिये ज्योतिकी ओर लौटना आसान हो जाता 


२६ अगस्त, १९५३ 
प्रेम एक परम शक्ति ह जिसे शाइवत चेतना'ने अपने अंदरसे gas और अंधेरे जगत्‌में 
भेजा ताकि ag जगत्‌ ओर उसकी सत्ताओंको भगवानकी ओर वापिस ला सके। भौतिक 
जगत्‌ अंधकार ओर अज्ञानमें Zi वह भगवान्‌को भूल गया si प्रेम अंधकारमें आया; 
उसने अंधेरेमें जो कुछ सोया पड़ा था उस सबको जगाया, जो कान रुंधे हुए 
थे उनमें फुसफुसाया: कोई चीज ऐसी à जिसके लिये जागा जाय, जिसके लिये जिया जाय, 
बह्‌ हे प्रेम / और प्रेमके प्रति जागरणके साथ संसारमें भगवानको ओर लौटनेकी संभावना 
आयी, प्रेमके द्वारा सृष्टि ऊपर भगवान्‌की ओर गति करती हे और उत्तरमें सृष्टिसे मिलने- 
के लिये उतरते हें भागवत प्रेम और भागवत कृपा। 
-—W8d और उत्तर १९२९ (२ जून) 


` प्रेम कहांसे आता हें? 


प्रम कहांसे आता हे? fau उदगमसे। 

आर इसके अतिरिक्त, A यहां कहती हूं। में यही कहती ga में कहती हूं कि प्रेम परम 
शक्ति है जिसे 'शाइवत चेतना' ने संसारमें भेजनेके लिये प्रकट किया है। प्रेम उसीसे आता 
& | (माताजी अगस्त १९५३ का बुलेटिन लेकर चार तपस्याएं और चार मुक्तियां' मेंसे 
एक उद्धरण पढ़ती Si ) यह प्ररनका उत्तर देता हैं: 


“प्रेम अपने सार तत्त्वमें तादात्म्यका आनंद हं: ऐक्यके आनंदमें ही वह अपनी परम 
अभिव्यक्ति पाता हे। दोनोंके बीच वेशव अभिव्यक्तिकी सब प्रकारकी अवस्थाएं हें।” 


पहले हूँ तादात्म्यका आनंद। कोई चीज पहलेसे होनी चाहिये जो तादात्म्यके बारेमें 
सचेतन हो सके और यथार्थ रूपमे वही प्रेम है। तब आती हैं प्रेमकी अभिव्यक्ति। अपने चरम 
रूपमें, अर्थात्‌ जब वह अभिव्यक्तिको सब अवस्थाओंको पार करता हुआ. अपने '“उद्गम'तक 
पहुंचता है तो वह ऐक्यका आनंद वन जाता हैँ। क्योंकि ऐक्यका भाव विच्छेदके भावके 
परिणामस्वरूप ही आता है। सारे अभिव्यक्त विश्वकी यात्रा अपने उदगमसे विच्छेदः 
की भावना देती हैं और उद्गम तक वापिस पहुंचना ऐक्यका आनंद है, यानी, 'जो दो चीजें 
अलग-अलग हो गयी थीं वे फिरसे एक हो गयीं। और यह प्रेम” ही है; यह अभिव्यक्तिके 


tog अंतिम वाक्य माताजीने १९६९ सितंबरमें जोड़ा था, जब यह वार्ता पहली बार छपी थी। 
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€, ~ 


ait चक्रके वाद प्रेम' ही है। जब वह अपने 'उदगम' तक लौट आता है तो ऐक्यका आनंद 
बने जाता gl माताजी “चार तपस्याएं और चार मुक्तियां” का उद्धरण पढ़ना जारी रखती 


हूँ): 


“इस अभिव्यक्तिके aad, ‘sta’ अपने मूलकी  पवित्रतामें दो तरहकी गतियोंसे बना होता 
हैं। पूर्ण संयोजनंकी' ओर होनेवाले आवेगके लिये दो परस्पर पुरक छोरोंसे बनता हें। एक 
ओर हैँ आकर्षणकी परम शक्ति और दूसरी ओर हूँ निरपेक्ष आत्म-दानकी अप्रतिरोध्य आव- 
इयकता । जब व्यक्तिगत सत्ताकी चेतना अपने उद्गमसे अलग होकर निइचेतन बन गयी तब 
उसके अंदर जो खाई बनौ थी उसपर पुल बनानेकी क्रिया इससे अच्छी तरह और कोई शक्ति 
नहीं कर सकती। 

जो देशमें निक्षिप्त हुआ था उसे, इस तरहसे बनी हुई “सृष्टिको नष्ट किये बिना अपने- 
ama वापिस लाना था। इसलिये प्रेम” एक्यकी अप्रतिरोध्य शक्ति, अचानक सामने आया d 

वह अंधकार और अज्ञानपर मंडराता रहा हें, उसने अपने-आपको छितरा दिया हें, अगाध- 
रात्रिके वक्षमें अपने-आपको पीस डाला d 0 और उस. क्षणसे जाग्रति 'और आरोहणका, जड़- 
दरैव्यकी मंद रचना और उसकी अनंत प्रगतिका आरंभ हुआ। 


तुम्हारे प्रंनका यह उत्तर है। यानी, तुम चाहे जितने वापिस चढ़ते चले जाओ, 'उद्गम'में 
तुम्हे! प्रेम ही दिखायी देगा, लेकिन यह नहीं जिसे लोग' प्रेम कहते FI 


मां, वह कौन-सा प्रेम हे जो कहता हे: “तुम मुझसे प्यार करो तो में भी gaa प्यार 
करूंगा” ? uem 

अगर तुम मुझसे प्यार करो तो में भी तुमसे प्यार करूंगा ? मनुष्य ठीक इसी तरह बोलते हैं : 
“अगर तुम मुझसे प्यार करो तो मैं तुमसे प्यार PEM, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो 
में भी तुमसे प्यार नहीं करता।” प्रेमकी मानव अभिव्यक्ति बस यही है और यह और भी 
आगे जाती :हैं। वे इसे भगवानके साथ संबंघपर भी लाग करते Fl वे मगवानसे कहते 
हैं: “अगंरं तुम वही करो जो मैं चाहता हूं तो मैं कहूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो और 
मैं भीं तुमसे प्यारं करूगा। लेकिन अगर तुम ae न करो जो में चाहता हूं तो में बिलकुल 
न मानूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं भी, निश्‍चय ही, तुमसे प्रेम ना करूंगा।” 

qw, चीजें ऐसी हीं हैं। इसका मतलब यह है कि यह व्यापार बन जाता OR 


eva AUS SP SE Do RS ie CN RE OU De SOEs MOS PLE SRINAGAR LIC SSE छा ७७०४० ४ नएन १” 


लेकिन “तुम भले मुझसे प्यार न करो, में तुमसे प्यार करूंगा” ? 
यह ज्यादा अच्छा होने लगता है। ड 
आर जो इससे भी अच्छा है वह यह है कि अपने-आपसे यह न पूछो कि तुम्हें प्यार मिल 
रहा & या नहीं, qu उसके बारेमें बिलकुल उदासीन रहो। और तब सच्चे प्रेमका आरंभ 
होता d: तुम प्यार करते हो क्योंकि तुम प्यार करते हो, इसलिये बिलकुल नहीं कि तुम्हे अपने 
प्यारका उत्तर मिळता है या दूसरा व्यक्ति भी तुमसे प्यार करता है। ये सब शर्ते — प्रेम 
नहीं है। तुम प्यार करते हो क्योंकि तुम इससे भिन्न कुछ कर ही नहीं सकते। -तुम प्यार 
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करते हो क्योंकि तुम प्यार करते हो। ` तुम इसकी बिलकुल परवाह “नहीं करते कि क्या होगा, 
लुम अपने प्रेमकी भावनासे ही संतुष्ट रहते हो। तुम प्यार करते हो क्योंकि तुम प्यार करते हो। 
बाकी सब सौदाबाजी हैं, प्रेम नहीं है । 
और फिर, एक बात निश्चित है। तुम जिस क्षण सच्चे प्रेममें प्रवेश करते हो तब तुम 
यह प्रश्‍न ही नहीं करते। यह प्रश्‍न बिलकुल बचकाना, वेतुका और तुच्छ मालूम होता है। 
जिस क्षण तुम सच्चे THA प्रवेश करते हो तुम्हें आनंद और उपलब्धिका बाहुल्य पुरी तरहसे 
प्राप्त हो जाता है और तुम्हें किली उतरकी जरूरत नहीं रहती। तुम प्रेम होते हो, और 
बस। और तुम्हें प्रेमके संतोयकी प्रचुरता प्राप्त होती हैँ। वहां किसी पारस्परिकताकी 
जरूरत. नहीं रहती | 
मँ तुमसे कहती हूं, जबतक मनमें या भावोंमें या संवेदनोंमें हिसाब-किताब रहता हैँ, जबतक 
कोई हिसाब-किताब रहता हुँ, कम या ज्यादा स्वीकृत हिसाब-किताब रहता हैँ, तबतक यह 
प्रेम नहीं, सौदाबाजी हैं। 
तुम नहीं समझ पाते ?. . . में आशा करती हूं एक दिन समझ पाओगे। 
बाकी सब कुछ ठीक वही हैं जो लोगोंने प्रेमका बना दिया है। इसके अतिरिक्त यह बहुत 
सुंदर नहीं है और यह ऐसी बहुत-सी चीजोंकी ओर ले जाता हैं जो और भी कम सुंदर हैं, जैसे 
gu या ईर्ष्या और uq प्रकृतिके लोगोंमें तो बात घृणातक जा पहुंचती हँ। छोटा-सा आरंभ 
यूं होता हूँ: आवश्यकता, Ts तुम प्यार करते हो, तो जिससे या जिस व्यक्तिसे प्यार करते 
हो उसे पता होना चाहिये कि उससे. “प्यार किया जा रहा odd -लेकिनः मगवान्‌के संबंधमें, 
तुम भगवान्‌सें प्यार तो करते हो पर तुम्हें आग्रह होता हैं कि भगवानको यह मालूम हो कि 
à तुम उनसे प्यार करते हो ! पतनका यही आरंभ हैं। सच्ची चीज इसके बारेमें सोचतीतक 
नहीं है, वह मनकों जरा छूतीतक नहीं। | 
तुम सोचते नहीं : प्यार करते हो और बस। तुम प्यार करते हों और प्रेमकी प्रचुरतामें 


रहते हो, प्रेमके dia आनंदमें रहते हो और फिर. . :. . बस- यही । 
जिसे लोग प्रेम” कहते हैं उससे यह -सच्चा प्रेम बहुत, बहुत, -बहुत दूरः हे -- एक Sar 
रास्ता हुँ । ; E 


में get sa सब घिनौने -रूपोंकी' वात नहीं कर रही जो ae साधारण मानव चेतनामें लेता | 
है। में सबसे अच्छी" अवस्थाओंकी बात कह रही हूं, अपने 'सर्वोत्तम रूपमें सबसे अधिक 
निष्काम प्रेमकी बात कर रही हूं । : में नहीं जानती, अगर तुम मनुष्योंसे पूछो, में उन लोगोंका 
प्रतिशत जरूर जानना * चाहूंगी! जो 'पारस्परिकताकी -भी -परवाह नहीं करते । बस, इतना dl! | 
वे नहीं जो कहते हैं: अगर तुम मुझसे प्यार करो तो में तुमसे प्यार करूंगा”, और वास्तवमें वह 
तो सीढ़ीके बिलकुल नीचे, ठीक तळीमें, गढ़ेके अंदर है. ..। इससे भी एक निचछा डंडा है: 
“भरे साथ प्यार करो फिर मैं देखूंगा कि तुमसे प्यार करता हूं या नहीं ।” यहां तुम्हें एकदम 
घणित लोगोंसे काम पड़ता l मैं केवळ पारस्परिकताकी आवद्यकताकी बात कर रही हूं: 
यह उतरती हुई सीढ़ीमें पहला डंडा dd 

फिर भी, एक दिन तुम यह समझ पाओगे। अभी तुम बहुत छोटे. हो* 


जानेवरोंमें «qune लिये कसा प्रेम होता हे? 
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और सुरक्षाकी भावनासे मिलकर बनता RO सराहना: वह तुम्हें सचमुच बहुत सुंदर लगता 
है, और इसलिये कोई तर्क नहीं किया जाता, हृदयसे सराहना, हम कह सकते हैँ; सहज । उदा- 
हरणके लिये, यह चीज gait बहुत अधिक होती Zi और फिर विश्‍वास -- स्वभावतः इस 
चीजमें कई बार और चीजें मिली होती हैं, कुछ आवद्यकताकी और निर्भरताकी भावना । क्यों- 
कि जब मुझे भूख लगेगी तो यही व्यक्ति मुझे' खाना देगा। जब मौसम खराब होगा तो यही 
मुझे आश्रय देगा, मेरी देखभाल करेगा । यह सबसे सुंदर पक्ष नहीं हैं। और dd यह दुर्माग्य- 
वश एक प्रकारके wae मिल जाता है (मैं संमझंती हूं -- में इसे पूरी तरह मनुष्यका दोष 
मानती हूं) -- निर्मरताकी भावना और अपनेसे बहुत अधिक मजवूते, बहुत अधिक सचेतन, 
बहुत अधिक. .. . . . का डर, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हैँ और तुम्हारे पासं इतनी शक्ति 
नहीं है कि उससे अपनी रक्षा कर सको। ' यह बात दयनीय हैं, पर है पूरी तरह मनुष्यका 
दोष | ' ; i. 

परंतु यदि मनुष्य सचमुच पशुओंके प्रेमका अधिकारी हो तो वह प्रेम विस्मय और सुरक्षाके 
भावोंसे बना होगा। यह बहुत अच्छी चीज Qo ` यह' सुरक्षाका भाव: कोई ऐसी चीज जो 
तुम्हारी रक्षा कर सकती हुँ, तुम्हें जिस चीजकी जरूरत हो वह तुम्हें दे' सकती हैः और जिसके 
पास ` तुम हमेशा 'आश्रय "पा सकते ST ; 5.20; 

-पशुओंमें एकदम प्रारंभिक मन होता हँ। मनुष्योंकी तरह उन्हें निरंतर विचार तंग नहीं 
किया करते ।- उदाहरणके लिये, तुम उनके साथ भलाई करो तो उनमें सहज कृतज्ञताका अनु- 
भव होता हें जब कि मनष्य, सौमेसे अट्ठानवे बार यह सोचने लगता है कि इस तरह भलाई 
करने में व्यक्तिका क्या स्वार्थ हो सकता Sl यह मानसिक क्रियाकी दुर्दशाओंमेंसे एक si पशु 
इससे मुक्त हँ, तुम उनसे भलाई करो तो वे सहज 'रूपमें कृतज्ञ होते QU और उन्हे विश्वास 
होता di तो: उनका' प्रेम इन cento xut होता है और वह बहुत प्रबल आसक्तिका रूप 
ले लेता है, तुम्हारे निकट रहनेकी अप्रतिरोध्य आवश्यक़ताके रूपमें। i 

कुछ और चीज भीहे। अगर मालिक सचमुच अच्छा हो और जानवर वफादार हों तो 
उनमें चेत्य और प्राणिक शक्तियोंका आदान-प्रदान होता है जो जानवरके लिये एक अद्भुत चीज 
ह और उसे बहुत तीब्र हषं प्राप्त होता Sl जब वे इस तरहसे तुम्हारे बहुत नजदीक रहना 
चाहते हूँ, जब TA SS at पास रखते हो तो अंदरसें वही स्पंदन होता है। तुम उन्‍हें जो 
शक्तिः देते हो -- स्नेहका बल, कोमल, संरक्षण आदि -- ye वे अनुभव करते हैं और इससे 
उनके' अंदर गहरा स्नेह पैदा होता Sl कुछ उच्चतर पशुओंमें, जेसे कुत्ते, हाथी ऑर घोड़ेतक- 
में, यह बहुत आसानीसे ` भक्तिकी एक, विलक्षण आवइ्यकताको पैदा करता है (और वह मनके 
तर्क-वितर्को और दलीलोंके द्वारा विक्त नहीं होता)। वह बहुत सहज और अपने तत्त्वमें बहुत « 
शुद्ध होता E — बहुत ही सुंदर। 

मनकी क्रियाओंने अपने प्रारंभिक रूपमें, अपनी पहली -अभिव्यक्तिमें बहुत-सी चीजें बिगाड़ 
दी है जो पहले: बहुत अच्छी थीं। 

स्वभावतः यदि मनुष्य ज्यादा ऊंचे स्तरपर उठे और अपनी बुद्धिका सदुपयोग करे तो चीजें 
ज्यादा मूल्यवानः बन सकती à लेकिन इन दोनोंके बीच UH मागे हे जिसमें मनुष्य बुद्धिका 
बहुत ही गंवार और निम्न कोटिका उपयोग करता है। वह उसे' हिसाब-किताबका, दूसरोंपर 
अधिकार जमानेका, छलनेका यंत्र बना देता है और तब यह बहुत भद्दी बन जाती है। मैने 
अपने जीवनमें ऐसे जानवरोंको देखा है जिन्हें AT बहुत-से मनुष्योंसे बहुत ऊंचा माना था, 
क्योंकि उनमें वह गंदा हिसाब-किताब, औरोंको घोखा देकर लाभ उठानेका भाव बिलकुल न था। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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č 'पुरोधा 
HS जानवर ऐसे होते - Ss जो इस ` चीजको पकड़ लेते हैं —— मनुष्यके संपर्कके कारणः पकड़ते' हैं 
जजलेकिनः एसे भी- हैँ जिनमें यह चीज- होती ही नहीं । 

निष्काम, निःस्वार्थ क्रिया संसारंमें aa चेतनाके सबसे सुंदर रूपोंमेंसे है, लेकिन व्यक्ति 
मानसिक क्रिया-कलापकी सीढ़ीपर-जितना ही उठता जाता है, यह क्रिया उतनी ही favo होती 
जाती है po क्योंकि वृद्धिके साथ ही आते हैँ कौशल और चालाकियां, भ्रष्टाचार और हिसाब- 
किताब bo उदाहरणके छिये,*जब एक गुलाब खिलता है तो ag सहज रूपमें खिलता है, केवल 
सुंदर होनेके आनंदके “लिये; सुगंध . देते, जीवनके आनंदको अभिव्यक्त करनेके 'लिये खिलता gi 
वह -हिसाव-किताव adi करता, उसे इस सबसे कोई लाभ नहीं उठाना होता। वह यह सब 
Bas, जीनेके आनंदमें PLAT, Jl -मनुष्यको लो; कुछ ' थोड़े-से अपवादोंको छोड़कर, जैसे ही 
उसका मन सक्रिय होता हँ वह अपनी सुंदरता और चालाकीसे लाभ उठाना "चाहता है। “वह 
उससे कुछ प्राप्त करना चाहता हैं, लोगोंकी प्रशंसा या इससे कहीं अधिक fear चीज पाना 
चाहता QI फलतः, चेत्य दृष्टिसे गुलाब मनुष्यसे ज्यादा अच्छा XOU 

हां, यदि qu सीढ़ीपर और ऊंचे चढ़ो और गुलाब जिस चीजको अचेतन अवस्थामें 
करता è उसीको ` सचेतनः: रूपसे करो, तो यह बहुत ज्यादाःसुंदर होंगा। लेकिन चीज वही 
होनी चाहिये — wieder निष्काम, सहज wae खिलना, शुद्ध रूपसे सत्ताके आनंदके fw 
कभी-कभी, हमेशा नहीं, यहँ "चीज छोटे बच्चोंमें होती हैँ। दुर्भाग्यवश' माता-पिता और वाता- 

वरणके 'असरसे बच्चे बहुत' छोटी ` अवस्थामें ही हिसाब करना, यानी, स्वार्थी होना सीख लेते 
e! : 

तुम्हारे पास जो है या तुम जो करते हो उसके बदले कुछ ` लाभ उठानेकी इच्छा संसारकी 
सबसे "भद्दी चीजोंमेसे है Doc और यह सबसे ज्यादा व्यापक है, यह 'इतनी व्यापक है कि मनुष्यके 
अंदर प्रायः सहजः बन गयी हे। इस तरह हिसाब-किताब 'करने और छाभ' उठानेकी इच्छासे च्छासे 
बढ़कर भागवत प्रेमसे पूरी तरह मुंह WIS लेनेवाली चीज और कोई नहीं TI 


` ` क्या फूल 'प्रेम करते हें? 


यह्‌" उनके प्रेमका रूप हैँ, इस तरह खिलना। निइचय ही जब तुम feat गुलाबको सूर्यकी ओर 
खिलते देखते हो तो यह अपना सौंदर्यं देनेकी आवश्यकताके समान हैं।' लेकिन हमारे लिये इसे 
समझना लगभग असंभव हुँ" क्योंकि वे जो करते हैं उसके DU सोचते नहीं । , मनुष्य जो कुछ 
मी करता g उसमें हमेशा अपने-आपको करते हुए देखनेकी क्षमता जोड़ देता है, यानी, अपने 
बारेमें सोचता है, अपने काम करते हुए रूपके -वारेमें सोचता हैं। आदमी जानता है कि-वह 
कुछ कर रहा Sl जानवर नहीं सोचते। यह प्रेमका वही रूप नहीं हैं। ' कहा जा सकता [4 
कि: फूल सचेतन नहीं हैं। यह एक सहज क्रिया होती हैँ; सचेतन, यानी, अपने बारेमें सचेतन 
क्रिया नहीं, बिलक्रुल नहीं । लेकिन इस सबके द्वारा एक महान्‌ शक्ति काम करती है-- महान्‌ 
विशव चेतना और विश्व प्रेमकी " महान्‌ शक्ति जो सभी "चीजोंको सौंदर्यमें प्रस्फुटित करती di 

मैंने यही बात यहां भी लिखी है (माताजी चार 'तपस्याएं' पढ़ना शुरू करती हैं) 


LI = = 
= 


“क्या यह प्रेम St नहीं है; एक गलत और अंधेरे eat प्रेम, जो' भौतिक और प्राणिक 
प्रकृतिके सभी आवेगोंमें गति और हर समूहीकरणमें प्रेरणाके SIA संबद्ध हें, "WD वनस्पति जगत्‌- 


में. भो काफी दिखायी देता हें?” "7 ` ` 
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फरवरी १९७७ ER 
` तुम जानते हो जड़-पदार्थमें बननेवाले -स्फटिक al प्रेमकी एक गतिके' आधीन' होते हैँ; परंतु 
यह वनस्पति जगतूमे पेड़-पौधोंमें बहुत अच्छी तरह दिखायी देता है। 'यह अधिक प्रकाश 
पानेके छिये बढ़नेकी आवश्यकता हैँ। सभी पेड़ जो हमेशा Ba उठते; हमेशा बढ़ते रहते हैं 
छोटे-छोटे जो बड़ोंकों जा THAT चाहते हैं; लंबे पेड़ जो और भी लंबा होना चाहते हैं। तुम 
दो पौधोंकों साथ-साथ रखो। दोनों ही ऐसी दिशा लेना चाहते हैं जो. अधिक-से-अधिक प्रकाश 
सके —— यही अधिक हवा, अधिक प्रकाश, अधिक स्थान पानेके लिये बढ़नेकी आवश्यकता 
। (माताजी पढ़ना जारी रखती 8 :) 


AM» AY 


“फूलोंमें यह सौंदर्य, सुगंध और प्रस्फुटनका उपहार हें, और पशुओंमें क्या यह भूख, प्यास, 
अपनाव, विस्तार, प्रजनन, संक्षेपमें कहें तो हर सचेतन या अचेतन इच्छाके पीछे नहीं हैं? 
और उच्चतर श्रेणियोंमें मादाके अपने avait लिये आत्मत्याग-भरे अनुरागमें नहीं प्रकट 
होता ?" 


. यही मनूष्योंमें मांकी ममता बन जाता हैँ, फर्क बस यही हैँ कि वह अपने anA 
सचेतन होता है। पशुओंमें वह प्रायः ही मनुष्योंसे ज्यादा शुद्ध होता हैँ। जानवरोंके अपने 
बच्चोंके लिये -अनुराग, देखभाल, आत्म-विस्मरणके ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं जो एकदम विलक्षण 
हैँ। वहां यह सहज होता है, योजनाके अनुसार नहीं, जानवर यह सोचता नहीं कि क्या कर 
रहा Ea ` मनुष्य सोचता-हैँ। कभी-कभी (कभी-कभी -- अधिकतर) यह सोचना क्रियाको 
बिगाड़ देता Z; कभी-कभी यह Ga उच्चतर मूल्य प्रदान करता हैँ, पर यह विरल gl 'मनुष्य- 
की गति-बिधिमें - पशुकी अपेक्षा "कम सहजता होती हैं। 

मेरे पास एक बिल्ली थी। पहली बार जब उसने बच्चें दिये तो वह उस जगहसे हिलना- 
तक न चाहती थी। उसने खाना न खाया, प्रकृतिकी किसी मांगको पूरा न किया। वह 
वहीं डटी रही, बच्चोंके साथ लगी रही, ` उनकी रक्षा करती रही, उनका पोषण करती रही। 
उसे भय था कि wd कुछ हो न जाय। और योजनाके अनुसार नहीं, सहज ही। वह 
हिलतीतक न थी। उसे इतना डर था कि उसके बच्चोंको कहीं कुछ हो न जाय -- केवल 
सहज-वोधका परिणाम था यहं। और फिर, जब वे बड़े हो गये तो उसने उन्हें सिखानेमें 
जो कण्ट उठाया --वह अद्भुत था। और क्या धैर्यं था! और उसने उन्हे एक दीवारसे 
दूसरी दीवारपर कूदना- कैसे सिखाया, आहार पकड़ना कँसे, कितनी साववानीसे सिखाया । 
उसने एक बार, -दसः बार और “जरूरत पड़नेपर सैकड़ों बार एक चीज दोहरायी po जबतक 
छोटा बच्चा, जो वह सिखाना चाहती थी, सीख नहीं गया तबतक वह सिखाते-सिखाते नहीं 
थकीः। एक असाधारण शिक्षा o उसने उ हें दीवारोंकी मुंडेरपर चलता, बिना गिरे चलना 
सिखाया और यह - बताया कि जब: एक दीवारसे दूसरी दीवारके बीच इतना अंतर हो तो उसे 
पार करनेके छिये क्या करना चाहिये। छोटे बच्चोंने जब वह अंतर देखा 'तो वे काफी घबरा 
गये -और उन्होंने डरके मारे कूदनेसे' इनकार कर दिया (वह उतके लिये अधिक दूरी न थी 
पर अंतर -तो था ही और उनकी हिम्मत न हो रही थी), तब मां कूद गयी। वह दूसरी 
ओर चली गयी। उसने ऊहे बुलाया: “आओ, चले आओ |” वे हिलेतक नहीं, वे कांप 
रहे थे। ag Ae आयी ate उ हें एक भाषण दे डाला, उसने उन्हें हल्के चपत 'छगाए- 
और उन्हें चाटा। लेकिन वे फिर भी:न हिले। वह फिर कूदी। 'मैं आधे घंटेसे ऊपर 
यह दृश्य देखती रही आधेः deh बाद उसने देखा कि weit काफी कुछ सीख लिया था। 
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उनमें जो सबसे अधिक तैयार और सबसे योग्य लगता था, वह उसके पीछे गयी और उसे 
अपने सिरसे जोरका धक्का दिया। तब वह बिलौटा सहज-बोधके साथ ca गया। वह 
एक बार कूद चुका तो बार-बार, वार-वार कूदता गया 

कम ही मांएं ऐसी होंगी जिनमें यह धीरज हो। 
í यह लो, मेरे बच्चो। बस खतम, और कुछ नहीं, शुभ रात्रि। 


माताजी -- एक झलक 


जीवनमें आदर्श 
(१) 


` माताजीके जीवनकी थोड़ी-बहुत घटनाएं तो हमने पढ़ लीं और यह भी जान fear किं ऊपरी 
घटनाओंका उनके जीवनमें कोई विशेष महत्त्व नहीं gl तब फिर हम उनसे क्या सीख सकते 
हैं ? ऐसी कौन-सी चीज है जो सभी प्राप्त कर सकते हैँ, जिसके लिये हम यह कह सकें 
कि बालक कमी इतना छोटा नहीं होता कि इससे लाभ न vor सके और. कभी इतना बूढ़ा 
नहीं होता कि यह, उसके लिये बेकार हो। ` माताजीकी सबसे बड़ी देनोंमेंसे एक. है जींनेकी 
FO आप छोटे-बड़े, पढ़े-लिखे, अनपढ़, .गरीब-अमीर किसीसे भी पूछ देखिये : तुम्हारे जीवन- 
का उद्देश्य. क्या है? अधिकतर लोग ae सुनकर मुंह बाये रह जाएँगे मानों ऐसी: ऊट-पटांगं 
f बात उन्होंने पहले कमी नहीं सुनी । ama कुछ हेरःफेरके साथ गालिब साहंबका वह at 
i अधिकतर A लागू हो जायगा जिसमें वह कहते हैं 5 


नादान हैं जो कहते हैं क्‍यों जीते हो गालिब 
क्या खूब, ह मरनेकी तमन्ना कोई दिन और। 


Hg जसे प्राचीन ऋषि-मुंनि बहुत संक्षिप्त सूत्रोंमें, बिना किसी व्याख्याके बड़े-बड़े रहस्य संमंझां 
i; गये @ उसी तरह माताजीने भी बहुत थोड़े शब्दोंमें, आधुनिक भाषामें जीनेका रहस्यं समझाया c 
Ls 4 वे कहती है 


“बिना आदर्शका जीवन दुःखभरा और दयनीय जीवन है । तुममेंसे हर एकके जीव॑नका 
कुछ-न-कुछ ध्येय होना चाहिये। Bat तुम्हारा ध्येय होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। 
“तुम्हारे जीवनका आदश ऊंचा और विस्तृत होना चाहिये, उदार और निस्स्वार्थं होना 
25s चाहिये तभी तुम्हारा जीवन स्वयं तुम्हारे लिये ही नहीं, औरोंके लिये भी मूल्यवान्‌ ' होगा। 
“तुम्हारा ध्येय चाहे कुछ भी क्यों न हो, तुम उसमें पूर्णंता तमी प्राप्त कर सकते हो जब | 
` स्वयं तुम्हारे अंदर पूर्णता हो। E 
और माताजी कहती à कि पूर्णता प्राप्त करनेके लिये सबसे पहले तुम्हें अपने बारेमें सचेत 
होना पड़ेगा। हममेंसे हर एकके अंदर बहुत-से भाग हैँ, बहुत-से व्यक्तित्व हैं। हमारे भाव, | 
हमारे विचार, हमारी क्रियाएं अलग-अलग भागोंसे आकर अपनी मरजीके अनुसार हमें नाते | 
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है। मनमें उचित और अनुचित, सत्य और असत्यकी पहचान करना बहुतः कठिन' sl उसके 
लिये बहुत अधिक परिश्रम, अध्यवसाय और निष्कपटताकी' जरूरत होती हुँ। सामान्यतः हमारी 
बुद्धि हम जो चाहते है उसीके पक्षमें युक्तियां जुटाकर उसे-ठीक सिद्ध कर देती Zi अगर हम 
जीवनमें सच्चे बनना चाहें, हमने जिस उद्देश्यसे जन्म लिया है उसे पुरा करना चाहें तो हमें 
नियमित रूपसे, बड़े धीरजके साथ अपने असली सत्यको. जाननेकी कोशिश करनी होगी और 
हमारे अंदर जो कुछ उस सत्यसे उल्टा हो उसे अपने अंदरसे निकालना होगा। - हमारे अंदर 
जो अलग-अळग भाग हुँ जो अपनी-अपनी डफली बजाया करते हैं उन्हें अन्तरात्माके चारों ओर 
इकट्ठा कर उसीके ase नाचना सिखाना होगा क्योंकि: वह अन्तरात्मा ही हमारे जीवनका 
सत्यः है । - - . : 

हमारे जीवनमें कुछ अंदरकी शक्तियां हैं और कुछ उन्हें 'जीवनमें व्यक्त ` करनेवाले बाहरी 
साधन । ` अगर हम किसी ऊंचे सत्यको उतार: लाना चाहते | तो उसके साथ ही हमारे अंदर 
यह योग्यता भी होनी चाहिये कि हम उसे बिगाड़े बिना,- ठीक-ठीक विचारोंका जामा पहना 
सकें और हमारे 'पास' ऐसे शाब्द होने. चाहिये जो उसे ठीक तरहसे व्यक्त कर सकें । वह 
विचार, वह सत्यः हमेशा हमारी इच्छाओं; भावनाओं और क्रियाओंमें प्रकट होता रहें। 

शायद बातको जरा ज्यादा स्पष्ट करनेकी जरूरत हैँ। हमारी सत्ताका जो केन्द्र है; हमारे 
जीवनका जो ऊंचे-से-ऊंचा सत्य हैं "उसे जान सकने और प्रकट: HL सकनेवाला भाग हुँ AT 
पुरुष। हमें इसे जाननेकी कोशिश करनी चाहिये। यह एक छोटी-सी चिगारी gi यदि 
हम इसे: घधका सके तो यह प्रज्ज्वित अग्नि 'बनकर हमें प्रकाश दे सकती है, हमारे जीवनके 
सारे अंधकारको हर सकती Go इसे चेतानेके बहुत-से तरीके हैं। हममेंसे qune लिये 
अपना: ही :तरीका हो सकता है लेकिन एक बात सबमें सामान्य Q—— हमारे अंदर उसे जासनेकी 
जबर्दस्त चाह हो; उसे पानेका निश्चय हो, उसके लिये कोई कीमत अधिक न हो।' हम चाहें 
जो करें, पढ़ाई-रिखाई करते समय, खाते-पीते समय और खेलते-कूदते समय, सब समय हमारे 
अंदर यह चाह-बनी रहे। इस चाहके -लिये- एक और aag अभीप्सा। हमारे अंदर 
निरन्तर अभीप्सा हो तो अपने जीवनके सच्चे हेतुको, अपने आदशँको पाना -सरल हो जाता 

लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ` हमारा एक भाग हैं मन। - यह सोच-विचार करता. हैं 
और चीजोंको रूप देता है। साधारणतः यह काफी संकुचित -होता है मानों अपनी आंखोंपर 
बैलोंकी तरहसे अंधेरी डाले: एक ही मार्गपर 'चछता रहता है। जो बातें आगेसे चली आ रही 
हैं: उन्हें पकड़े रहता- है और नयी बातोंको छूना भी नहीं चाहता । इसका विस्तार करना 
जरूरी $i एक चीजके बहुतसे पहलू होते d! हम uw ही पहलूको लेकर बढ xd तो 
कहानीके हाथी देखनेवाले अंधों जैसे बन जाते हूँ लेकिन उती चीजके अनेक पहलूओंको देखें 
तो हमारे मनका विस्तार होता है। sae उदारता आती gl हमें मनको शान्त रखना 


सीखना चाहिये । मन जानकारियां इकट्ठी कर सकता हूँ पर सच्चा ज्ञान उसके परेकी चीज | 


& अगर हम शान्त रहना सीखें तो ऊपरसे ज्ञान आ सकता है। 

इसी तरह माताजीने एक और तरकीब बतायी है। कई बार हमारी एक राय होती हे 
और हमारे साथीकी राय हमारे साथ मेल नहीं खाती। हम यह मानते हैं कि हमारी बात 
ठीक है और वह अपनी बातपर अड़ जाता GO दोनोंमें मतमेद, मन-मुटाव या झगड़ा हो जाता 


हैं। माताजी कहती हैं तुम अपनी बातपर डटनेकी जगह दूसरेका पक्ष देखनेका, उसकी 
कठिनाईको समझनेका प्रयास करो। तुम देखोगे कि तुम्हारी बातमें कुछ सच है और उसकी 
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बातमें भी कुछ सच gd! तुम दोनों एक-दूसरेकों झूठा नहीं SEXT सकतें। अब एंक ऐसा हल 
निकालनेकी कोशिश करो जिससे दोनोंकी सच्ची बात' रह जाय और दोनों सन्तुष्ट हो संकें -- 
यह हमेशा सम्भव होता GI इससे' जहां सद्भावना बढ़ती है वहां मनका भी विस्तार होता 
&i : ; ee e 
यह di हुई बात मनकी। : हमारी सत्तामें एक और चीज है जिसे कहते E प्राण। हमारी 
इच्छाएं, कामनाएं, SAT उत्साह और हमारी Far, हमारे आवेश और हंमारे विद्रोह, प्रेम 
और घृणा आदि अधिकतरं यहींसे आते हैं। इसे बनाना भी आता है. और. तोड़नां' भी। 
हमारे यहां साधारणतः इसे बंदर कहा जाता है और बंदर भी वेसा जिसे बातं रोग है, जो 
शराब पिये हुए हैं और ऊपरसे बिच्छूने काटा है। प्राणकी अवस्था सचमुच कुछ ऐसी ही 
होती gi उसके अंदर सुन्दर-से-सुन्दर चीजें आ सकती हैं। वह अपनी बलि दे सकता है 
और अधिक-से-अधिक स्वार्थी हो सकता वह उत्साहमें आं जाये तो कठिनाइयोंके पहाड़ों- 
को लांघ सकता g आर वह हड़ताल कर दे तो संबं कुछ ठप्प हो जातां है। इसकी' इच्छा 
पुरी न की जाय तो यह निराशा, अवसांदं, mor आदिको पैदा कर देता है और तब एकं कदम 
आगे बढ़ना मुशिकिल हो जाता हूँ। ऐसे समय आदमी बड़ी ऊट-पटांग चीजें कर बैठता है और 
सब किये“करायेपर पानी फेर लेता g | 
कविता, गान, नृत्य, चित्रकला आदिकी प्रेरणा प्रायः-प्रांणसे हीं आया करंती है। और इसी 
तरह लड़ाई-झगड़े, दंगे-फिसाद और बहुत सारी ऊंट-पटांग चीजें भी वहींसे आती हैं। यहां भी 
वही उपाय हैं, तुम्हारी चैत्य सत्ता जाग जाय तो उसकी आंगमें यह क्षमता होती है कि' प्राणके 
सभी कड़े-करकटंकों, सारी गंदंगीको जलाकर भस्म कर' दे और शुद्ध घातुको चमका Wd 
और , चौथी चीज' है शरीर। अपने-आपमें यह बहुत सीघा-सादा और आज्ञाकारी होता है 
लेकिन इसी 'कारण इसे सबसे ज्यादा कठिनाइयां झेलनी ' पड़ती Zi ad इसे अपने सिद्धान्तो 
और मन-गढ़न्त अंध-विशवासोंके अनुसार चलाना चाहता है और प्राण अंपनी पसन्द, नापसँद 
और अपनी सनकोंकी लाठीसे हांकता है। शरीरसे कोई यह नहीं पूछता कि उसकी अपनी 
इच्छा क्या हैँ, उसके लिये क्या अनुकूल 'औरं क्या प्रतिकूल है। इने दो मालिकोंके आधीन 
होकर बेचारा शरीर अपना सन्तुलन खों बैठता है और नाना प्रकारके कण्ट पाता है, लेकिन 
अगर मन और प्राण चैत्यसे प्रभावितःहों तो शरीर भी सन्तुखितं रह सकता है और आगे- 
आगे बढ़ सकता है, यहांतक कि जरामृत्युके विधानको भी लांघ सकता है। Í 
अगर हम इतना कर सकें, चेत्य, मन, प्राण और शरीरको उनका उचित स्थान दे सकें तो 
सत्यके चार मुख्य पह्लुओंको पा लेंगे, वे हमारे अंदर स्थित हो जाएंगे और हमारे द्वारां प्रकट 
होंगे ` और जीवन सर्वांग सुन्दर बन जाएगा। 
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जीवन ओर शिक्षा 
—— डा० सीताराम जायसवाल 


आजकी शिक्षामें सबसे बड़ी कमी यह वतायी जाती हैँ कि इसका जीवनसे कोई संबंध नहीं 
है। मांध्यमिक शिक्षा आयोंगंने जो कि मुदलछियरं कमीशनके नामसे भी प्रसिद्ध हैं अपनी 
रिपोर्टमं आजकी शिक्षाको पुस्तकीय कहा। यह उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट १९५२-५३ 
में प्रकाशित हुई थी। लगभग पचीस वर्ष बाद भी यह स्थिति बनी हुई 

भारत सरकारने सन्‌ १९६४ में राष्ट्रीय विकासके संदर्भमें भारतीय शिक्षाके मूल्यांकन और 
gaat लिये एक आयोग डा. दौलतसिंह कोठारीकी अध्यक्षतामें नियुक्त किया था। 
इस आयोगकी रिपोर्ट सन्‌ १९६६में प्रकाशित हुई। इस fated भी जीवन ce fare 
बीच पायी जानेवाली दूरीका उल्लेख हुआ और यह सुझाव दिया गया कि शिक्षाको जनतामें 
जीवनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओंके अनुरूप होना चाहिये । 
E यह स्पष्ट है कि वही शिक्षा उपयोगी हो सकती है जो जीवनके लिये हो। लेकिन जीवन- 
का स्वरूप केया हो? जीवन तो अच्छा भी हो सकता हैं और बुरा भी। जीवनके fea शिक्षा- 
में जबतक जीवनके स्वरूपकी स्पष्ट व्याख्या नहीं होगी, तबतक जीवनका उद्देश्य भी स्पष्ट न 
होगा। जब जीवनका उद्देश्य अस्पष्ट है, तब शिक्षाका उद्देश्य भी घुंघछा होता है। यही 
कारण है कि जीवनके दर्शन और लक्ष्यकीं व्याख्या समय-समयपर विश्वके महान्‌ विचारकोंने 
की ài! लेकिन दुर्भाग्यकी बात यह हैं कि हम कहते कुछ हैं औरं करते कुछ d! हमारी 
कथनी और करनींमें बड़ा अंतर है। इसी अंतरके कारण हमारे जीवनमें दन्द्र उत्पन्न होता | 
श्रीअरविद और श्रीमांने जीवनके स्वरूप और लक्ष्यके विषयमें अनेक उपयोगी एवं व्यावहारिक 
बातें केही हैं जो कि प्रत्येक शिक्षकके लिये महत्त्व तो रखती ही हैं, पर सामान्य शिक्षित 
व्यक्तिं भी इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। 


हमारा यह जीवन अनेक दृष्टियोसे अद्भुत Z| हम संसारमें जन्म Su हैं और फिर जगतूमें 
रहते हुए इसके कार्य-व्यापारमें लग जाते हैं। कुछ लोग सांसारिक arate इतने लीन हों 
जाते हूँ कि वे इसीको अपना वास्तविक जीवन मान लेते हुँ। रोटी, कपड़ा, मकानकी व्यवस्था 
करना ही ऐसे लोगोंके जीवनका लक्ष्य हो जाता sl कोल्हुके Foal तरह आंखपर पट्टी बांध- 
कर चक्कर लगाते रहते है ऑर समझते हुँ कि बड़ी तरक्की कर Sti आजका लखपति 
आगामी कलका करोड़पति होनेका स्वप्न देखता है। जो उसका वास्तविक जीवन हुँ, उसे वह 
भूल जाता gl साधनको साध्य समझने लगता हैं। इसलिये आजकी शिक्षामें इस बातकी 
बड़ी आवश्यकता है कि जीवनके संदर्भमें aver और साधनको स्पष्ट' रूपसे समझा जाय। 
श्रीअरविन्द और श्रीमांके सर्वागपूर्ण ` योगमें साध्य और साघन॑की स्पष्ट व्याख्या है। पूर्ण 
योगके साधकके लिये सारा जीवन ही योग d 


साधारणतः लोग यह समझते हैं कि अकेले चुपचाप बैठकर घ्यान करना ही योग zi योग- 
के लिये संसार छोड़कर किसी wet जाकर बैठ जाना चाहिये क्योंकि योगी कोई काम नहीं 
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करता। योगी केवल चितन करता है। श्रीअरविन्द और श्रीमांने इसी संदर्भमें कहा है कि 
सारा ही जीवन योग हैं। यदि हम अपना सब काम भागवत चेतनासे करें, भगवान्‌का काम 
समझकर करें, अपनेको केवल भगवानका एक यंत्र समझें, कार्यकी सफलताका श्रेय स्वयं न लेकर 
उसे भागवत HTH STA ग्रहण करें तब हमारे जीवनका स्वरूप और लक्ष्य बदल जाता है | 
इसीलिये माताजीका कथन है कि सच्चा शिक्षक सही अर्थमें योगी होता है। तात्पर्य यह हैं 
कि जीवनके सभी काम यदि भागवत चेतनासे किये जायें तो यह योग-साधना बन जाता हैं। 
इस प्रकार श्रीअरविन्द और श्रीमांकी .दृष्टिमें जीवन, योग -और शिक्षा एक त्रिभुजकी तीन 
भुजाओंके समान हैं। यदि शिक्षाको उपयोगी. बनाना हैँ तो उसे जीवनसे- जोड़ना होगा और 
उसको योगके STA समझना होगा। यही बात श्रीअरविद और श्रीमांने हमारे लिये स्पष्ट 
wre लिखी हैं। 

जो wit श्रीअरविन्द और श्रीमांके विषयमे. और अधिक जानना चाहते हैं उन्हे चाहिये कि 
वे पहले निम्मलिखित तीन पुस्तकोंको पढ़ें: 

. १. श्रीअरविद और उचका आश्रम 

२. श्रीअरविद : जीवन और .दर्शन 
३. माताजी -- एक झलक Si 

श्रीमांको जन्म शताब्दी वर्षका आरंभ २१ फरवरी, . १९७७. से हो रहा हैं। २१ फरवरी, 
१९७८ तक हम. इस शाताब्दी-संबंधी आयोजनके. लिये श्रीअरविद और श्रीमांके साहित्यका 
विशेष अध्ययन करें.। . श्रीमांके साहित्यका . प्रकाशन पंद्रह खंडोंमें .“श्रीमातृवाणी” cm 
प्रकाशित हो रहा el प्रत्येक व्यक्तिके लिये जो अपने जीवनके स्वरूप और लक्ष्यको सही 
अर्थाँमें . समझना चाहता हैँ और फिर शिक्षक बनकर शिक्षाके द्वारा एक नये जीवनका | 
प्रशस्त करना चाहता है, उसके लिये यह अपेक्षित. ही नहीं, वरन्‌ अनिवार्य है fe ae अपनी 
चेतनाका रूपांतर करे और. फिर नये ज्ञान, नयी शक्ति और नव उमंगसे उस जीवत्में प्रवेश 
करे जो पग-पगपर . शिक्षा .प्रदान करता हैं.) ; 

जिस प्रकार सारा जीवन ही योग. है, उसी प्रकार सारा जीवन शिक्षा भी हैं। -जीवनकी 
शिक्षा, जीवनके लिये, जीवनके द्वारा तभी संभव हो सकती .है जब हम अपनी आध्यात्मिक 
चेतनाको जाग्रत्‌ करें, प्रत्येक क्षण यह याद रखें कि शिक्षा पुस्तकीय नहीं, वरन्‌ ज्ञान, कर्म 
और भावनाकाः सर्वागपूर्ण समन्वय sl 


RRS ANNIE YES 


(क्रमशः) 


सब कुछ तेरा 


“यह संसारः कुरूप d, कुत्सित हुँ, जघन्य है,' अंधकूप हँ” --- सुनते-सुनते कान -पक गये परंतु 
मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर इनका कोई विशेषः असर हुआ dro -विधाताने शायद मुझे 
बनाते समय ही मेरे अंदर बहुत सारी सौंदर्यकी प्यास डाल दी थी और परिणाम यह है कि 
ऐसी बातें सुननेके बाद भी में हर जगह सुन्दरताकी खोज करती रहती हूं, और उसे पा भी 

C अब इसी आदतको देख लीजिये, सवेरा होते-न-होते में समुद्र-तटपर जा पहुंचती हूं। आंधी 4 
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फरवरी १९७७ FRG 
आये, मेह आये, इसमें नागा नहीं होता। प्रकृतिका चितेरा हर सवेरे वहां रंगोंकी बोतलें 
उंडेलता है, रेखाओंकी भीड़ लगाता हैँ और धरती और आकारमें सौंदर्यकी लूट मच जाती है। 

और इस लूटमें भाग Sth लिये, अपने-अपने योगदानके द्वारा इसमें चार चांद लगानेके लिये, 
आकाझमें कलरव करते रंग-बिरंगे पंछी और सागरमें मस्त होकर लंबी और ऊंची कूद -लगाती 
हुईं, नाना- प्रकारकी कलावाजियां दिखाती हुई मछलियां: आ जाती हैं। थोड़ी देरमें भगवान्‌ 
भास्कर अपने सतरंगी घोड़ोंके रथपर बैठकर मानों इस सौंदर्यकी प्रदर्शनीको देखनेके लिये आते 
हैं और बिना भेद-भावके सबपर. अपनी स्वर्णाभा fess जाते ÈI सब उनका दरशन करके 
कृतार्थं होते और फिर अपने-अपने काममें, चुग्गा जुटानेमें लग जाते -हैं। 

मेरा यह कार्यक्रम बरसोंसे चला आ रहा si दृश्यमें नित नयी नवीनता होती है। देखते- 
देखते मन कभी: नहीं अवाता। एक दिन में अपनेमें मस्त यूं ही चली. जा रही थी कि मुझे 
लगा कि कोई मेरे पीछे-पीछे कदम मिलाता हुआ चला आ-रहा oda AT ध्यान देनेकी जरूरत 
न समझी।. यूं सैंकड़ों आदमी हमारे आगे-पीछे चलते रहते da कौन किसकी ओर ध्यान 
= 

यह क्रम नियमित हो चला। मेरे घरसे बाहर dx रखते ही वे दो पग मेरे. पीछे चल 
पड़ते। . मैं समुद्र-तटपर चलचित्र देखनेके. लिये. अपने विशिष्ट. स्थानपर जा बेठती और वह 
मुझसे कुछ दूरीपर अपनी carat थिगड़ोंवाली .मेली गुदड़ी बिछाकर उसपर अपनी संपूर्ण fafa- 
रूप एक छोटा-सा, टूटा-फूटा भदरंग एल्युमिनियमका कटोरा रख देता और फिर लगता रिरि- 
याने, “भाई साहब, बहन जी, ओ माई, बस, पांच पसेका सवाल gl गरीबको पांच पैसे देते 
जाओ, तुम्हारी पांचों ota रहें। तुम दूधन नहाओ, पूतन फलो। बस, पांच Far सवाळ 
हे. मेरे माई-बाप । 

उसकी आवाज मुझे कहींपर भेद जाती थी। मैंने कनखियोंसे कई बार उसका चेहरा देखा 
था। उसका रंग मैलकी सात परतोंके नीचे एसे छिपा था जेसे wast नीचे चिनगारी, लेकिन 
आंखोंकी चमक छिपाये न छिपती थी। एसा लगता था कि वह जरूर किसी भले घरानेका 
लाल होगा जिसे किकी विपदाने यहां ला पटका हैं। उसे देखकर कई बार मुझे याद आ जाती 
थी वह पंक्ति: 

5: संत्र कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, dog एंक भिखारी। 

दिन बीतते गये मुझे पता लगा कि वह रातको हमारे छज्जेके नीचे ही पड़ रहता है। 
वह west उसका उढ़ौना-बिछौना! है और वही कटोरा उसकी सारी संपत्ति। कभी मुझे देर 
हो जाती तो वह मेरी बाट जोहता और उसे देर हो जाती तो मेरे जूते उवर जाकर चरें- 
At चरं-मर करने लगते। 

एक दिन भिखारी अपना सिर घुटनोंपर रखे बैठा था। न जाने क्यों आज उसके रिरि- 
यानेका रिकार्ड बंद at) म॑ दबे पैरों उसके पास गयी और उसके कटोरेमें दस quer सिक्का 
डाल feat) ag एकदम चौंक पड़ा। सुना थाः “रोटियोंके धमके सुनकर मुरदे भी जाग उठते 
al’) कुछ उसी तरहका अनुभव था यह। उसने AN ओर देखा और उसके dew निकला 
दीदी, आप ?” हां, मैने पहली बार उसे यह मधुर संगीत सुनाया था। 

मैने उससे कहा, “A तुमसे कुछ बातें करने आयी हूं। हम दोनों भिखारी हैँ और यहां 
समुद्र-तटपर भीख लेने आते l में आंचल पसारकर सौंदर्यं बटोरती हूं और लुम राहगीरों- 
की दया दुहते ati मुझे इतना अधिक मिळता है कि में ले नहीं पाती, पचा नहीं पाती और 
तुम सदा रीते-के-रीते रहते ai मुझे लगता है तुम्हारे अंदर प्रतिभा है। तुम अपनी 
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कहानी 'सुनाओगे मुझे ? ऐसी सुन्दर dard इस तरह गिड़गिड़ाते तुम्हें शरम क्यों नहीं आती? 
तुम कुछ करते क्यों नहीं ? 

लड़केने मुंह फेर लिया और जोरसे आंखें दबाते हुए बोला, “तुम न समझोगी मेरी व्यथा- 
को, दीदी। ated, सत्य, प्रेम, ये सब भरे पेटके चोंचलें हैं। भूखे पेट ug सब नहीं होता। 
मैंने भी अच्छे दिन देखे हैं, में भी पढ़ंता-लिखता था, चित्र बनाना और गाना सीखंतो ar 

“एक दिन मेरे मां-बाप, दोनों किसी: दुर्घटनाके शिकार हो गये। मेरे कुछ नातेदारोंने 
सव कुछ est लिया और मुझे दूधकी मक्खीकी तरह निकाल फेंका। मैंने कुछ काम करना 
चाहा। में न तो काफी पढ़ा थो और न एकदम अनपढ़, इसलिये उपवास करनेकी नौबत 
ar गयी। आखिर किसीक़ी सलाहसे यह पेशा अपनाया। में काफी अच्छा नाटक कर लेता 
; और इससे खासी आमदनी हो जाती है। हां, अभी एक मुश्किल है: अभीतक मेरी आंख- 
का पानी नहीं मरा हे, वह रह-रहकर कचोटता gd 

लड़का बोलता चला जा रहा था। ऐसा लगत! था कि वह wets प्रवाहको रोक नहीं पा 
रहा। उसने F दीदी, आप औरोंसे कुछ भिन्न मालूम होती हैं, इसलिये आपके सामने 
हृदय खोलकर रख रहा gg साधारणतः लोग आते हैं, ताने मारते हैं और चले जाते zl 
शायद खुश होते होंगे कि pat कड़ी बात कह ली हमने ! उन्हें दूसरोंसे कड़ी बातें सुननी 
पड़ती होंगी, वहां तो कुछ कर नहीं सकते, उसका बदला मुझपर निकलता है । आपके अंदर 
सहानुभूति मालूम होती ga 'कहिये, क्या हुकुम है आपका ?” 

लड़केकी दुःखद गाथा सुनकर में पसीज गयी। वह qur मेरे लिये असह्य हो उठा और 
में उसे जबरदस्ती अपने घर ले आयी। मेरी सिफारिशपर पिताजीने उसे 'कहीं. ऐसा काम 
दिलवा दिया कि उसे पढ़ाईके साथ-साथ कमाईका साधन fae जाय। | E - 

fax, सप्ताह और्‌ महीने बीत गये xu बीच लड़केकी कोई खबर न मिली। xg मेरी 
स्मृतिसे मिटता जा रहा. था। . में अब भी पहलेकी तरह सौंदर्यकी मधुकरीके fea. समुद्र- 
तटपर जाया. करती थी लेकिन. अब किसीके पदचाप. मेरे पीछे-पीछे .न आते थे। 

एक दिनकी बात है, और दिनोंकी अपेक्षा घुंधलका कुछ ज्यादा था। मुझे.एक आकृति 
अपनी ओर आती हुई.दिखायी दी। मैंने उसकी ओर कोई ध्यान न दिया। वह आकर 
मेरे सामने खड़ी हो गयी। Ad आंख उठाकर देखा, एक हंसमुख नवयुवक' बगलमे कुछ दबाये 
हुए मेरे . सामने खड़ा था। उसकी आंखोंमें -शरारत थी। - “क्यों, नहीं पहचाना मुझे ? 
उसने पूछा। आह, यह तो वही लड़का था! .कितना आत्म-गौरव आ गया था उस एक 
समयके भिखारीमें ! 

उसने area एक चित्र निकालकर मेरे आगे कर दिया। -उसमें-बहुत कम रंग और 
रेखाओंके साथ उसने प्रतीकात्मक रूपें देवी सरस्वतीका axe हस्त दिखाया ari उस हाथसे 
सामंजस्य, कौशल, सौंदर्य और सुव्यवस्थाकी धाराएं निकल रही थीं और संपूर्ण धराकी हीतता, 
तुच्छता और कुखूपताको धोती जा रही ati ate! क्‍या: दिव्य सौंदर्यं था उस aaa ! 
कहांसे पाया होगा इसने ? रः 

शायद मैं बिना जाने ही कुछ शब्द बुदबुदा गयी। उसने उत्तर दिया, “दीदी, आप नहीं 
जानती आपने उस टुकड़ोंके' भिखारीक़ो कितना मालामाल कर दिया dao अब में भी यहीं 
रट लगाता हूं: सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, में हुं एक भिखारी। मेरे. मकानके पास 
एक छोटा-सा, प्यारा-सा जंगल है। SX सुबह यही रटता हुआ उधर निकल जाता हूं और 
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agit छककर लौटता हूं। आज मे भी आपकी तरह कोते-कोनेमें' परम सौंदर्यको देखनेकी 
कोशिश करता हूं और कँसे कहूं कि उसकी झलक नहीं पाता ! 

यह सव आपकी ही देन sl बड़े संकोचके साथ कृतज्ञताकी यह अंजलि आपकी भेंट 
करने' आया हूं। ' इसे ठुकरा तो न देंगी ?” 


(वंदनाको' एक कहानीके आधारपर ) 


E 


A A 


देवनागरी लिपिमें अन्य भाषाओंके ID 


भारतवर्षमे सरकारी मान्यता प्राप्त पंद्रह भाषाएं हैं और इनके अतिरिक्त बहुत-सी छोटी- 
मोटी भाषाएं भी हैं। और फिर हर एक भाषाकी अपनी उपभाषायें Od 

भाषाओं और धर्मोकी विभिन्नताकों आधार बनाकर विदेशियोंने काफी समय हमारे विद्ध 
प्रचार किया है और कहा हैं कि इतने भेद होते हुए भारत एक हो ही नहीं सकता। 

परंतु जरा गहराईसे देखें तो बात ऐसी नहीं हैं। जैसे जल बहुत सारी नदियोंमेंसे होता 
हुआ सागरमें जाता है और फिर सागरसे उठकर आकाशसे सबपर बरसता है उसी प्रकार 
भारत माताका वेभव, उसकी समृद्धि और उसकी शक्ति विभिन्न भाषाओंमें होती हुई प्रभुके 
चरणोंमें अपित होती है और प्रभुकी' कृपाको सबपर बरसाती id ; 

हम देख सकते हैं कि प्रायः सभी भारतीय भाषाएं संस्कृतसे निकलती हें और संस्कृतसे 

हुई हैं। उनकी विविधतामें एकता छिपी हुई gi भिन्न-भिन्न 'लिपियों और उच्चारणों- 

के कारण हम उनकी एकतासे अपरिचित रह जाते हैं। 

सिद्धांत STH यह बात काफी समयसे चल रही थी कि यदि भारतको ' समस्त भाषाओका 
साहित्य देवनागरी लिपिमें मिलू सके तो साधारण पाठक भी 'अलग-अलग भाषाओंका रसा- 
स्वादनं कर सकता gi जैसे शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंमें एक ही रक्त दौडता d उसी तरह 
भिन्न-भिन्न भाषाओंमे प्रवाहित होनेवाली. भारतीयताको देख सकता gd 

कहना' बहुत आसान है पर यह काम करता कठिन Sl आज साधारण आदमी अर्थ-प्रधान 
है, उपयोगितावादी है। वह पूछता |} तुलसी रामायण पढ़नेसे GUT लाभ ? शेक्सपीयर पढ़नेसे 
हमारी कमानेकी क्षमता केसे बढ़ेगी? 3 
. एसी स्थितिमें दस-पंद्रह भाषाओंके साहित्यको लाकर एक मंचपर खड़ा करनेका साहस कौन 
qt? इस' प्रकारके प्रकाशनोंको' पढ़ेगा कौन और खरीदेंगे कितने ? इस ` दिशामें कई छोटे- 
मोटे प्रयास हुए पर सब-के-सब आथिक कठिनाई और प्रोत्साहनकी 'कमीकी चट्टानॉपर टक्करें 
खाकर चकनाचूर हो गथे। 

ww दिशामें भुवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊके श्री नंदकुमार अवस्थीने बड़े साहसके साथ प्रयास 
शुरू किया।  कठिनाइयां उनके सामने भी कम नहीं हूँ, पर ae उनपर विजय पानेके छिये 
कटिबद्ध हूँ। वे पहले कुरआने शरीफका एक संस्करण छाप चुके हैं जिसमें सभी आयतें अरबी- 
के साथ-साथ देवनागरी छिपिमें दी गयी हैं और साथ dr हिंदी अनुवाद भी है। मूल्य ४०.०० | 

बंगला कृत्तिवांस रामायण के दों 'खंड (२५+ १५), मलयालम महाभारत (४०), कश्मीरी 
रामावतारचरित (२०), उर्दू शीफजादः (५), गुरुमुखी aa जी (५), fri अकबर, दारा | 
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शिकोह कृत उपनिषदोंके फारसी अनुवादका हिंदी रूप, इस्लामी हदीस जादे सफर (१२), 
मराठी श्रीराम विजय (४५), नेपाली रामायण (२०) छप चुकी हैं जिनमें मूल भाषाके शब्द 
देवनागरी लिपिमें हैँ और साथ ही हिदी अनुवाद g | 

इनके अतिरिक्त वाणी सरोवर' नामक त्रैमासिक पत्रका प्रकाशन कर रहे हँ जिसमें उपर्युक्त 
'भाषाओंके अतिरिक्त ओडिया, असमिया, was, तेलुगु आदिका साहित्य भी धारावाहिक खूपसे 
छपता sl इन भाषाओंके ठीक उच्चारण देनेके लिये नये संकेतोंका प्रयोग किया गया हैं। 
हां, यह बात अवस्य है कि जिसने भाषाके ठीक उच्चारण नहीं सुने वह चाहें जितने संकेत 
दिये जायें, ठीक उच्चारण नहीं कर सकता। 

जिन लोगोंको भारतीय साहित्यमें रस हुँ, जो भारतकी सांस्कृतिक और साहित्यिक एकताका 
दिग्दर्शन करना चाहते हैं उन्हें इस प्रयाससे अवश्य लाभ उठाना चाहिये a 


कावेरी 


| ` ` पृथ्वीकी ` पौराणिक कथाओंमें हम दो बहुत ही: विचित्र यजमान देखते हैं। एक यूनानी 
गाथाका प्रोक्रस्टस्‌ और दूसरा भारतीय पुराणोंका इलवाला UT आतापी। 

एक बड़ी सड़कके किनारे अपने घरमें प्रोक्रस्टसका एक आरामदेह्‌, सुखद पलंग था। वह 
अक्सर किसी थके-मांदे. पथिकको अपने साथ भोजन करनेके लिये और अपने. आदशैँ पलंगपर 
थोड़ी देर विश्राम करनेके fea निमंत्रण देता ar yo rem : 
A भोजन HAP बाद, प्रोक्रस्टस्‌ और उसकी पत्नी अतिथिको पलंगके पास ले जात्ते थे। 
पथिकको कृतज्ञताके' साथ लेटे हुए: देखते । 

बादमें अगर पथिकका; आकार पलंगसे छोटा होता तो यजमान और उसकी -पत्नी उसे 
दोनों ओरसे खींचते ताकि वह खाटके लायक ठीक हो wa: अगर अतिथि area बड़ा 
होता तो वे उसके शरीरके ऊपरी 'भागको काट देते! ag कहनेकी तो जरूरत ही 
नहीं कि इस तरह खींचे हुए, काटे हुए अतिथि हमेशा मर जाते थे। प्रोक्रस्टस्‌ और उसकी 
पत्नी अपने शिकारके पास जो कुछ पेसा, सामान होता उसे हथिया लेते थे। - 

अन्तमें एथेन्सके राजा यिसियसूने प्रोक्रस्टसूका काम समाप्त किया। 

` इलवाला और भी ज्यादा धूर्तं था। क्‍योंकि वह राक्षस था और उसमें कुछ असाधारण 
शक्ति थी । उसका एक भाई था वातापि। जब-जब : इल्वाला किसी अतिथिको. निमंत्रण 
देता तो वातापि एक बकरी बन जाता था। - बकरीको अच्छी तरह पकाया जाता था और 
अतिथिको परोसा जाता था। अतिथिके भोजन कर लेनेके बाद इलवाळा अपने भाईको जोरसे 
बुलाता था। SCRI अतिथिके qeu होते हुए भीवातापि अचानक अपना रूप -घारण कर 
EE लेता था। अतिथिका पेट फट जाता aT! -उसे मारकर मुस्कराता gat वातापि अपने 
arg सामने आ खड़ा होता। oS EN ete 
es ! qa दिन इलवालाके पास एक सरल-सा, ठिगना, दाढीवाला अतिथि “आया। प्रथाके अनु | 
सार वातापिने अपने-आपको एक बकरीमें au लिया और इरूवालाने उससे सुस्वादु भोजन | 


बनाया जिसे खाकर अतिथि बहुत खुश हुए । 
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लेकिन उस दिन जब इलवालाने अपने भाईको बुलाया तो बुलाता ही रह गया। वातापि 
प्रकट नहीं हुआ। निराश इलवाला बार-बार पुकारने लूगा। पर कुछ उत्तर न मिला। 
पागलपनकी सीमातक पहुंचे हुए, अनोखे मेहमानदारने अपने अनोखे अतिथिकी ओर देखा । 
अतिथि मुस्कुराया और बोला, “Ga व्यर्थ ही अपने भाईको पुकारते हो। मैंने उसे अच्छी 
तरहसे हजम कर feat g” 

अतिथि थे ऋषि अगस्त्य। इलवाला उनके परोंपर गिर गया। अगस्त्य बड़े दयालू थे। 
अब राक्षस अपनी शरारत करनेकी शक्ति खो der था, अगस्त्यने उसे मारा नहीं, छोड़ fear 

हमारे पुराणों और विभिन्न कथाओंमें eiu अगस्त्यके बहुत-सें महान्‌ कामोंके बारेमें बताया 
गया हे। 

एक बार faeew पर्वतका सूर्यके साथ झगड़ा हो गया, पर्वत ऊंचा और भी ऊंचा बढ़ने लगा। 
समय आया जब सूर्यने सोचा, “ae ऐसे ही बढ़ता गया तो मेरे लिये gaa पश्चिमकी यात्रा 
संभव नहीं रहेगी।” उन्होंने रास्तेमें बाधा डालनेवाले विन्ध्यको रोकनेके लिये बहुत-से देवोंसे 
अनुरोध किया। देवोंने भी कोशिश की, पर cat उद्धत ही रहा। s 

अगस्त्य विन्ध्यके गुरु थे। इसलिये देवोंने अगस्त्यसें अनुरोध किया कि इसके लिये कुछ 
करें । : 

अगस्त्यने दक्षिणकीः ओर यात्रा शुरू की। जब वे faea प्रदेशमें पहुंचे तो अहंकारी विन्ध्य 
तुरन्त उनके सामने झुक गया। अगस्त्यने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, “दक्षिणसे लौटते 
समय मुझे फिरसे तुम्हें पार करना है तबतक तुम अपना सिर नीचा war” 

अगस्त्य कभी लौटे नहीं। पर विन्व्य अपने wet आदेशपर विश्‍वास किए gu da वह 
अपना सिर नीचा किये बैठा हैं और सूर्य बिना किसी रोक-टोकके  आते-जाते d 

अगस्त्य दक्षिणमें बहुत लोकप्रिय हो गये | राजा और साधारण नागरिक उनसे स्नेह करते 
थे । - - ® 

उस समय कण्डामान चोला राज्यके राजा थे। एक साल उनके राज्यमें वर्षा नहीं हुई। 
तभी अगस्त्य pi राज्य या कुतक राज्यसे आये थे। He सह्याद्रि पर्वत श्रेणीमे घूमते 
समय उन्हें मालूम हुआ कि ater ही पर्वंतोंसे एकः नयी नदी निकलेगी। 

राजा कण्डामानकी तरफसे अगस्त्यने कर्णके राजा कावेरसे अनुरोध किया fe वह जन्म 
लेनेवाळी इस नदीके रास्तेको चोला राज्यको तरफ मोड़ दें। 

राजा कावेर atta सहमत हुए, नयी: नदी पूर्वकी ओर संचालित हुई थी। चोला राज्य- 
में पहंचकर नदी शक्तिशाली और विस्तृत हो गयी। संकट खतम हो गया ऑर नदीने जमीन- 
को wdx बना fear 

इस प्रकार HATH अनसार कावेरी "निकटवर्ती दो राज्योंके स्नेह और सद्भावका प्रतीक gd 

कूर्णके राजा कावेरके नामसे नदीका ATA कावेरी रखा गया था। 

कूर्णसे अगस्त्य खाली" कावेरी नदीके साथ नहीं, बल्कि राजा कावेरकी कन्या, राजकुमारी 
कावेरी, जिनसे उन्होंने शादी की थी, उनके साथ तमिल राज्य लौटे-।- : 

तंजोर प्रदेशमेंसे होकर, बंगकी खाड़ीमें frets पहले कावेरी ४७२ मील बहती है। सेरिग- 
पटम्‌, शिवसमुद्रम्‌ और श्रीरंगम्‌ उसके तीन द्वीप odd " 

कावेरी एक पवित्र नदी à -- जिसे प्रायः दक्षिणकी गंगा भी कहते d - 


(अनु० सधुमिता) 
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बच्चोंके लिये: 
कभी अलविदा न कहना 


नवंबरके कठोर दिनोंने स्कूलके ara बिना सूचना दिये, बिना खटखटाए प्रवेश किया और 
बहांके आनंद-भरे वातावरणको अपने भारी. Ta कुचल दिया। खुशियोंकी माला टुकडे- 


टुकड़े होकर बिखर गयी। उसका प्रभाव एकत्रित छात्रोंपर इतने जोरोंसे पड़ा कि उनके 
ie दिलोंमें एक असह्य ठेस पहुंची, मानों हृदयको चीरता हुआ एक तीर चलाया। सहसा देखते- 


देखते हम विद्यार्थियोंके Fale अश्रुःघारा बह चली। उसका कारण यह था कि आज कक्षाका 
अंतिम दिन था और हम एक-दूसरेसे बिछड़ रहें थे। | 
क्या आजके बाद हम कभी न मिल सकेंगे ? काश ! यह प्रसन्नता-भरा वर्ष अपनी गुफामें 
लौट जानेकी न ठानता। उसके प्रति हमारे मनमें कितना सम्मान था, कितु वह करता भी 
क्या, उसकी मांग दूसरे लोकोंमे अधिक थी। इसी कारण ag हमसे अल्विदा कह रहा UTI 
उसे भी हमसे बिछड़ते हुए काफी दुःख हो रहा atl अब उसकी उमंग-भरी यादें ही रह 
जायंगी। वह एक स्मारक-रूप है जो. हमारे मस्तिष्कप्र अपनी: मोहर कर गया। उसे 
जाते देख सबकी आंखोंमें खोए हुए दृश्य नाचने लगे। हमारा हर्ष भाप बनकर उड़ने लगा 
और हमारे पुष्प समान विकसित चेहरे मुरझाने लगे । ; ye 
यह मनोभाव फलनेवाला रोग था। हमारे अध्यापक” बहुत Carp होनेके कारण शीक्ष 
इस वातावरणसें प्रभावित हों गये। शायद उनके दिलको भी एक आघात लगा क्योंकि उनके 
मुखड़ेकी लाली और चमक उड़ गयी। "मेरे प्यारे बच्चों ! मेरा यह छोटा-सा आदेश याद 
रखना,” उन्होंने रुंआसे स्वरमें'कहा। ` इतना. सुनना था कि हमारे नेत्रोंने धोखा दे दिया। 
“अरे, यह क्या? तुम्हारे गालोंपर इन rubr धारा? नहीं, आजके दिन तो हमें उत्सव 
मनाना चाहिये ताकि हम इसे सारी जिंदगी are रखें। तुम्हारे जीवनका पहला भागः समाप्त 
हुआ। आजके बाद तुम लोग अपने पैरोंपर खड़े Ati: इतना याद "रखना कि तुम ही 
भारतके भविष्य हो। भगवान्‌ तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हें आशीर्वाद दे कि तुममेंसे प्रत्येक. 
अपने-अपने लक्ष्यतक पहुंचनेमें' सफल atl Gada हर एककी क्षमता असीम da मुझे 
विशवास है कि तुम दुनियामें जरूर कुछ कर farei | 
“लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम जिसके साथ मैत्री करो वह तुम्हारे आदर्शके M- 
रूप हो और तुम्हारी बन्धुताके योग्य हो।' तुम जो कार्य आरंभ करो va बीचमें कभी न 
छोड़ना और न ही जीवतमें कभी हार मानना। और सबसे बढ़कर Gast हमेशा सच्चाईके 
पथपर रखना। अपने जीवनको हमेशा स्वच्छ रखना, तभी "तुम कपट-भरे संसारमें अपनी 
या औरोंकी wx ठीक रह enr उः 
: यह कहकरं वे चुप हो ws कुछ क्षणोंतक :कक्षामें निस्तब्घता set रही । इसे भंग 
किया स्कुलकी घंटीने जो एक पहाड़की तरह 'घमाका करती हुई बजी। अध्यापक as हुए, | 
E उन्होंने हमें नमस्ते की, उनके अधर शायद कुछ :कहनेको हुए पर कह न पाये cm omo 
— qc काब न रख सके और सर झुकाये कक्षासे बाहर चले गये। उन्होंने हमसे बिछुड़नेका 
TA दुःख प्रकट न करना चाहा, feg वे असफल रहे। उनकी इस अवस्थाको देखकर मेरे मनमें 


T 


ERE AER TI 7 


x 


.. CCQ. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar SEE E E 


ae ee ee DN SENT a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


फरवरी १९७७ 33 


उनके प्रति आदर और सहानुभूतिकी बाढ़ आ गयी। मेरी आंखें खुछी-की-खुली रह गयीं। 
मेरे कान निरंतर एक ही धुन सुन रहे थे, “कमी अल्विदा न कहना, कभी अल्विदा न 
कहना ।' 


--पुष्पा 


गिलहरीको रक्षा 


जब बूंदा-वांदी शुरू हुई तो WIAA जगह-जगह नीलिमा झांक रही थी धरतीपर कहीं 

थी तो कहीं ota, लेकिन हौले-हौले गंधकी तरह नमी हर HAA He रही' थी। : 

फिर अचानक न' जाने कहांसे काले-काले बादल उमड़-उमड़कर आए और पल-भरमें मूसला- 
धार ` वर्षा शुरू ` हो 'गयी | 

मेरे कमरेकी सारी खिड़कियां' खुली dis इसलिये में झटसे उठ खड़ी हुई ऑर लगी उन्हें 
बंद करने । जब अंतिम चिटकनी चढ़ाकर में फिरसे अपनी कुर्सीपर आ बेठी तो कानोंको 
अखरती हुई गिलहरीकी ` चिक-चिक सुनायी dri 

मेने सोचा, “शायद कोई गिलहरी मेरे कमरेमें कंदी बन गयी हैं और अब निकल न पानेके 
कारण डरके मारे चिल्ला-चिल्लाकर जमीन-आसमान एक कर रही Zl” में उसे ढूंढने लगी। 
यहाँ देखा, वहां देखा, खाटके नीचे, अलमारीके पीछे, इधर-उधर --- कहीं गिलहरीका नामतक 
नहीं। लेकिन वह कमरेमें कहीं-न-कहीं थी जरूर, क्योंकि अब वह बिना रुके, बिना सांस 
लिये चीखती चली जा रही थी। 

मेरा मन कुछ खिसिया उठा। अपनी तरफसे तो: में भरसक प्रयास कर रही थी उसे 
आजादी देनेका, लेकिन वह गिलहरी थी कि शोर मचाये चली जा रही थी। 

तभी खिड़कीकी ओर मेरी नजर गयी और वहीं जा ठिठकी। देखती क्या हूं, मेरी खोजकी 
वस्तु मौजूद à — कमरेके अंदर नहीं, बाहर। उसे देखकर मेरा पहला विचार थाः “बाप 
रे! है तो यह गिलहरी fad भरकी लेकिन इसकी आवाज रेळगाड़ीकी सीटीसे कम adh!” 

वह अपने पिछले tan खड़ी, खिड़कीके शीशेपर नन्हे-नन्है पंजे रखकर, उझक-उझककर 
शलाकोंके बीचसे ate रही ati उसकी चंचल चमकदार आंखें निरंतर इघर-से-उघर घूम 
रही थीं। उसकी seda पूंछ हर चिक-चिकके साथ झिटकती जा रही थी और छोटा-सा 
भूरा बदन, जिंसपर रामचंद्रजीके sas निशान अभी tee नहीं पड़े थे, ठंडसे कांप रहा था। 

आखिर वह चाहती क्या थी? कया करनेपर वह चुप बैठनेकी सोच रही थी? 

ओह, अब मेरी समझमें आया। मैने सोच रखा था कि अंदर कोई freed कंदी बन गयी 
है और बाहर जाना चाहती है लेकिन बात ठीक उल्टी निकली --वह गिलहरी बाहर थी और 
वर्षा तथा ssh कारण अंदर शरण चाहती थी। लग रहा था कि वह अपने छोटे WIR 
शीशेपर खटखटा रही है और अंदर आनेकी स्वीकृति मांग रही हैँ। क्या तूफानी रातको कोई 
अजनबी दरवाजेपर खटखटाकर आश्रय मांगे तो उसे Gara जा सकता हूँ? वह WS ही 
अजनबी क्यों न हो फिर भी मेहमानदारी ऑर दया नामकी भी तो कोई चीजें d 
मेरी सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, “बेचारी, खिड़की खोलकर उसे अंदर आने देती हूं,” 
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लेकिन फिर मेरा हाथ उठा-का-उठा रह गया क्योंकि मुझे एक कहावत याद हो आयी: . 
दूधका जला छाछ. फूंक-फूककर पीता SU 
मुझे कुछ वर्ष पहले गिलहरियोंके साथ कड़वा अनुभव हो चुका था और उसी दिन मैने | 
निश्‍चय कर लिया था कि आइंदा कभी किसी गिलहरीकी सहायता नहीं करूंगी . . . 
एक दिन में अपनी सहेलियोंके साथ स्कूलसे लौट रही थी। अचानक हमने देखा कि थोड़ी 
ही gx बच्चोंका एक दल खड़ा हे और सभी बच्चे खुश होकर तालियां बजा xg हैं, हंसी- 
मजाक कर रहें हैं। जब कभी उनका हो-हल्ला कुछ कम होता di एक हल्की दयनीय 'चीं-चीं' 
सुनाई दे जाती। कुतुहलसे मैं उस तरफ गयी और पंजोंपर खड़े होकर झांका तो देखा कि भीड़के | 
बीचोंबीच एक पिंजरा है, पिजरेमें एक नन्हीं गिलहरी डरके मारे सटकर बैठी है और लड़के | 
चारों तरफसे लकड़ियोंसे उसे कोंच रहे हैं। 
यह qup देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया उन निर्दय बच्चोंपर और दया उमड़ आई उस 
छोटे-से प्राणीके fet i उन सबको डांट-फटकारकर मैंने भगा दिया और पिजरेका दरवाजा 
खोल दिया ताकि वह भाग ati ` पल-भरके लिये वह चुपचाप बेठी काले कांचके मोतियों 
जैसी आंखोंसे मुझे एकटक निहारती रही, फिर पलक झपकानेकी देर थी कि बाहर उछली 
और पिजरेपर रखे मेरे हाथपर' जोरसे दांत मारकर वहांसे गायब हो गई.... यह अच्छी 
कृतज्ञता थी उसकी ! : i 
लेकिन आज उस नियमका भंग किये बिना इस कोमल जीवकी रक्षा ' संभवं नहीं dd 


मैंने घीमे-से हाथ बढ़ाया और. :. चिटकनी खोल दी 


e. DUE n s - --कनिष्ठा 


= प्रकृति अपने ऊंचे पेड़ोंके rep अमीप्सा करती हैं :..। 
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पुस्तक-परिचय 


आगे बढ़ता देश हमारा: ले. डा. ओम प्रकाश; प्र. राजपाल एंड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली; 
म्‌. ८.०० । 

भारतवर्षं अभी हाल ही में स्वाधीन हुआ हैं परंतु इतने uid ही उसने काफी कुछ कर 
लिया हैं। यह और बात है कि हम उससे इससे बहुत ज्यादाकी आशा करते हैँ। जहां 
अपने लक्ष्यकी ओर दृष्टि रखते हुए हमें नम्रता-सीवनी चाहिये वहां अभीतककी उपलब्धियों- 
को देखकर निराशासे बचना चाहिये। प्रस्तुतं पुस्तक हमें स्वावीन भारतकी उपलब्धियोंका 
दिग्दर्शन कराती है। इसे पढ़कर आगे बढ़नेके लिये हिम्मत बंधती è | 


स्वामी श्रद्धानंद: ले. सत्यकाम विद्यालंकार; प्र. राजपाल एंड सन्ज, कइमीरी गेट, दिल्ली; 
म्‌. १०.०० । 

स्वामी श्रद्धानंद आधुनिक भारतकी विभूतियोंमेंसे हैं। उनका जीवन हमें बताता हैँ कि दृढ़ 
संकल्प हो तो मनुष्य क्या-से-क्या बन सकता हैं। आज भी हम लोग मानते हैं कि उच्चतर 
शिक्षा देनेके लिये भारतीय भाषाएं उपयुक्त नहीं हैं। स्वामीजीने इस शताब्दीके आरंभमें ही 
प्राच्य और पाइ्चात्यका समन्वय करते हुए उच्चतर शिक्षा RAA देकर दिखला दी । लगभग 
Seat पृष्ठकी यह जीवनी उनका अच्छा परिचय देती हैं 


यक्ष प्रश्‍न: ले. लक्ष्मीनारायण लाल; प्र. राजपाल एंड e, कश्मीरी गेट, दिल्ली; म्‌. ७.००। 

इस पुस्तकमें महाभारतकी कथापर आधारित आधुनिक परिवेशमें दो छोटे-छोटे नाटक हैं। 
द्रौपदीके पांच' पांडवोंके साथ विवाह और पांडवोंसे यक्षके uim प्रसंगोंको नये अर्थमें कर 
नाटकके रूपमें रखा गया है। हम ऐसे प्रयांसोंका स्वागत करते G | 

परंपरा बंधन नहीं : ले. विद्या निवास मिश्र; प्र. राजपाल एंड सन्ज, कश्मीरी गेट, दिल्ली; 
म्‌. १२.००। 

मिश्रजी हमारे जाने-माने निबंधकार हैं। शुष्क बनाये बिना गंभीर विषयोपर निबंध 
लिखना आसान काम नहीं है । भारतीयताके रसिया इन निबंधोंमें एक नथी सुगंध पायंगे। उन्हें 
: भारतको भारतीय दृष्टिसे देखनेका अवसर मिलेगा। महाभारत, संस्कृत साहित्य, भारतीय 
लोक साहित्य, हिंदू धर्मं आदि विषयोंपर लिखे गये निबंधोंमें एक anit. है । संग्रह बहुत 
अच्छा d 


जब मौत मेरे पास आयी: ले. डा. सरनाम सिंह अरुण; प्र. राजपाल एंड सन्ज, कश्मीरी 
गेट, दिल्‍ली ; म्‌ १०.०० 

मौत कई बार बड़े रोमांचक रूप धारण करके आती हूँ, कमी आदमीको अपने संग ले जाती 
है और कभी अपना मुंह दिखाकर लौट जाती हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें ऐसी अनेक घटनाएं हैं और 
वह भी आपबीती, लिपिबद्ध की गयी हैं जिनमें लेखक मौतसे बाल-बाल बचा zi विषयके 
अनुकूल भाषाने पुस्तकमें चार चांद लगा दिये हैं। प्रत्येक घटना पढ्नेके बाद हमें लेखकके 
साथ कहना पड़ जाता है: “जाको राखे साइयां मेट सके न FT)” 


तीसरा आदमी : ले. कमलेइवर; प्र. राजपाल UT Wes, कश्मीरी गेट, दिल्ली; मू. ८.००। 
हिंदी-कथा साहित्यमें कमलेशवरका अपना स्थान हैँ। इस उपन्यासमें उन्होंने चिर-परिचित 


LY ढंगसे = 
'तीसरे' आदमी'का एक नये ही ढंगसे चित्रण किया gt | x हू ; 
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भगवत्कृपा एक दिन अवश्य ही विजयी होगी। 
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Whoever can go beyond the brain to the heart will hear the voice 
of the Eternal. 


Sri Aurobindo 


Space donated by 


KOOVERJI DEVSHI & CO. PVT. LTD. 


FIREX LEADS TO SAFETY 
SAFETY LEADS TO PROSPERITY 
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Adore and what you adore attempt to be. 
Sri Aurobindo 


Indian Transport Agency 


Approved carriers of Government of Assam, 
Tea Industries and renowned concerns 


24, Ganesh Chandra Avenue 
CALCUTTA-3 
Phone 23-488 23-9652 23-3]57 


Branches :— 
ALL OVER ASSAM 
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CSA SAN 


No human will can finally prevail against the Divine’s Will. 


The Mother 


Arvind Exports (P) Ltd. 


Exporters of Engg. Goods, Pesticides, Chemicals, Ceramics, 
Readymade Garments & Handicrafts etc. 


“Navjivan”’ Ruby Centre, 

]25/27, Kazi Syed Street 750, Park Street 

Bombay - 400 003 4th Floor, Room No. 4B 

Calcutta - 700 0]6 

| | Gram: - ARVIEXPO Gram: - AUROEXPORT 
Phone: = 33-0]7]/2 Phone: - 22-986/22-8406 

TLX: - 02-4]04 TLX: - 02-7984 
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: “Open yourself to the New Light that has dawned upon 
| earth and a luminous path will spread in front of you." 


The Mother 


Tatanagar Transport. Corporation 


47, M. G. Road 
Calcutta-7 


Phone : 349409/9400 _ de 
347705 - 
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धनका प्रयोजन धन कमाना नहीं है । धनका प्रयोजन नये सुजनके आगमनके लिये 
पृथिवीको dum करना Ed 


--श्रीमां 
i ~ 0 aN 
राहुल arate घ्रा. लिमिटेड 

थाना बुकिंग मुख्यालय बंबई कार्यालय 

एम. श्री. भाटिया कम्पाऊण्ड, तखतमल इस्टेट, १३२, परसेपोलिस 
सवानी ट्रान्सपोर्टके निकट, अमरावती ४४४६०१ प्लाट ऋ. १०० 
पूर्वी xmv दूरभाष: २२३६ कफ परेड, 
दूरभाष : ५९६००७ बंबई ४००००५ 


दूरभाष : २१६१०८ व ५२२१६५ 


'अभीपष्सा' अखिल भारत पत्रिका मराठी भाषामें पढ़िये । 
संपर्क सुत्र --- श्रीअरविन्द सोसायटी, २५-३०२ मोर्शी मागें, 
अमरावती-४४४६०१ 


Complete range of WIRE STITCHING MACHINES for Books, 
Pamphlets and cardboard boxes and Box Making Machines. 


for Greater Production and Higher Profits 
Manufacturers: 
Basanti Machinery Company, 
20-B, ‘Textile Colony 


LUDHIANA-3. (Punjab) 
Gram : BOXSTITCH phone: 2787 


Faith first, knowledge afterwards. 
— The Mother 


With best compliments of:— 
ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 


(The most tried & trusted tea warehouse of, 
24, Ganesh Chandra Avenue 
CALCUTTA-7000]3 
Phone : 23-I488 Gram ‘INTEASTORE’ 
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-- भ्रीमां 


` इण्डियन आयलके निम्नलिखित डीलसे आपकी सेवामें 


बन्सल एण्ड कम्पनी 
ats पम्प, उत्तर काशी 


कुमार आयल फिलिंग स्टेशन 
वैद्रोल पम्प, चकरोता रोड, 
सहारनपुर 

कुमार आयल्स 


केरोसीन व मोबिल आयरू sind 
Ure रोड, सहारनपुर 


कुमार आयन्स 
क्केरोसीन व मोबिल आयू डोलसं 
taaa 


कुमार सर्वीसैन्टर 
पेट्रोल पम्प, trae 


विकास आयल Zed 
bda व मोबिल आयल डीलसे, 
विकास नगर 


कुमार कैरियर्स 
पैट्रोल तथा पेट्रोलियम द्रांसपोट a 
_ qme रोड, सहारनपुर _ 


सहारनपुर सर्विस स्टेशन 
पेट्रोल पम्प, देहरादून रोड 
सहारनपुर 


हेड आफिस: 
बन्सल निकेतन 
ऋषिकेश 
फोन १२५ 
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घनफा प्रयोजन घन कमाना नहीं है | NA- Money is not meant to make money. Money is 
ST प्रयोजन तये सजनके आगमनके लिए meant to make the earth ready for the advent 
quate तैयार फरना è । of the New Creation. 
—The Mother 
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सुभाषित 


एकमात्र अभीष्सा और प्रार्थताके द्वारा ही अहंकारकों जीता जा सकता 2; भगवान्‌ सर्वदा 
सतत आर.सच्ची अभीप्साका उत्तर देते. di 


अज्ञान मनुष्यका एक साधारण रोग हैँ और कोई भी आदमी इससे तबतक नहीं बच सकता 
जबतक कि वह भगवानूके साथ युक्त नहीं हो जाता। . 


x 
भगवान्‌को सबके प्रति सहानुभूतिपूर्ण अनुग्रह रखने में. कोई चीज निरुत्साहित नहीं कर सकती। 
* 
दुःख-शोक और एकाकीपनके पीछे, रिक्तता और असमर्थताके बोधके पीछे विद्यमान हैं भाग- 
वत उपस्थितिकी सुनहरी ज्योति जो मीठी-मीठी चमकती हैँ और गर्म होती है। 
* s 


बाघा-विरोध और दुर्श्चिताके कारण थकावट आती है; दुश्चिता मत करो, आगे बढ़ते जाओ 


ऑर थकावट भी चली जायगी। 
* 


क्ष आकाशकी ओर ऊपर उठते हैं, यह ज्योतिके fer प्रकृतिकी अमीप्साका सुन्दर प्रतीक 
. : R 
x - 
एकमात्र भगवान्‌ ही सत्य $—— बाकी सब कुछ एक WAS! और फिर भी भगवान्‌ सवत्र 
है, जैसे ज्ञानीके अंदर du ही अज्ञानीके भी अंदर। 
* 


उसका यह अनुभव करना ठीक है कि तुम जो चाहते हो वह पा जाओगे --- और तुम्हारा : 


प्रतीक्षा करना ठीकः है -- क्योंकि प्रतीक्षा: कैसे की जाती हैँ यह जानना भी Ta तपस्या है, 
कारण अंतर्में चछकर एक चमत्कार पूरा होगा। 


` चाहे विशवास करो या न करो, समस्त जीवन एक अविच्छिन्न चमत्कार हे। 


x 
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तुम्हारा यह सोचना गलत हैँ कि जो चित्र तुमने अपने प्रेमके साथ मुझे दिया था उसको 

मेने कोई मूल्य नहीं प्रदान किया --- इसके विपरीत, उसने मेरे हृदयको स्पर्श किया -- इसी 

: तरहकी चीजको में एक ठंडे और स्वार्थपूर्ण विचारके साथ दिये हुए सुन्दर दानसे बहुत अधिक 

$ मूल्य देती हूं । 
M * 


E 


अंतिम विश्लेषण करनेके बाद यही पता चलता हैं कि भगवत्‌-कृपामें अटूट विश्वास और 
पूर्ण भरोसा रखना ही सर्वोत्तम विज्ञता है। 


जबतक हमारे अंदर अहंकार है तबतक हम प्रेम नहीं कर सकते। ; 
एकमात्र प्रेम ही प्रेम कर सकता हुँ; एकमात्र प्रेम ही अहंकारको जीत सकौता है। 
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Sea, 


- 
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चेतनाकी वृद्धिके साथ-साथ नींदकी आवश्यकता भी कम होती जाती है, क्योंकि तब नींद अधिक 
शांतिपूर्ण, अधिक सचेतन और अधिक आरामदेह बन जाती है, और इस तरह सोनेके समयको 
कम किया जा सकता sl परंतु जबतक मनुष्य नींदकी आवश्यकताः अनुभव करता È तबतक 
नींदको जबरदस्ती कम करना अच्छा. नहीं हैँ, क्योंकि इससे स्नायुओंको थकावट होती है और 
वे चंचल हो जाती i ae 


ME 


_* 


चूंकि उच्चतर तिम्नतरके सामने सिर नहीं झुका सकता, इसलिये निम्नतरकों ही उच्चतरके 
प्रति समर्पण करना चाहिये. और: हट जाना: चाहिये d 
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ईर्ष्या एक sma विष है जो अंतरात्माके लिये घातक dg 
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E a ` बरे विचार घृणित आकारोंमें वापस आते हैं आर प्रेम तथा कंशणाके विचार ज्योतिपूर्ण 
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उत्तर-प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाना, 


गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश at dur सरकारद्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत 


वषं १६ अंक ६ quis १३८ 


श्रीअरविदकी पुस्तक दि मदर'के वारेमें श्रीमाताजीसे दो बार, १९५१ और १९५४ में 
प्रन किये गये थे। ये sedeo आश्रमसे प्रकाशित होनेवाले 'बुलेटिन'में छपे थे। यहां 
हम उनका अनुवाद एक साथ प्रकाशित कर रहे 6G! पहले १९५१ के प्रइनोत्तर और फिर 
१९५४ के Be dedu मूल पुस्तक पढ़नेमें सहायता .मिलेगी।. --संपादक 


पुरोघा हर महीनेकी १० ता० को और अग्निशिखा २५ को यहांसे भेजी जाती हुँ । 


पुरोधा वाषिक ८.०० आजीवन १५०.०० | 
अग्निशिखा वाषिक ६.०० oe आजीवन १००.०० 


पत्र, धनादेश, चेक भेजनेका पता: 
संपादक पुरोधा, श्रौअरविन्द सोसायटी, पांडिचेरी — ६०५००२ 


संपादकः रवींद्र _ : E 
प्रकाशक: अनिरुद्ध सरकार, र. सोसायटी, पांडिचेरी-६०५००२ 


_ मुद्रकः अमियरंजन गांगुली, श्रीअरविद्र' आश्रम प्रेस, पांडिचेरी-९०५००२ 
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जगन्माता 
“दि मदर? (माता) पर माताजीके साथ प्रइनोत्तर (३) 
(गतांकसे आगे) 


अपने पृथक्‌ करनेवाले अहंको किस तरह भागवत चेतनामें मिला दिया जाय? 


——————  —— 


किस तरह भागवत चेतनाके साथ मिल जाना चाहिये ? 

अपने पृथक्‌ करनेवाले अहंको किस तरह भागवत चेतनामें मिला दिया जाय ? 
क्या ? मिल जाना ? 

- अपने पृथक्‌ करनेवाले He... 
मेरी समझमें नहीं आ रहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? मिल जाना ? 

» ‹ ` भागवत eem मिल जाना... 


यह ठीक वही है जो मैं कहना चाहती हूं ...। तुम्हारा मतलब है किस तरह भगवान्‌के 
अन्दर घुल-मिलकर अपना अहं खोना चाहिये ? 

सबसे पहले उसके लिये संकल्प करना चाहिये । फिर उसके लिये अध्यवसायके साथ 

अभीप्सा करनी चाहिये और जब कभी अहं प्रकट हो तो उसकी नाकपर चोट करनी चाहिये 

(अपनी नाकपर टकोर लगाते हुए), यहांतक कि उसे इतने सारे चपत न मिल जायें कि वह 

थककर हार न मान बैठे। 

लेकिन अक्सर उसकी नाकपर चपत लगानेकी जगह हम उसकी उपस्थितिको न्यायोचित 

ठहराते हैं । लगभग निरन्तर हम अपने-आपसे कहते हैं : आखिर, “वह ठीक हैं ।' 

. और अक्सर हम यह जानते भी नहीं कि यह अहं है, हम समझते हैं कि यह अपना आपा ही 


a a A 


है। लेकिन पहली ad यह है कि हम समझें कि अहंका होना जरूरी नहीं है। सचमुच 
समझना चाहिये कि हमें उसकी जरूरत नहीं। यह इतना आसान नहीं हैं। इतना आसान 
नहीं हैँ! क्योंकि तुम शब्दोंको सिरमें अच्छी तरह फिरा सकते हो, और कह सकते हो: “और 
E अहं नहीं चाहिए, मुझे अब भगवानूसे अलग नहीं रहता sl” अन्दर सब कुछ इस तरह 
होता रहता है। लेकिन वह नहीं रहता है, जीवनपर उसका बहुत असर नहीं होता। अगले 
ही क्षण तुम पूरी तरह स्वार्थपूर्ण क्रिया करते हो, और तुम्हें वह बिलकुल स्वाभाविक लगती 
& इससे तुमको धक्का तक नहीं लगता। 

पहले तुम्हें यह सचमुच समझना शुरू करना चाहिये कि इसका अर्थ क्या हूँ। पहली पद्धति 
-.. देखो, इसमें बहुतसे स्तर होते हैं .. .“पहले स्वार्थपूण न होनेकी कोशिश करनी 
चाहिये । यह बिलकुल ही अलग चीज है, है न!.. . अगर तुम अंग्रेजी शब्द लो तो भेद समझ 
* 
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पाओगे। अंग्रेजीमें सेल्फिश” शब्द हूँ, और फिर ae अहं — “इगो” अंग्रेजीमें 
होता हें और सिल्फिश” भी। और ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। और फरासीसीमें वे यह 
भेद नहीं करते। वे कहते हैं:“मुझे 'एगोइस्ट” (स्वार्थपूर्ण) नहीं बनना हैं।” लेकिन यह 
तो बहुत नगण्य चीज g, बहुत नगण्य ! जब लोग स्वार्थपूर्ण होना बंद करते हैं तब वे समझते 
हैं कि उन्होंने बहुत प्रगति कर ली है! लेकिन यह बहुत नगण्य चीज है। ओह! वह तो 
केवल हास्यास्पद बननेका भाव Sl तुम कल्पना नहीं कर सकते कि अहंकार-भरे लोग कितने 
हास्यास्पद होते हैं! | 
b. जब हम उन्हें सारे समय अपने वारेमें ही सोचते हुए देखते हैं, सब कुछ अपनी तरफ खींचते 
हुए, केवल अपने छोटे-से व्यक्तित्वके द्वारा शासित होते gu, अपने-आपको विश्वके केंद्रमें बिठा- 
कर Waleed सारे विश्वको अपने चारों ओर व्यवस्थित करनेकी कोशिश करते हैं मानों 
faai सबसे महत्त्वपूर्ण वही हो ! अगर आदमी इसे अलग खड़ा होकर देख सके जिस तरह हम 
शीशेमें देखते d, उस तरह अपने-आपको जीते हुए देखे तो वह इतना घिनौना होता d! 
(हंसते हुए) यह तुम्हें . . . HAF लिये काफी Zi... अचानक लगता हू कि हम; ओह ! 
बिलकुल हास्यास्पद हुए जा रहे हैं ! 
मुझे याद है, मैने फरासीसीमें पढ़ा था-- dg अनुवाद था -- रवीन्द्रनाथ ठाकुरका एक 
वाक्य पढ़ा था जो मुझे बहुत मजेदार लगा। वे एक नन्हे-से कुत्तेकी बात कर रहे थे। वे 
कह रहे थे ... उन्होंने उसकी तुलना किसी चीजसे की ... मुझे व्योरे तो याद नहीं रहे, 
लेकिन जिस चीजने मुझे आकर्षित किया वह यह थी: वह छोटा-सा पिल्ला जो अपनी माल- 
किनकी गोदपर बैठा हुआ था और समझ रहा था कि वह विश्वका केंद्र है! इसने मुझे बहुत 
| प्रभावित किया। यह सच हैँ! मैं इस तरहके एक कुत्तेको जानती थी ! लेकिन ऐसे बहुत-से 
l होते GI लगभग संभी इस तरहके होते हैं। . है न, वे चाहते हैं कि सब छोग उन्हींकी देख- 
भाल करते रहें और वास्तवमें वे बहुत सफल होते हैं। क्योंकि जब तुम्हारे पासं एक कुत्ता 
` या छोटा बच्चा होता हैँ दोनों लगभग एक ही चीज हैं -- तो सब लोग उसकी ओर ध्यात 
देते हैं। 
तुमने ख्याल नहीं किया कि जब इतना-सा (माताजी संकेत -करती हैं) बच्चा आता हैं तो 
सब कुछ रुक जाता है? पहले लोग बात कर सकते थे, मजेदार चीजें सुना सकते थे, किन्हीं 
उच्चतर चीजोंमें व्यस्त हो सकते थे। लेकिन ज्यों ही एक बच्चा आता है कि सब लोग 
मुस्कुराने लगते हैं, बच्चेकी तरह व्यवहार करते हैं, उससे बुलवानेकी कोशिश करते हैं, उसकी 
ओर ध्यान देते हैं। यहं संभव नहीं कि तुम एक बच्चेको बाहर ले जाओ और लोग उसे सह- 
लानेकी, उठानेकी और बुलवानेकी कोशिश न करें और तब स्वभावतः बच्चा अपने-आपको 
विद्वका केंद्र महसूस करता हैँ! यह बिलकुल स्वाभाविक g | 
छोटे कुत्तेके साथ भी यही बात ft छोटे बिलौटेके साथ भी यही बात Fl यह एक 
प्रकारका ... यह अपनेसे छोटी चीजकी रक्षा करनेकी आवश्यकताकी बहुत ही निम्न प्रकारः 
की विकृति है। और यह अहंकी अहंकाररहित अभिव्यक्तियोंके सबसे पहले रूपोंमेंसे एक हैं! 
जब वह किसी चीजकी रक्षा कर सकता है, ऐसी चीजकी देख-माल कर सकता है जो उससे 
बहुत ज्यादा छोटी, बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, जो लगभग पूरी तरह उसपर आश्रित है — लगभग 
या फिर पूरी तरह उसकी दयापर आश्रित हैं. जिसमें विरोध करनेकी कोई शक्ति नहीं है। ऐसे 
की रक्षा करके वह बहुत संतोषका अनुभव करता हैं। तब व्यक्ति अपने-आपको सद्भावना- 
पूर्ण और उदार मानता हूँ क्योंकि वह उसे. कुचल नहीं देता ! 
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जगतूमें उदारताकी यह पहली अभिव्यक्ति हैं। लेकिन यह सब तब जब तुम इसके पीछे 
और कुछ ऊपर देख सको, वह तुम्हें अहंकारपूर्ण होनेसे रोकता हैं, क्योंकि सचमुच वह हास्या- 
स्पद हूँ! यह सचमुच हास्यास्पद हैं। 

तो अपने अहंको भगवानूमें मिला देनेसे पहले लंबा, लंबा, लंबा रास्ता बाकी Bd 

भगवानूमें अपना अहं मिला cat! लेकिन पहली बात, पुरी तरह व्यष्टिकृत होनेसे पहले 
भगवानूके अंदर अपना अहं नहीं मिलाया जा सकता। क्या तुम पुरी तरह व्यष्टिकृत होनेका 
अर्थ जानते हो? सभी बाहरी प्रभावोंका विरोध करनेमें समर्थ होनेका अर्थ? 

अभी कुछ दिन पहले मुझे किसीकी चिट्ठी मिली थी, उसने मुझे बताया कि वह साधारण 
साहित्यकी, उदाह्रणके लिये, उपन्यास या नाटककी किताबें पढ़ते झिझकता है क्योंकि उसकी 
प्रकृतिमें इन किताबोंके चरित्रोंके संस्कार ग्रहण करनेकी, इन चरित्रोंकी भावनाओं, विचारों और 
स्वभावको जीने रूगनेकी see प्रवृत्ति gi हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही लोग 
ऐसे होते I वे कोई किताब पढ़ते हैं और पढ़ते समय अपने अंदर हर प्रकारकी भावनाएं 
विचार, इच्छाएं, मनोवृत्तियां, योजनाएं, यहांतक कि आदर्श भी अनुभव करते हैं। वे पढ़नेमें 
पूरी तरह निमग्न हो जाते हैं। उन्हें इस बातका ख्यालतक नहीं होता। क्योंकि व्यक्तिमें, 
उसके चरित्रके निन्यानबे भाग मुलायम मक्खनके बने होते हैं (स्वभावतः खाने लायक नहीं) 
लेकिन जिसपर अंगूठा रखते ही छाप पड़ जाती ZI 

अब सब कुछ अंगूठा होता हैं: एक व्यक्त विचार, पढ़ा हुआ वाक्य, देखी हुई वस्तु, दूसरे 
व्यक्तिकी क्रियाओंका निरीक्षण, और फिर पड़ोसीकी इच्छा ... और ये सारी इच्छाएं, है न, 
जब हम उन्हें देखते हैं तो वे मौजूद रहती हैं, इस तरह मिली-जुली (माताजी उंगलियोंमें उंग- 
लियां पिरोती हैं), हर एक ऊपर आनेकी कोशिश करती है और अंदर-बाहर निरंतर गड़- 
बड़ पैदा करती हैं .. .। वे लोगोंमें इस तरह आती-जाती हैं — विजलीकी तरह। तुम्हें इसका 
मान भी नहीं होता और इधर उन सब इच्छाओंका निरंतर संघर्ष चलता रहता है जो अभि- 
व्यक्त होनेकी कोशिश करती हैं। और विजय होती हैँ सबसे शक्तिशालळीकी। लेकिन चूंकि 
बहुत-सी इच्छाएं होती हैं और बहुत बड़ी ' संख्याके विरुद्ध लड़नेके लिये तुम अकेले 
होते हो, इसलिये यह आसान नहीं dd 

और तव. तुम समुद्रमें डाटकी तरह उछाले जाते हो . . .। एक दिन तुम्हें यह चाहिये, दूसरे 
दिन दूसरी चीज। एक क्षण तुम इस तरह धकेले जाते हो और दूसरे क्षण उस तरफ। कभी 
तुम आसमानकी ओर नाक उठाते हो (माताजी मुद्रा करती हैँ), तो कभी गड्ढेमें घंस जाते हो 
+ और यही है आदमीका जीवन | 

पहले सचेतन, ufum और व्यष्टिकृत सत्ता बनो, जो अपने-आपमें, अपने द्वारा, अपने 
वातावरणसे. पुरी तरह स्वतंत्र होकर जीता हो, जो अपने-आप ;बदले बिना कोई भी चीज सुन 
सकता हो, कोई भी चीज पढ़ सकता हो, कोई भी चीज देख सकता हो। वह बाहरसे उसी 
चीजको लेता है जिसे वह लेना चाहता है। जो कुछ उसकी योजनाके अनुकूल न हो उसे वह 
सहज खूपसे अस्वीकार कर देता है और कोई चीज उसपर तबतक छाप नहीं छोड़ सकती 
जबतक कि वह खुद उसे ग्रहण करना स्वीकार न करे। तब तुम व्यक्तित्व बनने लगते हो ! 
जब तुम व्यक्तित्व हो तभी अपने-आपको समपित कर सकते gli ; 

क्योंकि जबतक तुम्हारे पास कोई चीज नहीं होती तबतक तुम उसे दे नहीं सकते। पहले 
तुम्हें होना चाहिये, फिर तुम अपने-आपको निवेदित कर सकते हो। 

जबतक तुम अपने-आपमें अस्तित्व नहीं रखते तबतक तुम कुछ दे भी नहीं सकते। अतः, 
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जैसा कि तुम कहते हो, पृथक्‌ करनेवाले अहंके विलीन होनेके लिये तुम्हें अपने-आपको पूरी 
तरह, पूर्णतया बिना किसी शर्तेके दे सकना चाहिये। और अपने-आपको दे सकनेके लिये 
पहले तुम्हारा अस्तित्व होना चाहिये। और अस्तित्व होनेके लिये तुम्हें व्यष्टिकृत होना 
चाहिये । 

अगर तुम्हारा शरीर वैसे कठोर STA न बना होता, जैसा कि वह है -- क्योंकि यह भयंकर 
रूपसे कठोर है, — हां तो, अगर यह सब इतना दृढ़ न होता, अगर तुम्हारी इस तरहकी ठोस 
चमड़ी न होती, अगर बाहरी रूपसे तुम उसीको अभिव्यक्ति होते जो तुम प्राणिक और मान- 
सिक खूपमें हो तो वह छत्रिक (जेलीफिश) से भी बदतर होता ! तब हर एक चीज दूसरीके 
अंदर इस तरह घुल-मिल जाती, इस तरह. . . ओह ! Far घोटाला होता ae! इसी 
तरह पहले हम ऐसा रूप धारण करनेके लिये बाधित थे जो बहुत कठोर हो। और फिर हम 
उसके वारेमें शिकायत करते BO हम कहते हैँ: “शरीर कठोर हैँ,” यह एक बवाल Ep उसमें नम- 
नीयताका, लचीलेपनका अभाव है, इसमें वह तरलता नहीं है जिससे हम भगवानूमें घुल-मिल 
सकें। लेकिन यह एकदम जरूरी था, इसके बिना, अगर तुम केवल अपने TARA बाहर 
निकलते (तुममेसे अधिकतर यह नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी प्राण-सत्ता शरीर-सत्तासे बढ़कर 
व्यष्टिकृत नहीं है), अगर तुम अपने शरीरसे बाहर निकलो और प्राण-जगत्में जाओ तो तुम 
वहां वे चीजें देखोगे जो आपसमें मिली-जुली हैं, वे घुल-मिल जाती हैँ, अलग होती हैं, हर 
प्रकारके स्पंदन, शक्तियोंके प्रवाह आते-जाते हैँ, लड़ते हैं, एक-दूसरेको नष्ट करनेकी कोशिश 
करते हूँ, एक-दूसरेपर अधिकार जमाते हैं, एक-दूसरेको हड़प लेते हैं, बाहर Hat हैं . . . और 
बस इसी axe! लेकिन इस सबमें एक भी व्यक्तित्व पाना बहुत कठिन gl ये शक्तियां होती 
हैं, गतिविधियां होती हैं, कामनाएं होती हैं, स्पंदन होते dI 

वहां व्यक्ति होते हूँ, व्यक्तित्व होते हैं। लेकिन ये सब शक्तियां होती. Fi इस जगतूमें 
जो लोग व्यष्टिकृत. हूँ वे या तो वीर हैं या असुर ! 

और अब मानसिक खूपसे . . .(मौन) अगर तुम अपने भौतिक मनके प्रति सचेतन बनो . . .। 
ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसे सार्वजनिक चौक बताया है, क्योंकि वहां सब कुछ प्रवेश करता है, 
उसे पार करता है, उसमेंसे गुजरता है, और वापिस आ जाता है ...। सभी विचार उसमें 
जाते हैं, यहांसे प्रवेश करते हैं, बहांसे निकलते हैं, कुछ (विचार) यहां होते हैं, कुछ वहां और 
यह एक सार्वजनिक चौक होता है, बहुत अच्छी तरह संगठित नहीं, क्योंकि साधारणतः विचार 
एक-दूसरेके सामने आते हैँ, टकराते हैं, हर प्रकारकी दुर्घटनाएं होती हैं। लेकिन तब तुम्हें 


यह ख्याल आता है: “मैं अपने मनको कौन-सा नाम दे सकता हूं?” या “मेरा मन है TAT! 


यह छोटी-सी, ओह ! यह छोटी-सी चीज, सोचनेकी अपनी पद्धति बनानेके लिये वर्षोकी एका- 
ग्रता और ध्यानपूर्ण, सावधानीसहित विवेकपूर्ण और सुसंगत काम, व्यवस्था, चुनाव, निर्माणकी 
जरूरत है ! 

तुम समझते हो कि सोचनेकी तुम्हारी अपनी पद्धति है। यह पूरी तरह इस बातपर निर्भर 
है कि तुम्हारा पाचन ठीक है या खराब, dg eux निर्भर है कि लुम ऐसे कमरेमें बन्द हो 
जहां काफी हवा नहीं है या खुली जगहमें हो, यह इसपर निर्भर है कि तुम्हारे सामने सुन्दर 
भूदुश्य हैं या नहीं, यह इसपर निर्भर है कि धूप है या वर्षा! तुम्हें पता नहीं होता, लेकिन 
तुम पूरी तरह विभिन्न प्रकारकी चीजोंके बारेमें सोचते हो, वह भी ऐसी चीजोंके बारेमें 
जिनका तुम्हारे साथ कोई संबध नहीं। z 

और विचारके समन्वित, सुसंगत और युक्तियुक्त Qui लिये लम्बे श्रमसाध्य कामकी जरूरत 
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है। और इसमें सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब तुम एक सुन्दर मानसिक रचनातक 
जा पहुंचे हो, जो सुनिमित, मजबूत और शक्तिशाली होती है तो तुमसे पहली बात यह कही 
जाती हैं: 

“तुम्हें तोड़ना होगा ताकि तुम भगवानूके साथ एक हो |” लेकिन तुम भगवानूके साथ तब- 
तक एक नहीं हो सकते जबतक कि उसे बना न लो, क्योंकि तुम्हारे पास भगवान्‌कों देनेके 
लिये केवल उन्हीं चीजोंका ढेर होता है जो तुम नहीं हो। अपने-आपको समपित कर सकने 
के लिये संबसे पहले तुम्हारा अस्तित्व होना चाहिये। मैंने अभी जो बात कही थी उसे ही 
दोहरा रही हूं। 

सचमुच जगत्‌की वर्तमान अवस्थामें हम भगवान्‌को जो एकमात्र चीज दे सकते हैं वह है 
अपना शरीर। लेकिन यही वह चीज है जिसे हम उन्हें नहीं देते। हां, हम अपना काम 
समर्पित करनेकी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत सारे तत्त्व हैं जो सत्य 
नहीं हैं! 

तुम अपने शरीरको भगवानूके साथ मिलाकर एक कर देना चाहते हो, क्यों? प्रयास कर 
देखो ! तुम यह किस तरह करोगे? तुम अपने मनको “मिला सकते हो, अपने प्राणको मिला 
सकते हो, तुम अपनी सारी भावनाओंको मिला सकते हो, तुम अपनी सारी अभीप्साओंको मिला 
| सकते हो, तुम यह सब मिला सकते हो। लेकिन अपने शरीरको किस तरह मिलाओगे ? 
| तुम उसे एक कढ़ाहीमें तो नहीं मिलाओगे ! (हंसी ) लेकिन यही एक चीज है जिसके anu 

लुम निर्चितिके साथ कह सकते हो: “यह है,” उसे नाम दे. सकते हो। और फिर भी तुम्हारा 
| नाम एक रिवाज हैं. ..। आखिर तुम अपनेको किसी नामसे बुलानेके अभ्यस्त हो -- तुम कहते 
| हो: “यह मैं हूं,” तुम शीशेमें देखते हो और यद्यपि बीस साल पहले तुम जो थे और अब 
| जो हो उसमें भेद हैं वह पहचाना भी नहीं जाता. ..। फिर भी कोई चीज हैं जिसके कारण तुम 


कहते हो: “हां, यह मैं हूं। हां? मैं फलाना हूं, पियेर, लुई, जाक, आंद्रे, कुछ भी ...।” 

(थोड़ी चुप्पीके बाद) और ag भी, अगर हम अपने-आपको ax सातवें साल देखें, तो 
सारे कोषाणु बदले हुए होते हैं, और केवल एक प्रकारकी आदतसे वही चीज बनी रहती SI 
क्या वही चीज रहती है? तुम्हारे पास बचपनकी फोटो ZO? और फिर दस, बीस, तीसकी 
आयुकी फोटो हैं? यह इसलिये कि हम अपने-आपको अच्छी तरह पहचानना चाहते हैं? 
वरना, सचमुच हम वही चीज नहीं रहते. . .। जब हम इतने छोटे थे और अब जब कि हम 
इतने बड़े बन गये हैं, इसमें काफी फर्क पड़ जाता हैं! इसलिये यह लो... 

यह सब. . È यह सब तुम्हें अभिभूत करनेके लिये नहीं कह रही। यह केवल तुम्हें यह 
बतानेके fat है कि भगवान्‌के अन्दर अपने अहंको विलीन कर देनेकी बात करनेसे पहले, 
तुम्हें पहले थोड़ा-बहुत यह जानना चाहिये कि तुम अपने-आप क्या हो। अहं उपस्थित है। 
उसकी आवश्यकता यह है कि तुम सचेतन स्वतंत्र, व्यष्टिकृत सत्ताएं बनो - मेरा मतलब है 
स्वतंत्र सत्ता बनो। - ताकि तुम चौक न बनो, है न, जहां सब कुछ आड़ा-तिरछा चलता है ! 
ताकि तुम अपने अन्दर जी सको। इसीलिये अहं di यह इस तरह है, चमड़ी भी इसीलिये 


है, इस तरह... । यद्यपि सचमुच भौतिक शक्तियां भी चमड़ीमेंसे गुजरती हैं। एक स्पन्दन 
होता है जो कुछ दूरीतक जाता है। आखिर, इसी कारण हम एक-दूसरेमें घुल-मिल नहीं : 


जाते | लेकिन यह जरूरी हैँ कि बाकी सब कुछ भी इस तरह हो । (थोड़ी चुप्पीके बाद) और 
फिर बादमें, तुम यह सब भगवान्‌को अपिते कर देते हो। वर्षोका काम चाहिये 0 केवल . . . 
(मौन). . . केवल अपने बारेमें ही, सभी व्योरोमें सचेतन नहीं होना चाहिये, बल्कि तुम जिसे 
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4 “सै” कहते हो, उसे चेत्य-केन्द्रके, अपनी सत्ताके दिव्य केन्द्रके, चारों ओर संगठित करना 
i | चाहिये ताकि वह एक अनोखी, सुसंगत और पूरी तरह सचेतन सत्ता बन सके। और चूंकि 
| यह दिव्य केन्द्र अपने-आपमें पहलेसे ही (माताजी अर्पणकी मुद्रा करती हैं) पूरी तरह भगवान्‌- 
को समर्पित है, इसलिये अगर हर एक चीजको सामंजस्यपूर्ण रूपसे उसके चारों ओर सुव्य- 
वस्थित किया जाय तो सब कुछ भगवानूके प्रति समपित हो जायगा। और तब, जब भगवान्‌ 
H ठीक समझें, जब घड़ी आ जाय, जब व्यष्टिकरणका काम पूरा हो जाय तब भगवान्‌ तुम्हें अपने 
5 अहंको उनके अन्दर मिला देनेकी, केवल उन्हींके अन्दर अस्तित्व रखनेकी स्वीकृति देते did 

लेकिन इसका निर्णय भगवान्‌ करते हैं। उससे पहले यह जरूरी है कि तुम यह काम पूरा 
कर लो: सचेतन सत्ता बन जाओ, जो विशुद्ध और पूर्ण रूपसे भगवान्‌के इर्द-गिर्द केन्द्रित हो 

उन्हीके द्वारा शासित ati - और-इस सबके बाद भी अहं बना रहता हैं। क्योंकि अहं 

ही तुम्हारे व्यक्तित्वको बनानेमें काम आता है।. लेकिन एक बार जब वह काम पूर्ण होः जाय; 
पूरी तरह चरितार्थ हो जाय, तब, उस क्षण, तुम भगवान्‌से कह सकते हो: “यह लो, मैं तैयार 
हुं। क्या आप मुझे चाहते हैं ?” और साधारणतः भगवान्‌ कहते हैं: “हां ।” सब कुछ समाप्त 
हो जाता है, सिद्ध हो जाता हैं। - और तुम भगवानुके कामके लिये सच्चे यंत्र बन जाते हो। 
लेकिन पहले यंत्रको गढ़ना जरूरी ogg 

तुम सोचते हो कि तुम्हें पाठशाला भेजा जाता है, तुम सोचते हो कि तुमसे कसरत करवायी 
जाती है, यह सब तुम्हें तंग करनेके लिये हैं? नहीं ! नहीं, यह इसलिये कि तुम्हारे लिये यह 
अनिवार्य हूँ कि तुम्हारे पास एक ऐसा ढांचा हो जिसमें तुम अपने-आपको आकार देना सीख 
सको। अगर तुम व्यष्टीकरणको, पूर्ण निर्माणका काम अपने-आप, अकेले, एक कोनेमें करो 
तो तुमसे कोई मांग a की जायगी। लेकिन तुम एसा नहीं करते, करोगे भी नहीं, 
एक भी बच्चा नहीं जो ऐसा करे, उसे यह माळूमतक न होगा कि यह कैसे किया जाय, 
कहांसे शुरू किया जाय। अगर तुम. किसी बच्चेको जीना नहीं सिखाओ तो. वह जी 
भी नः सकेगा, वह कुछ भी करना न जानेगा, कुछ भी नहीं। मैं अप्रिय व्योरोंकी बात नहीं 
करना चाहती, लेकिन अगर हम बच्चेको न सिखायें तो वह सबसे प्रारंभिक चीजें भी ठीक ढंग- 
से न करेगा। परिणामस्वरूप, एक-एक पग... . कहनेका मतलब यह कि अगर व्यक्तित्वकी 
संरचनाके लिये हर एकको सारी अनुभूति दोहरानी -पड़े तो जीना शुरू करनेसे बहुत पहले 
ही. वह मर चुका होगा ! यह लोगोंका लाभ हैं -- जिन्हें सदियोंसे इकट्ठी की गयी -- ay 
भूतियां प्राप्त हैं और जो तुमसे कहते हैं: “अच्छा, तो अगर तुम जल्दी जानना चाहो, कुछ ही 
aià वह. जानना चाहो जिसे सीखनेके लिये. हमें सदियां लग गयीं, तो ऐसा करो। - पढ़ो, 
सीखो, अध्ययन करो और फिर भौतिक क्षेत्रमें तुम्हें इस चीजको इस तरहसे, उसको उस तरह- 
से, उसे उस तरहसे करना सिखाया जायगा (संकेत) ।” एक बार तुम थोड़ा-सा जान लो. 
फिर यदि तुम्हारे अन्दर प्रतिमा होगी तो तुम अपनी पद्धति ढूंढ सकोगे, लेकिन पहले तुम्हें 
अपने पैरोंपर खड़ा होना और चलना सीखना होगा।. अपने-आप सीखना बहुत कठिन d! 
सबके लिये यही बात हैं।  अपने-आपको गढ़ना-होगा। परिणामस्वरूप, शिक्षाकी जरूरत 
होती ir यह ovr! 

(एक बच्चीसे ) तुम्हें कुछ पूछना है? नहीं ? किसीको कुछ पूछना: है ? 


माताजी, पिछली बार आपने कहा था कि अक्सर हमारे अंदर एक काला तत्त्व होता 
_ हुँ—जो हमें सुझाव देता E. जो हमसे बेवकूफियां करवाता Bao इसलिये 
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आपने कहा था कि जब हम इस तत्त्वके बारेमें सचेतन हों तो उसे उखाड़ देना 
चाहिये | लेकिन उखाड़नेका क्या अर्थ हे? .. . उदाहरणके लिये, जब हम सचेतन 
हैं. कि यह तत्त्व हमसे कोई बेवकुफी करवाने आया हुं, तब अगर हम संकल्प- 
द्वारा उसे वह करनेसे रोक दें तो SUD हम कह सकते हें कि हमने उसे उखाड़ 
फेंका g? 


हम बेवकूफियां नहीं करते... ? 

संकल्पके द्वारा। उदाहरणके लिये, हमें जो क्रिया नहीं करनी चाहिये उसे नहीं करते। 
हां, हां। 

तो क्‍या हम कहं सकते हें कि हमने उस तत्त्वको उखाड़ फेंका जो उसका कारण था ? 
तुम उसपर बैठ जाते हो। 

तो उसे किस तरह उखाड़ा जाय? 


उसके लिये, पहले उसके बारेमें सचेतन होना: होगा, समझे ! उसे अपने ठीक सामने रखना होगा 
और उन कड़ियोंको काट देना होगा जो उसे तुम्हारी चेतनाके साथ बांधे रखती gi! यह 
आन्तरिक मनोविज्ञानका काम है, समझे ! 

अपने-आपका बहुत ध्यानसे अध्ययन करनेपर तुम देख सकते हो ...। उदाहरणके लिये, 
अगर तुम अपना निरीक्षण करो तो देखोगे कि uw दिन तुम बहुत उदार होते हो। यही लें, 
इसे समझना आसान है। बहुत उदार: अपनी भावनाओंमें उदार, अपने संवेदनोंमें उदार, अपने 
बिचारोंमें उदार, यहांतक कि भौतिक .रूपसे भी उदार । यानी, तुम दूसरोंके दोष समझते 
हो, उनके इरादे, उनकी कमजोरियां, यहांतक कि दुष्ट गतिविधियां भी समझते हो -- तुम 
यह सब देखते हो, और सद्भावनाओंसे, उदारतासे भर जाते हो। तुम अपने-आपसे कहते हो 
“ठीक है... हर एक भरसक अच्छे-से-अच्छा करता है” — इसी तरह। 

दूसरे दिन - या शायद अगले ही क्षण --- तुम अपने अन्दर एक प्रकारकी शुष्कता, कठो- 


रता देखोगे, कोई चीज जो कड़वी है, जो कठोर STA मूल्यांकन करती है, यहांतक कि जिसमें. 


मनमुटाव है, विद्वेष है, जो यह चाहती है कि अपराधीको सजा दी जाय, जिसमें लगभग बदले: 
के भाव हैं: इससे ठीक विपरीत ! एक दिन कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो तुम कहते हो: 
“आखिर, वह जानता नहीं था...” या: “वह अन्यथा नंहीं कर सकता था... या: “उसका 
स्वभाव ऐसा था...” ur: “वह समझ नहीं सकता था!” अगले .दित--या हो सकता है 
कि घंटे-भर बाद ही तुम कहते हो: “उसको सजा मिलनी चाहिये ! उसपर बदला चुकाना 
चाहिये! उसे यह महसूस कराना चाहिये कि उसने गलती की Qa" एक प्रकारके रोषके 
साथ कहते हो। और तुम चीजें लेना चाहते हो, उन्हें अपने लिये रखना चाहते हो, तुम्हारे 
अन्दर ईर्ष्या, जलन, संकरेपनकी भावनाएं होती हैं, है न, जो दूसरी भावनासे ठीक विपरीत dg 

यह हूँ अंधेरा पक्ष। और तब जिस क्षण तुम उसे देखते हो, है न, अगर तुम उसे देखो 
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और यह न कहो: “यह W हूं,” अगर तुम कहो: “नहीं, यह मेरी छाया है, मुझे इस सत्ताको 
अपने अन्दरसे निकाल फेंकना चाहिये,” तो तुम दूसरे पक्षका प्रकाश डालते हो, तुम उनका 
सामना करनेकी कोशिश करते हो। और इस ज्ञान और दूसरे (पक्ष) के प्रकाशके साथ, तुम 
विश्वास दिलानेकी बहुत कोशिश नहीं करते --- क्योंकि यह बहुत कठिन है , लेकिन तुम 
उसे चुप रहनेके लिये... दूर रहनेके लिये बाधित करते हो। और फिर उसपर बहुत प्रकाश 
डालकर उसे इतनी दूर फेंक देते हो कि वह कभी न लौट सके। ऐसे उदाहरण हैं जहां 
परिवर्तित करना संभव है, लेकिन वह बहुत विरल हैं। ऐसे उदाहरण हैं जब तुम इस- 
qx — या इस छायापर — इतना तीब्र प्रकाश डाल सकते हो कि वह उसे रूपान्तरित कर 
देता है, और वह उस चीजमें बदल जाता है जो तुम्हारी सत्ताका सत्य dd 

लेकिन यह . . . विरल चीज हैँ। यह संभव हैँ, लेकिन यह है बहुत farsi लेकिन 
साधारणतः सबसे अच्छी चीज है यह कहना: “नहीं, यह मैं नहीं ga मैं यह नहीं चाहता ! 
इस गतिके साथ मेरा कोई संबन्ध नहीं, मेरे लिये इसका अस्तित्व ही नहीं, यह ऐसी चीज हैं 
जो मेरे स्वभावसे उल्टी हैं !” और तब, जोर देते-देते, धकेलते-धकेलते, अन्तमें तुम अपने- 
आपको उससे अलग कर लेते हो। 

लेकिन अपने अन्दर संघर्षको देख सकनेके लिये पहले पर्याप्त रूपसे स्वच्छ और सच्चा होता 
चाहिये। साधारणतः, तुम इन चीजोंकी ओर ध्यान नहीं देते। तुम एक fata दूसरेपर 
जा पहुंचते हो। है न, हम कह सकते हैं, बहुत सरल शब्दोंमें कह सकते हैं: “एक दिन मैं 
अच्छा होता हूं, अगले दिन दुष्ट।” और यह बिलकुल स्वाभाविक लगता है...। यहांतक कि 
कभी-कभी एक घड़ी तुम अच्छे होते हो और अगली घड़ी बुरे। या फिर दिन-भर अच्छे 
रहते हो और फिर अचानक दुष्ट बन जाते हो, एक क्षण बहुत दुष्ट, उतने ही दुष्ट जितने कि 
अच्छे थे। केवल तुम उसकी ओर ध्यान नहीं देते, ऐसे विचार होते हैं जो तुम्हारे मनमेंसे 
गुजरते हैं, प्रबल, दुष्ट, धिनौनी चीजें, इस तरह. . .। साधारणतः तुम ध्यान नहीं देते। लेकिन 
इसीको तो पकड़ना हैँ! ज्यों ही वह व्यक्त हो तुम्हें उसे इस तरह पकड़ लेना चाहिये (माता- 
जीका संकेत), बहुत दृढ़ पकड़के साथ और फिर उसे प्रकाशके सामने पकड़े रहना, 
पकड़े रहना और कहना : “नहीं ! तुम्हें मैं न... हीं--.चा...ह...ता.! नहीं चा...ह... 
ता! इसके साथ मेरा कोई संबन्ध नहीं ! तुम यहांसे चले जाओगे, और वापस न 
आओगे |” 

(थोड़ी चुप्पीके बाद) और यह एक चीज है, ऐसी अनुभूति है जो हमें लगभग. रोज हो 
सकती है. ..। जब तुम्हारे अन्दर बड़े उत्साह, बड़ी अभीप्साकी गतियां होती हैं, जब तुमं अचानक 


` द्विव्य लक्ष्यके प्रति, भगवान्‌की ओर छलांगके प्रति, इस इच्छाके प्रति सचेतन हो जाते हो कि 


Wars कार्यमें भाग लेना है, जब तुम बहुत बड़े आनन्द और बड़ी शक्तिमें अपने-आपसे 
बाह्र निकलते हो. . -और फिर कुछ घंटे बाद किसी नगण्य-सी चीजके लिये तुम : दुःखी होते 
हो। तुम अपने इतने नीच, इतने संकरे, इतने गंवारू स्वार्थकी ओर लौट आते हो, तुम्हारी 
इच्छा इतनी मंद होती हैँ. ..। और वह सब भाप बनकर उड़ जाता है, मानों वह कभी 
था ही नहीं। तुम विरोधके बहुत आदी हो। तुम ध्यान नहीं देते और इसी कारण यें 
सारी चीजें पड़ोसियोंकी तरह आरामसे रहने लगती हैं। पहले उन्हें ढूंढ निकालना चाहिये, 
और उन्हें चेतनामें घुळ-मिल जानेंसे रोकना चाहिये: उन्हें विभाजित करना चाहिये, छायासे 
प्रकाशको अलग करना चाहिये। बादमें तुम छायासे छुटकारा पा सकते हो। 

qg लो, . समय हो गया।. कोई महत्त्वपूर्ण चीज पूछनी हैं? नहीं ! | 
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मानसिक पसन्दगियों और प्राणिक आग्रहोंके बीच योगके feu कौन-सी चीज 
ज्यादा खतरनाक g? 


जो तुम्हारे अन्दर gr! (हंसी) 


४ अगस्त, १९४४ 
(यह वार्ता श्रीअरविंदकी पुस्तक ‘fe मदर' के पांचवें अध्यायपर आधारित हू।) 
मधुर मां; सेवक और कार्यकर्तामें: क्या भेद हें? 


मैं नहीं सोचती कि बहुत भेद है। लगभग एंक ही चीज हैं। शायद मनोवृत्ति बिलकुल 
एक वही न हो, लेकिन बहुत भेद नहीं है। “सेवक”में, लगता है कि कोई चीज अधिक है: वह . 
है सेवा करनेका आनन्द। कार्यकर्ताको केवल कार्यका आनन्द प्राप्त हैँ। लेकिन जो काम तुम 
सेवाकी तरह करते हो वह अधिक आनन्द लाता हैं। 


/आत्म-प्रेम”का मतलब क्या हें? 


मेरा ख्याल कि आत्मःप्रेम मिथ्याभिमानके लिये एक मैत्रीपूर्ण शब्द है। आत्म-प्रेमका अर्थ हैं 
कि तुम और किसी चीजकी अपेक्षा अपने-आपसे अधिक प्रेम करते हो। और यहां उनका 
मतलब ठीक यही है, है न, उस मिथ्याभिमानकी प्रतिक्रियाएं जो अपना उचित मूल्यांकन 
न होनेके कारण चिढ़ गया है, जिसे लगता है कि उसे वह प्रशंसा नहीं मिलती जो उसे लगता 
है कि मिलनी चाहिये, या फिर वह पुरस्कार नहीं मिलता जिसका वह अपने-आपको अधिकारी 
मानता है, और जब उसे अपने हर एक कार्यके लिये अभिनंदन नहीं मिलता। आखिर, ये 
सारी गतिविधियां असंतोष ही हुँ क्योंकि तुम जो पानेकी आशा करते हो, जिसे पानेके लिये 
तुमने अपने-आपको योग्य समझा था वह तुम्हें नहीं मिलता । 


मधुर मां, “सक्रिय तादात्म्य” क्या हे? 


यह निष्क्रिय और अचल तादात्म्यका ठीक विपरीत है। यह ऊर्जा, संकल्प, क्रिया 
और उत्साहसे भरा तादात्म्य है। जब कि तुम एक प्रकारकी जड़तामें भी तादात्म्य पा सकते 


हो। 
'पहुलेकी बातें” gered आपने लिखा हे कि जब हमारे अन्दर आत्म-विइवासका 
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अभाव रहता E तो हम अपनी सभी कमजोरियोंको न्यायसंगत ५ । इसका 
क्या कारण हे? 


हां, तो! हम अपनी सारी कमजोरियोंको न्यायसंगत ठहराते हैं ? निश्‍चय ही यह आत्म- 
विश्वासका अभाव नहीं हैं। यह इस बातपर विश्वासका अभाव है कि तुम्हारे साथ भागवत 
कृपा क्या कर सकती है। अपनी कमजोरियोंको न्यायसंगत ठहराना एक प्रकारका आलस्य 
और तमस्‌ dl 

हां, तो जब तुम सुधरनेके लिये प्रयास नहीं करना चाहते तो कहते हो : “ओह, यह असंभव 
है, यह मुझसे नहीं होता, मेरे अंदर शक्ति नहीं, मैं उस धातुका बना हुआ नहीं हूं, मेरे अंदर 
अपेक्षित गुण नहीं । मैं यह हगिज न कर सकूंगा ।” यह शुद्ध रूपसे आलस्य है, तुम्हें 
आवश्यक प्रयास नहीं करना है इसीलिये। जब तुमसे प्रगति करनेके लिये कहा जाता है तो 
लुम कहते हो: “ओह, यह मेरी पहुंचसे परे है, मैं एक दीन सत्ता हूं, मैं कुछ नहीं कर 
apa!” बस। यह लगभग दुर्भावना हैं। यह अत्यधिक आलस्य है, प्रयास करनेसे इंकार 
है। अपने सभी दोषों और अक्षमताओंको पार करनेके लिये आवश्यक प्रयास न करनेके 
उद्देश्यसे तुम उन्हें स्वीकार लेते हो। तुम कहते हो: “A ऐसा ही gg मैं अन्यथा नहीं हो 
सकता ! ” यह भागवत कृपाको अपने अंदर काम करने BA इनकार od! यह तुम्हारी 
दुर्मावनाको न्यायसंगत ठहराना है। 

वहां, किसीके पास कोई प्रश्‍न है या नहीं? 


मधुर मां, यहां श्रीअर्रावदने लिखा हँ: “तुम यह जानोगे, देखोगे और अनुभव 

करोगे कि तुम उनके द्वारा रचित, adie रचित शक्ति हो जिसे लीलाके लिये 

बाह्य रूप दिया गया हें i 
कौन-सी लीला ? 


विश्वको भगवान्‌की लीला कहते हैं। 
क्‍यों ? | 


क्यों ? यह बोलनेका एक ढंग है! तुम्हें लगता है कि यह मजेदार खेल नहीं है? ऐसे बहुत-से 
लोग हैं (हंसी) जिन्हें यह खेल मजेदार नहीं लगता । झेकिन, आखिर, यह बोलनेका एक 
ढंग है .. .। हम एक प्रकारसे --- यह सोचे बिना कि यह मजेदार है --- कहते हैं: शक्तियोंका 
खेल; यह गति है, परस्पर क्रिया-प्रक्रिया है। सभी क्रियाएं शक्तियोंका खेल हैं। इसलिये 
तुम इस अर्थमें ले सकते हो। लेकिन इसका मतलब यह हैं कि भागवत शक्ति, भागवत 

cara विशवका और विइवमें सभी शकितियोंके खेलका सर्जन करनेके लिये मूत्त रूप धारण | 
किया है, उसका मतलब इतना ही है, और कुछ नहीं। यहः जरूरी नहीं कि मेरा मतलब 
क्रीडांगगके खेलसे हो। इसके बहुत सारे अर्थं हो सकते हैं! 

(दूसरे बच्चोंसे प्रश्‍न पुछवानेके लिये उनकी तरफ qed हुए) कुछ नहीं ? तुम भी नहीं ? 


इसका अर्थ क्या हैः “महँकी विकृतियोंके कलंकसे अपने-आपको मुक्त रखो”? 
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अहंकी विकृतियां ? 

(चुप्पीके बाद) विक्ृति- वह सब है जो मागवत सत्य और पवित्रतासे भटक जाता है। 
जिस क्षण तुम अज्ञान और मिथ्यात्वमें जीते हो। उस क्षणसे तुम विकृतिमें जीते हो। और 
फिलहाल सारा जगत्‌ ही अज्ञान और मिथ्यात्वसे बना हैं। इसका मतलब यह & कि अगर 
लुम साधारण चेतनामें रहो तो तुम अनिवार्य waa अहंकी विक्ृतिमें जीते हो। 


मधुर मां, यहां वे कहते हें: “अगर तुम्हारे अंदर पृथक्‌ कार्यकर्ताका विचार स्पष्ट 
और शक्तिशाली हो, और तुम यह अनुभव करो कि तुम ही काम कर रहे हो, 
फिर wt काम उनके लिये करना चाहिये।” 

उदाहरणके लिये खेल-कूद या अध्ययन, जो हम करते हैं, क्‍या हमें यह सोचना 
चाहिये कि ag भगवानुके लिये og? 


हां, जरूर . . 
कैसे ? i | 


यह्‌ बहुत कठिन भी नहीं है। पहले तुम उसे एक तैयारीके wd कर सकते हो ताकि तुम 

भागवते शक्तियोंको ग्रहण करनेमें समर्थ हो जाओ, और फिर सेवाके रूपमें, ताकि तुम आश्रम- | 
का पूरा संगठनः बनानेमें मदद करो। तुम उसे व्यक्तिगत लाभकी दुष्टिसे नहीं, बल्कि इस 
दृष्टिसे कर सकते हो कि तुम भागवत कार्थको सिद्ध करनेके लिये तैयार हो जाओ! अगर | 
तुम परिस्थितिका पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहो तो मुझे यह काफी अनिवार्य लगता है। अगर | 
तुम साधारण मनोवृत्ति बनाये रखो तो. तुम हमेशा अपने-आपको ऐसी परिस्थितियोंमें पाओगे ; 
जो बिलकुल संतोषजनक नहीं हैं, और तुम जिन सब -शक्तियोंको ग्रहण कर सकते हो उन्हें 

ग्रहण करनेमें असमर्थ रहोगे | 


मधुर मां, अगर, उदाहरणके लिये, लंबी कूदमें हम अधिकाधिक दूर कूदनेकी कोशिश 
करें तो हम भागवत कार्य किस तरह करते हें? 


हां? माफ करना, लेकिन यह लंबी कूद करनेके ATH लिये नहीं, तुम्हारे शरीरको अपनी 
क्रियामें ज्यादा पूर्ण और फलस्वरूप भागवत शक्तियोंको ग्रहण और अभिव्यक्त करनेके लिये 
अधिक योग्य यंत्र बनानेके लिये है। 

लेकिन यहां तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ भी हो, वह इस मनोवृत्तिसे किया जाना 
चाहिये, वरना तुम उस अवसरका लाभ भी नहीं उठाते जो तुम्हें दिया गया है, उन परि- 
स्थितियोंका भी नहीं जो तुम्हें दी गयी हैँ। उस दिन मैने तुम्हें समझाया था, है न, कि 
चेतना” यहां मौजूद हूँ, वह सभी चीजोंमें प्रविष्ट होकर सारी गतिविधियोंमें अभिव्यक्त होनेकी 
कोशिश कर रही है। लेकिन भगर तुम अपनी तरफसे, अपने-आपसे कहो: “A जो प्रयास : 
कर रहा हूं; में जो प्रगति कर रहा हूं वह sated cx रहा हूं कि में इस चेतनाको ग्रहण. और 
अभिव्यक्त करनेमें ज्यादा समर्थ बन जाऊं,” तो स्वभावतः काम ज्यादा अच्छी ALS और ज्यादा 
जल्दी हो जायगा। और सच्ची बात तो यह है कि यह मुझे बिलकुल प्रारंभिक बात लगती है। 
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rcm 
मुझे आइचय इस बातपर होता हैं कि यह अन्यथा भी हो सकता है! क्‍योंकि अगर ऐसा 
न हो तो इस तरह संगठित आश्रममें जैसा कि यह हैं, तुम्हारी उपस्थितिका कोई अर्थ नहीं 
होता ! उसका लाभ ही क्या? जगत्में बहुत सारे विश्व विद्यालय और विद्यालय हैं जो 
बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित dg 

लेकिन अगर तुम यहां हो तो एक विशेष कारणके लिये हो! क्योंकि यहां चेतना 
और प्रगतिको आत्मसात्‌ करनेकी संभावना है जो और कहीं नहीं हैं। और अगर 
तुम अपने-आपको उसे ग्रहण करनेकी अवस्थामें न रखो तो तुम दिये गये अवसरको खो 
बैठोगे ! 

लो, यह ऐसी चीज है जो मैने कभी नहीं कही थी, क्योंकि मुझे यह इतनी स्पष्ट लगती 
थी कि उसे कहनेकी कोई जरूरत नहीं मालूम हुई। 


माताजी, इस तरह हम जानते तो हें कि हमें यह सब करना चाहिये | लेकिन 
जब करते हें तब मनोवृत्ति और ही होती हें! ः 


नहीं, लेकिन ... (मौन) सामान्य रूपसे तुम क्या सोचते हो? एक प्रकारके संयोगसे या 
यूं ही भाग्यवश --- या केवल इसलिये कि तुम्हारे मां-बाप यहां हैं-- तुम यहां हो? या फिर 
क्या ? मुझे नहीं मालूम! (हंसते हुए) कि तुम जैसे यहां हो वैसे ही कहीं बाहर हो सकते 
थे? 

तुम काफी बड़े हो इसलिये थोड़ा-बहुत विचार और चितन तो किया ही होगा। तुमने कभी 
अपने-आपसे यह नहीं पूछा कि मैं यहां किसलिये हुं? क्या तुमने अपने-आपसे यह पूछा है? 
या यह्‌ ऐसी चीज है जो . . . मैं तो सोचती थी कि तुम wa... बिलकुल मानी हुई, स्वाभाविक 
चीजके रूपमें लेते होगे ! इसलिये मैने तुम्हें कभी नहीं बताया। मुझे जाननेमें रस dg 
(एक बच्चेसे ) तुमने इसके बारेमें सोचा है? ; 


मधुर मां, उस दिन तो मेंने आपसे कहा ar! 
हां, कहा तो था, लेकिन तुम उसे दोहरा सकते हो। (दूसरे बच्चेसे) और तुम ? क्या तुमने 


इसके बारेमें सोचा हैं? या तुम उसे इस तरह लेते हो . . . क्योंकि मां-बाप यहां हैं, इसलिये 
मे भी यहां हूं! (हंसी). (एक और बच्चेसे) और तुम? e 


जब आपने मुझे आश्रमके बच्चोंसे' पुस्तिका दी तब में समझ गया। 
ओह ! तुम समझे ! उससे पहले नहीं ? 
पहले मेने सोचा नहीं था। ome 


लेकिन तुम लोग कितने वर्षके हो ? औसत... १५ साल? १६ साल? १७ साल? २० 
साल ? नहीं ? बात ऐसी नहीं हैं? लाल «eH १५ से xo तक रहते हैं, है न? कुछ इससे 
कम उमरके हैं? ; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जी, नहीं । 


लेकिन तेरह वर्षकी अवस्थामें आदमी सोचने लगता है! तुम्हें सोचना चाहिये, प्रश्‍न पूछने 
चाहिये, अपने-आपसे Gud करना चाहिये: “जीवन Gur हैँ? और हम किसलिये जीते हुँ? 
और विशेष रूपसे जब हम इस तरहके स्थानपर हैं, जो एक साधारण स्थान हगिज नहीं Zi हम 
यहां किसलिये हैं और यहां रहनेका क्या लाम है, और हम यहां किन कारणोंसे हूँ?” हां? — 
तुम सोचते नहीं? मैं gas दो-तीनको जानती हूं जो सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया 
| लेकिन (हंसते हुए) बाकी सब ? तुमने कभी अपने-आपसे प्रइन नहीं पूछे ? नहीं ? 
कोई उत्तर नहीं देता) आह ! वे कुछ कहना नहीं चाहते! ठीक हैं, हम इसके वारेमें बात 
नहीं करेंगे ! (हंसी) 
इतना dp? बस काफी हैँ? 


~ QW 


माताजी, मजेदार बात यह हूँ: हमारे अंदर कौन-सी चीज हैँ जिसके कारण हम 
यहां हें? 


आह ! यह मजेदार है! किस कारणसे तुम यहां हो? हर एकको अपना (कारण) ढूंढना है। 
तुमने ढूंढ निकाला है ? नहीं, अबतक नहीं? लो, यह तो एक और मजेदार प्रइन हैं ! 

अगर GA... (मौन) अगर तुम अपने-आपसे यह पूछो तो तुम्हें उत्तरकी खोजमें कहीं 
अंदर जाना पड़ेगा। क्योंकि उत्तर तुम्हारे भीतर है। “हमारे अंदर कौन-सी चीज हूँ जिसके 
कारण हम यहां हैं ?” उत्तर भीतर है। बाहर कुछ भी नहीं है। और अगर तुम पर्याप्त 
गहराईमें der तो तुम्हें बहुत स्पष्ट उत्तर मिलेगा... (मौन) और मजेदार Gat! अगर 
F पर्याप्त गहराईमें पैठो, सभी बाहरी चीजोंकी अपेक्षा काफी पूर्ण शांतिमें अंदर पैठो तो 
तुम्हें अपने अंदर वह लौ मिलेगी जिसकी में बहुत बार बात करती हूं, और इस लौमें तुम 
अपनी नियति देख पाओगे | तुम सदियोंसे धीरे-धीरे इकट्ठी होती हुई उस अभीप्साको देख 
पाओगे जो तुम्हें अनगिनत जन्मोंमेंसे होकर सिद्धिके महान्‌ दिवसकी ओर v जानेके लिये 
केंद्रित होती आयी है। यह तैयारी युग-युगांतरसे होती हुई आयी है और अपनी पराकाष्ठा- 
तक पहुंच रही dg 

और चूँकि यह जाननेके लिये तुम बहुत गहराईमें पैठ चुके होगे, इसलिये तुम्हें यह अनुभव 
होगा कि तुम्हारी सारी अक्षमताएं, तुम्हारी सारी कमजोरियां, तुम्हारे अंदर जो कुछ इनकार 
करता है और समझ नहीं पाता, यह सब तुम्हारा अपना-आपा नहीं है, यह केवल एक वस्त्र 
हैं जो काफी अच्छी तरह काम आता हैं और जिसे तुमने अभीके लिये पहन रखा dd 
लेकिन तुम समझ जाओगे कि अवसरका पूरा-पूरा लाभ उठानेमें सचमुच समर्थ होनेके लिये, 
तुम जो करना चाहते थे, इतने TATA तुमने जिसकी अभीप्सा की थी, वह कर सकनेके fed 
यह जरूरी है कि तुम प्रकाश, चेतना और सत्यको थोड़ा-थोड़ा करके बाहरी वस्त्रके सभी 
अंधकारमय तत्त्वोंपर डालो ताकि तुम यह पूर्ण रूपसे समझ सको कि तुम यहां किसलिये gt! 
केवल इतना ही नहीं कि तुम समझ जाओ, बल्कि उसे करनेमें समर्थ हो सको। कोई चीज 
सदियोंसे तुम्हारे अंदर तैयार हो रही है, इसमें नहीं . . . (माताजी अपनी बांहकी चमड़ीको 
पकड़ती हैँ) यह तो बिलकुल हालका है, है न... लेकिन अपने सच्चे आपेमें। और सदियोसे 
यह इस अवसरकी प्रतीक्षामें है ! 
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और तब तुम तुरन्त अद्भुत तत्त्वमें प्रवेश करते हो। तुम देखते हो कि यह किस हृदतक 
असाधारण हैं... कि जिन चीजोंकी तुमने बहुत लंबे समयसे आशा की, जिन चीजोंके लिये 
तुमने इतनी प्रार्थना की, इतना परिश्रम किया, वे अचानक एक क्षणमें सिद्ध हो जाती हें! 

यह वह घड़ी हैं जब सभी महान्‌ चीजें की जाती हैं। इस अवसरको खो नहीं बैठना 
चाहिये ! 

(लंबा भौन) 

१५ अगस्तको मेँ तुम्हें श्रीअरविदकी लिखी एक चीज दूंगी जो ठीक इसी विषयपर हुँ और 

उसका नाम हैं भागवत Hed | 


तुम उसे ध्यानसे पढ़ोगे और समझोगे | 
लो बस ! 


११ अगस्त, १९५४ 
(यह वार्तालाप ‘fe मदर' पुस्तकके छठे अध्यायपर आधारित gd) 


बिलकुल शुरूमें लिखा है: “भगवती मांकी चार शक्तियां।” wax मां, ये चार 
शक्तियां कौन-कोन-सी हें? 


माताजी, रूप, हें न? 
(लंबा मौन) 
हां। 
इसका अर्थ कया हें: “. . . उनके द्वारा वह (परम पुरुष) जगतोंमें ईइवर-शक्तिकी 


अनन्य और द्विविध चेतनाके रूपमे तथा पुरुष-प्रकृतिके द्विविध सिद्धांतके रूपमें 
अभिव्यक्त होता हें”? 


इसका अर्थ केया हैं? वही जो लिखा हुआ हैं (हंसी)। इसका अर्थ यह है कि जगतूमें सर्जन- 
शील ऊर्जाकी एकमात्र शक्ति सभी अभिव्यक्तियोंमें विभाजित होती है, यहांतक कि अधिक-से- 
अधिक विरोधी अमिव्यक्तियोंमें भी, है न। यही वह एकमात्र शक्ति हैं जो सृष्टिमें पुरुष और 
प्रकृतिमें, ऊर्जा तथा प्रतिरोधमें विभाजित होती है। यही है इसका अर्थ; मूलमें शक्ति एक 
ही होती है और अमिव्यक्तिमें वह विभाजित हो जाती है। और सभी विरोधी चीजोंमें ae 
जाती है जो विरोधी होनेके साथ-ही-साथ पूरक भी होती हैं। क्योंकि, सृष्टिके लिये, यह 
विभाजन जरूरी था, वरना सारे समय वही एक अनन्य चीज' होती | 
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"feft" का मतलब क्या हूँ? 


उसका अर्थ हैँ अंश-विभूति या निर्गमका अवतरण। भगवती मांकी एक अंश-विभूति किसी 
सत्तामें अवतरित होती हैं और यह सत्ता विभूति बन जाती है। 


मधुर मां, यहां मेरी समझमें नहीं आ रहा: “लेकिन उनके तरीकोंको कुछ-कुछ 
उनके wd रूपोंद्रारा देखा और अनुभव किया जा सकता हे और वह ज्यादा बोध- 
गम्य होता है, क्योंकि जिन लोगोंमें वह अभिव्यक्त होना स्वीकारती हें उनमें देवी- 
का स्वरूप और उनकी क्रिया ज्यादा ठोस और सीमित रूप धारण करती हुं।” 


इसका अर्थ हैँ: यथार्थ STA अलग गुण होते हैँ: Aah अलग-अलग तरीके होते हैं जो अळग- 
अलग रूप धारण करके अभिव्यक्त होते हैं। और इनमेंसे हर एक रूप उन देवोंमेंसे एक है 
जिनकी मनुष्य आराधना करते आये हैं, जिन्हें समझते हुए आथे हुँ, क्योंकि वे सीमित di 
जव कोई चीज असीम होनेकी अपेक्षा सीमित होती है तब मनुष्य ज्यादा आसानीसे समझ 
सकता है, क्योंकि मनुष्यका स्वभाव सीमित होता d, इसलिये स्वभावतः वह सीमित चीज ही 
समझता हैं। अतः, समझमें आनेके लिये यह जरूरी है कि चीजें विभाजित और सीमित dig 
अन्यथा, अपने सार-तत्त्वमें 'शक्ति' -- जो अविभाज्य और असीम हैं -- मनुष्यकी वर्तमान 
अवस्थामें, जैसा कि मनुष्य अभी हुँ, उसके लिये मानवीय समझसे बिलकुल परे है। 


“अज्ञानका त्रिविध जगत्‌” क्या g? 
त्रिविध जगत्‌ . . . ? 
MEE iuc 
अज्ञान ? 
जड़-पदार्थ, जीवन और मन । यानी, भौतिक, प्राणिक और मानसिक जगत्‌ अज्ञानका 
त्रिविध जगत्‌ हैं। 
महासरस्वती और महालक्ष्मी देखनेमें कसी हें? 
क्या ? 
देखनेमें . . . 


वत्स, तुम्हें उन्हें देखना होगा।* जब लुम उन्हें देखोगे तब जानोगे । 


~ 


` माताजीने ये शब्द बहुतः धीमी आवाजमें कहे थे इसलिये उनका tae स्पष्ट रूपसे 
नहीं किया जा सका। हम amener dur ही छोड़ रहे हैं जैसे वे मशीनमें अंकित हो सके। 


i uir 5 
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प्रसंगके मुताबिक रूप बदलता हैं, उन लोगोंके मुताबिक जिनके सामने वह प्रकट होती 
हैं, उस कामके मुताबिक जो वे काम करती हैँ... इस शरीरमें हम जो देखते हैं वह नहीं 


हम महासरस्वतीके जो चित्र देखते हें क्या वे सच्चे हें? 


है भगवान्‌ ! (हंसी) जब एक बहुत छोटा-सा बच्चा किसी चीजकी चित्र बनानेकी कोशिश करता 
हैं तो कया वह उस चीजसे मिलता-जुलता हैँ? लगभग ऐसी चीज हैं; कभी-कभी तो उससे 
भी बदतर ! क्योंकि बच्चा भोला और सच्चा होता हैं; जब कि जो व्यक्ति देवताओंका चित्र 
आंकता है वह पूर्वाग्रहों या पूर्वकल्पित विचारोंसे, या औरोंने जो कहा हैं और शास्त्रोंमें जो 
लिखा है और लोगोंका जो देखा हुआ है उससे भरपूर होता हैँ। अतः, वह इन सबसे बंधा 
रहता ao कभी-कभी, समय-समयपर कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जिनमें अंतर्दृष्टि होती हैं, 
महान्‌ अभीप्सा होती हूँ, आत्मा और दर्शतकी महान्‌ पवित्रता होती है, जिन्होंने ऐसी चीजें 
बनायी हैं जो संतोषजनक gi लेकिन यह बहुत विरल èl और, सामान्य तौरपर, मुझे 
लगता है कि बात उल्टी है। 

मैंने प्राणिक जगतूमें और मानसिक जगत्में उनमेंसे कुछ रूप देखे हैं जो सचमुच मनुष्यके 
रचे हुए थे ! वहां, ऊपरकी एक शक्ति है जो अभिव्यक्त होती हैं। लेकिन मिथ्यात्वके इस 
त्रिविध जगत्में मनुष्यने — कम या अधिक रूपमें —— भगवान्‌को सचमुच अपने ही आकारमें 
गढ़ा हैं, और ऐसी सत्ताएं हैं जो उन रूपोंमें अभिव्यक्त होती हैं जो मानव सर्जनशील विचार- 
का परिणाम dg sx तब, सचमुच भयंकर होता हू! मैंने ऐसी रचनाएं देखी (मौन) 
और वे इतनी अंधकारपूर्णं होती हें! इतनी अबोघगम्य, इतनी अर्थशून्य 

कुछ देवता हूँ जिनके साथ औरोंकी अपेक्षा ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। उदा- 
हरणके लिये, वह बेचारी महाकाली, उसके साथ केसी चीजें की जाती हुँ!.... यह इतना 
भयंकर हूँ, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती! लेकिन यह चीज केवल बहुत निचले 
WH होती हैं. . . हां, निम्नतम प्राणमें; और इसमें मूल सत्ताकी जो चीज होती हैँ... वह 
प्रतिच्छाया awa इतनी दूर होती & कि उसे पहचाना नहीं जाता! फिर भी, सामान्यतः, 
यही मानव चेतनाकी ओर आकर्षित होती हैं। और जब तुम एक मूर्ति बनाते हो 
और पुजारी उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करता है -- जब पूजा नियमित ढंगसे की जाती हैं, तो वह 
आवाहनकी आंतरिक अवस्थामें जाता हैं और एक ऐसे रूपको या देवताकी किसी अंश-विभूति- 
को मूर्तिमें उतारनेकी कोशिश करता है जो उसे शक्ति प्रदान करे --, अगर वह पुजारी 
ऐसा व्यक्ति है जिसमें सचमुच आवाहनकी शक्ति हैं तो वह सफल हो सकता ogg 
लेकिन, सामान्यतः, - हर एक चीजमें अपवाद होते हैं-- लेकिन सामान्यतः पुजारी ऐसे 
व्यक्ति होते हैं जिन्हें रूढ़िगत साम्प्रदायिक विचारोंकी शिक्षा दी गयी थी। हां तो, जब वे 
उस देवताके बारेमें सोचते हैं जिसका वे आवाहत कर रहे हैं तो वे उनको प्रदान किये गये 
सब रूपों और गुणोंको मनमें रखते हुए सोचते हैं। और, साधारणतः, वह (आवाहन) STU 
जगतकी सत्ताओंको या, अधिक-से-अधिक, मानसिक जगत्‌की सत्ताओंको संबोधित हो जाता हैं, 
स्वयं परम सत्ता’ को नहीं। और यही वे छोटी-छोटी सत्ताएं हैं जो इस या उस मूतिमें अभिः 
व्यकि होती हैं। छोटे मंदिरोंमें, यहांतक कि परिवारोंमें — कुछ लोगोंके घरोंमें छोटे-से मंदिर 
होते हैं जिसमें कुलदेवताकी afa होती है--ये सत्ताएं अभिव्यक्त होती हैं; कभी-कभी काफी 
बुरे परिणाम आते हैं, क्योंकि ये ऐसे रूप हैं जो मूल देवतासे इतनी दूर हूँ कि वे 
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बेढंगी रचनाएं Za कुछ परिवारोंमें ऐसी कालियोंकी पुजा की जाती है जो सचमुच दानव- 
सी होती हैं। 
मुझे स्वीकार करना चाहिये कि मैने कुछ लोगोंको सलाह दी थी कि वे मूतिको उठाकर 
गंगामें फेंक दें ताकि वे उसके एकदम विनाशकारी प्रभावसे छुटकारा पा ahi और फिर, 
यह बहुत सफल रहा ...। कुछ ऐसी सत्ताएं होती हैं... जिनकी उपस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण होती 
हैं। लेकिन यह मनुष्यका दोष है। यह देवताओंका दोष नहीं है। देवताओंपर दोष आरो- 
पित करना गलत होगा। दोष है मनुष्यका। वह अपने खूपमें देवता गढ़ना चाहता है। जो 
दुष्ट होते हैं वह उन्हें और निरंकुश बना देता हैँ; और जो सुन्दर होते हैं उन्हें वह और भी 
सुन्दर बना देता हैं; यानी, मनुष्योंने अपने दोषोंको अतिरंजित कर दिया g | 


, मानव-विचार रूप किस तरह गढ़ सकता हैं? 


मानसिक जगतूमें मानव-विचार सारे समय_ रूप बनाता रहता हूँ। मानसिक जगतुमें मानव- 
विचार बहुत सर्जनशील ZO o जब तुम सोचते हो तो रचनाएं बनाते हो और उन्हें बाहर, 
वातावरणमें, सैर करनेके लिये भेज देते हो और वे अपना काम करनेके लिये चली जाती 
हैं। तुम हमेशा ढेर सारी छोटी-छोटी रचनाओंसे घिरे रहते हो। 

स्वभावतः, ऐसे लोग होते हैं जो स्पष्ट रूपसे सोच भी नहीं सकते। इसलिये ये केवल 
भंवर ही बनाते dio लेकिन जिन लोगोंकी विचार-शक्ति स्पष्ट और बलशाली होती है, जो 
लोग स्पष्ट रूपसे सोचते हैं, उनके इर्द-गिर्द हजारों छोटी-छोटी ;रचनाएं' रहती हैं जो 
कभी-कभी घूमने चली जाती हैं, जो दूसरोंमें कोई क्रिया करने जाती हैँ; और जब तुम उनके 
बारेमें दोबारा सोचते हो तो वे लौट आती हैं। 

और फिर, उन लोगोंके उदाहरण हैं जो अपनी ही रचनाओंसे पीड़ित होते हैं, जो रचनाएं 
उनके पास बार-बार लौट आती हैं, मानों उनको अपने वशमें करनेके लिये आती हैं और वे 
उनसे frs नहीं wet सकते, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता कि अपनी बनायी हुई रचनाओं- 
को कँसे रह किया जाय। ऐसे उदाहरण, हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा ही हैं। जब 
उन्होंने एक विशेष खूपसे बलशाली रचना बनायी हो -- उनके लिये बलशाली, हैं न, यह 
सापेक्ष है--तो यह रचना हमेशा स्रष्टासे बंधी रहती है और शक्ति प्राप्त करनेके fed 
मस्तिष्कपर खटखटाने आती है; और, aad, सचमुच एक आवश्यकता बन जाती Gl यहां 
सीखनेके लिये एक पूरा जगत्‌ है; तुम सचमुच अज्ञानमें रहते हो, तुम्हारे अंदर ऐसी शक्तियां 
होती हैं जिन्हें तुम जानते ही नहीं, तब स्वभावतः तुम उनका दुरुपयोग करते हो। तुम उनका 
उपयोग बहुत अचेतन और खराब ढंगसे करते हो। 

मुझे मालूम नहीं कि तुमने श्रीमती डेविड-नीलका नाम सुना है या नहीं जो तिब्बत गयी 
थीं और जिन्होंने तिब्बतके बारेमें किताबें लिखी हैं, और वे बौद्ध थीं अन्य समी बौद्ध लोगों- 
की तरह -- सबसे कट्टर बौद्ध भगवानको नहीं मानते, वे उनकी नित्यता को नहीं मानते, 
और उन देवताओंको नहीं मानते जो सचमुच दिव्य होते हैं। लेकिन वे मानसिक Aa 
काम लेना अच्छी तरह जानती थीं; बोद्ध-साघना ate मानसिक क्षेत्रका स्वामी बना देती 
& 

हम बहुत-सी चीजोंके बारेमें बातचीत किया करते थे और उन्होंने मुझसे कहा था: “सुनिये, 
मैने एक परीक्षण किया हूँ!” (उन्होंने थियोसोफीका भी थोड़ा-बहुत अध्ययत्त किया था) 
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उन्होने कहा : “मैने एक महात्मा बनाया । अपने विचारसे मैने एक महात्मा बनाया ।” और 
वे जानती थीं (यह साबित हो चुका था) कि अमुक समय ये मानसिक रचनाएं अपना व्यक्तिः 
गत जीवन पा लेती हैं जो अपने Beers स्वतंत्र होते हुए उससे जुड़ा रहता है -- इस ud 
स्वतंत्र कि उनका अपना संकल्प हो सकता हैँ। तो उन्होंने मुझसे कहा: “कल्पना कीजिये, 
मैने अपने. महात्माको इतनी अच्छी तरह बनाया था कि वह मुझसे स्वतंत्र व्यक्तित्व बन गयां 
और सारे समय वह मुझे तंग करनेके लिये आता है। वह आता हैं, कभी इस बातके लिये 
डांटता है, कभी उस बातके लिये सलाह देता है, वह मेरे जीवनका निर्देशन करना चाहता 
है। और मैं उससे पिंड नहीं wet पाती। यह aga कठिन हैं, मुझे पता नहीं कि क्या 
किया जाय l” 

तब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने किस प्रकार प्रयास किया ati उन्होंने मुझे बताया। 
उन्होंने मुझसे कहा: “वह मुझे बहुत तंग करता हैँ, मेरा महात्मा बहुत तकलीफदेह 6! वह 
मुझे आरामसे नहीं रहने देता। वह मुझे ध्यानके समय तंग करता है, मुझे काम करनेसे 
रोकता है। और फिर भी मै भली-भांति जानती हूं कि मैने ही उसे बनाया है और में ही 
उससे पिंड नहीं ger पा रही!” तब मैने कहा: “यह इसलिये है क्योंकि तुम्हें “गुर” नहीं 
मालूम . . (माताजी हंसती हैं) और मैने उन्हें समझाया कि उन्हें क्या करना चाहिये। 
और अगले दिन — उन दिनों मैं उनसे लगभग रोज मिलती थी -- अगले दिन वह 
आयीं. और उन्होंने कहा: “मैं अपने महात्मासे मुक्ति पा wit!” (हंसी) उन्होंने संबंधको 
काट नहीं दिया था, क्योंकि इससे कोई काम नहीं बनता । अपनी रचनाको फिरसे आत्मसात्‌ 
करना जानना aed | यही एकमात्र उपाय है! अपनी रचनाओंको निगल लेना। 

लेकिन. देखो, छोटे - पैमानेपर और कम पूर्णंताके साथ तुम सारे समय रचनाएं बनाते 
हो। लेकिन जब, उदाहरणके लिये, तुम किसीके बारेमें बलपूर्वक सोचते हो तो मानसिक 
पदार्थका एक छोटा-सा अंश तुरंत उस-व्यक्तिके पास जा खड़ा होता है, है न, तुम्हारे विचार- 
का एक स्पंदन जाकर उसके स्पंदनको Ga है। और अगर वह ग्रहणशील है तो -वह तुम्हें 
देखता है। वह तुम्हें देखता हैँ और कहता Qo “कल रात तुम मुझसे मिलने आये थे ! ” यह 
इसलिये कि तुमने एक छोटी-सी रचना बनायी और ag रचना अपना काम करने चली गयी। 
काम यह था कि वह तुम्हारे और उस व्यक्तिके बीच संपर्कं स्थापित करे। या अगर तुम्हें 
उस व्यक्तिसे कुछ विशेष बात कहनी थी तो वह तुम्हारा संदेश पहुंचाये। और वह पहुंचा 
दिया गया। यह हमेशा होता रहता है; लेकिन yf यह सतत और सहज तथ्य हैँ और 
अज्ञानमें किया जाता है, इसलिये तुम्हें ख्याल- तक नहीं आता कि तुम उसे कर रहे हो, तुम 
उसे यंत्रवत्‌ करते रहते हो। 

जिन लोगोंमें कामनाएं होती हैं, वे मानसिक रचनाके साथ एक प्रकारका छोटा-सा आवरण 
जोड़ देते हैं, एक प्राणमय कोष जो उसे ज्यादा वास्तविक बना देता है। ऐसे लोग अक्सर 
बहुत-सी छोटी -छोटी सत्ताओसे घिरे रहते हैं जो उनकी अपनी रचनाएं होती हैं और प्राणिक 
शक्तिसे ढकी उनकी अपनी रचनाएं जो हमेशा उनपर प्रहार aah लिये आती हैं ताकि 
उन्होंने अपने-आप जो रचनाएं बनाथी हैं उन्हें भौतिक रूपसे सिद्ध कर सकें। se 

तुमने शायद मोरिस माग्रकी किताबें पढ़ी हों; उनमेंसे कुछ पुस्तकालयमें di वे इसका 
वर्णन करते हैं; मोरिस माग्र यहां आये थे और हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने मुझसे 
कहा कि उन्होंने हमेशा देखा था --वे बहुत संवेदनशील थे -- उन्होंने हमेशा. देखा था कि 


faa लोगोंमें लैंगिक कामनाएं होती हैं वे एक प्रकारकी बहुत-सी छोटी-छोटी qum 
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घिरे रहते हैं जो, कम या अधिक, लसलसी और कुरूप होती हैं और जो उन्हें निरंतर तंग 
करती और उनमें वासना जगाती हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ लोगोंके uia ag 
देखा "UT! यह उस तरह था मानों तुम मच्छरोंके asa घिरे हो, हां! लेकिन वह और 
ज्यादा स्थूल होता है, और भी ज्यादा भद्दा, और वह लसलसा होता है, घिनौना होता हैं, और 
वह तुम्हारे चारों ओर मंडराता रहता हैं, और तुम्हें आरामसे नहीं रहने देता, और वह तुम्हारे 
अंदर उस कामनाको जगा देता है जिसने उसे पैदा किया, वह उसीपर पनपता gi यही 
उनका आहार gl यह बिलकुल सच gi उनका निरीक्षण बिलकुल ठीक था। उनकी 
adate बिलकुल सच्ची थी। वात ऐसी ही है! 

लेकिन हर एक व्यक्ति अपने इद-गिदे अपनी कामनाओंका वातावरण लेकर घूमता Sl इस- 
लिये यह जरूरी नहीं है कि लोग तुम्हें कुछ बतायें; तुम बस एक नजर डालो और तुम्हें दिख 
जायगा कि वे ठीक किस अवस्थामें da यह संभव à कि वे ofa या संत होनेका दिखावा 
करना चाहें, लेकिन वे तुम्हें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वह चीज उनके चारों ओर मंडराती 
रहती है ! तो, जरा कल्पना करो, हां! (अपने सामने बैठे बच्चोंकी तरफ इशारा करते हुए) 
तुम देखते हो तुम कँसे हो, यहां तुम कितने हो, यहां तुम सब, और इस प्रकार TAA हर 
एकका अपना जगत्‌ हैँ, मानसिक रचनाएं हैं, fata कुछ प्राणिक पदार्थसे ढकी हुई हैं, और 
ये सब एक साथ adr हैं, मिळती-जुळती हैं और एक-दूसरेसे टकराती हैं। यह देखनेके लिये 
संघर्षं होता हूँ कि कौन सबसे बलशाली हैं और कौन अपने-आपको अभिव्यक्त करनेकी कोशिश 
करेगा, और यह एक वातावरण बना देता हैं! ... 


a. 


जब हम आपके सामने आते हैं तो वे सत्ताएं क्या करती हैं? 


जब तुम मेरे सामने आते हो तो मैं ये सब देखती हूं! में ठीक यही देखती हुं और इसी 
कारण यह जरूरी हैं कि तुम आओ। क्योंकि, तुम्हें एक फूल देना तो बहुत अच्छा हैं, है न, 
लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं हैं. . .ऐसी चीजें हैं जो इससे ज्यादा महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन 
तुम जब कभी आते हो, जो भी आये, क्षण-भरमें --- बिजलीकी कौंधकी तरह, क्षण-मर काफी है 
—— ag अपनी पूरी रचनाके साथ आता है और फिर मैं केवल . . . में केवल यों कहती B... 
[ | फूल तो बहाना मात्र है, फूलके द्वारा मैं कोई चीज देती हूं। 

और फिर, कभी-कभी, है न, लगता हैं कि मैं अपने अंदर प्रवेश. कर रही हूं, मेरी आंखें 
aa जाती हैं, और फिर, धीरे-धीरे, या तो मैं कुछ देती हूं या क्षण-भरके लिये हिलती-डलती 
नहीं — यह तब होता है जब जो काम करना है वह उसके सन्निकट होता है। कभी-कभी, 
किसी-न-किसी कारणसे, या तो सहायता करनेके लिये या किसी चीजको तोड़नेके लिये, या 
शुरू होनेवाली प्रगतिकी ओर ढकेलनेके लिये या इस तरहकी अन्य चीजोंके लिये, हस्तक्षेपकी 
आवश्यकता होती है...। इसलिये कभी-कभी मैं केवल हाथ पकड़ लेती हूं, हैं न: fest 


SA mq" तब व्यक्ति अपने-आपसे कहता हूँ: “माताजी समाधिमें चली गयी हैं।” मुझे - 


तो मजा आता है... (हंसी) । मैं काममें व्यस्त हूं, चीजोंको सुव्यवस्थित कर रही हूं, कभी- 
कभी मैं आपरेशन करनेके लिये बाधित होती हूं, में कुछ चीजोंको निकाल देती हूं जो हैं, पर 
जिन्हें होना नहीं चाहिये। केवल क्षण-भर काफी होता है, मुझे इसके लिये समय नहीं 
चाहिये। कभी-कभी काममें ज्यादा समय लग जाता है, कुछ क्षण, एक मिनट . . . अन्यथा, 
सामान्यतः — सामान्य तौरपर --- जब चीजें, हम कह सकते हैं, “सामान्य” होती हैं, तो केवल 
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देखना काफी होता है और उत्तर! ... मैं फूल देती हूं. . - फूलके बिना भी, इस तरह .... 
केवल प्रकाश डालती हूं या कभी-कभी दहकता लोहा या ज्योति, कुछ भी, ठीक स्थान और 
समयपर . . . और फिर . ... पुनर्दर्शनाय ! 


मधुर मां, ये सत्ताएं आपसे डरती नहीं ? 


ओह, वत्स, बहुत ज्यादा डरती हैं ! (हंसी) जो सत्ताएं दुर्भावनापूर्ण हैं वे सब छिपनेकी 
कोशिश करती हैं, और जानते हो, अक्सर वे क्या करती हैँ? वे आनेवाले व्यक्तिके सिरके 
पीछे इकट्ठी हो जाती हैं ताकि दिखायी न दें! लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होता; क्योंकि, 
कल्पना करो, मेरे अंदर आर-पार देखनेकी क्षमता हैं! (हंसी) अन्यथा —— वे हमेशा सहजबोध- 
से ऐसा करती Qa जब उन्हें घुसनेका मौका मिलता हैँ तो घुस जानेकी कोशिश करती हैं। 
लेकिन तब ...मैं ज्यादा शक्तिके साथ हस्तक्षेप करती हूं, क्योंकि यह दुष्टतापूर्ण हैँ! इन 
ama छिपनेकी वृत्ति होती ài ऐसी हालतमें में भीतरतक उनका पीछा करती d! 
औरोंके साथ बहुत कम करनेकी जरूरत होती है, बहुत कम, लेकिन ऐसे लोग हैं-- ऐसे हैं 
खुद उन्होंने मुझे बताया है-- जब वे आनेको होते हैं, तो मानों कोई चीज होती है जो wd 
पीछे खींचती हैं, जो उनसे कहती है: “नहीं, नहीं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। वहां क्यों 
जायं ? माताजीके लिये वैसे ही कितने लोग हैं, और एक व्यक्ति किसलिये ?” और वह 
चीज पीछे खींचती है, इस तरह, ताकि वे आने न qui) तब मैं हमेशा उन्हें बताती हूं कि 
वह क्या चीज है: “इसकी ओर कान न देना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यह अच्छी चेतना- 
वाली चीज नहीं है।” ऐसे लोग हैं जो उसे सह नहीं सकते। इस तरहके उदाहरण हैं, 
ऐसे लोगोंके उदाहरण जो भाग जानेके लिये बाधित हुए थे, क्योंकि वे अपनी रचनाओंसे 
बहुत ज्यादा बंधे हुए थे और वे उनसे पिंड नहीं wert चाहते थे। स्वभावतः, एक ही 
उपाय हूँ, और वह है बच निकलना ! 

तो बस ! 

हम आजके लिये बैठक खत्म करते हैं। 


१८ अगस्त, १९५४ 

(यह वार्तालाप ‘fe wax पुस्तकके छठे अध्यायपर आधारित हैं।) 
(पढ़ना शुरू करनेसे पहले माताजी बच्चोंसे पूछती हैं कि इसके बाद 
वे किस पुस्तकका अध्ययन करना चाहेंगे। बहुत-से सुझाव दिये जाते 


हैं और फिर ठीक किया जाता है कि अगले हफ्ते निइचय किया 
जायगा । फिर माताजी यह अंतिम अध्याय पढ़ती à) 


अगर हम यह बंद कर दें तो ? हम अगली बार इसे पूरा कर 93 | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


tt 


ES 


""-———P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१ 


मधुर मां, में यहां नहीं समझ पाया: “ag महालक्ष्मीकी शक्ति हैं, और सशरीर 
सत्ताओंके हृदयके लिये भागवत शक्तिका और कोई रूप इतना आकर्षक नहीं EU 


इसका मतलब है मनुष्य। यह धरतीपर मानव सत्ता, धरतीपर रहनेवाली सत्ताएं कहनेका 
एक और तरीका है। और यह भी है... इसका मतलव पशुओंसे भी है। वे पशुओंके प्रति 
बहुत-बहुत स्नेहपूर्ण हैं और पशुओंको भी वे बहुत प्रिय हैं; बहुत ws पशु भी उनके सामने 
मुदु बन जाते हूँ, और इसी कारण “मनुष्य” शब्द रखनेकी जगह उन्होंने “सशरीर सत्ताओं” 
रखा हैं, ऐसी सत्ताएं जिनका शरीर धरतीपर did 


(मौन) 
प्रश्न ? 
मां, सें समझ नहीं पाया: “वह भगवान्‌की मादक मधुरताका जादू फेलाती हें...” 


समझमें नहीं आया ? क्योंकि तुम्हारा मन काव्यमय नहीं है... यह कहनेका एक काव्यमय 
ढंग है... इस तरहकी चीजोंको तुम्हें प्रत्यक्षवादी मनके साथ नहीं समझना चाहिये; तुम्हें 
शब्दों तथा areata सामंजस्यका थोड़ा बोध होना चाहिये । 


“सहेश्वरी जगत्‌की शक्तियोंकी महान्‌ रेखाएं खींचती हें. . .।” “जगत्‌की शक्तियों- 
की महान्‌ रेखाएं” का "ur अथं हें? 


इसका मतलब यह कि जगतको जो बनना चाहिये. उसकी वह योजना बनाती di इसलिये 
वह योजनाओंकी बड़ी-बड़ी रेखाएं खींचती B sper जो होना चाहिये उसकी, विश्वको । 
उन्हें. समग्रकी दृष्टि sp है, सार्वभौम सूष्टिकी; व्योरे देखनेकी जगह वह चीजोंकी समग्रता 
देखती - हैं, वह- योजनाकी बड़ी रेखाएं खींचती हैं, और afte किस तरहकी होनी चाहिये, उसे 
किस चीजकी ओर बढ़ना चाहिये atx फिर परिणाम क्या होंगे, इसकी रेखाएं। उनकी दृष्टि 
GEGI E व्योरोंकी अपेक्षा वह समग्रसे संबंध रखती हैं। 


अपनी qeu लिये ara शक्तियोंका सारा: काम उसपर 'निभंर E... 


महासरस्वतीपर । ` हां, क्योंकि वह . .: (मौन) यथार्थ रूपमें पूर्णताकी देवी हैं। उनके लिये 
हर एक चीज व्योरेमें की जानी चाहिये, और बिलकुल पूर्णं रूपसे। और वह चाहती हैं, 
इस बातपर जोर देती हैं कि वह चीज भौतिक रूपसे, पूर्णं रूपसे और पार्थिव रूपसे की 
जाय। वह नहीं चाहतीं कि चीज मानसिक या प्राणिक क्रियाकी तरह हवामें ही रह जाय, 
बल्कि वह अपने सभी व्योरोंमें भौतिक सिद्धि हो, और हर एक व्योरा पूर्ण हो, किसीकी 
भी उपेक्षा न हो। इसलिये, दूसरे क्षेत्रोंमें अन्य (देवियां) जो काम शुरू करती हैं उसे वह 
qd रूप देती हैं और उसे अपनी भौतिक पूर्णंताकी ओर ले जाती हैं। 
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S 
| ti पिछले पाठसे मुझे एक प्रश्‍न पूछना i यहां, श्रीअरविदने कहा है: “पार्थिव 
r खेलके सभी ga, जेसा कि नाठकमें होता है, उसके द्वारा संगठित, कल्पित और 
; कार्यान्वित किये गये हें। da देवता उनके सहायक हें और वह खुद अवगुण्ठित 
i अभिनेत्री तब इसका मतलब ug हुआ कि यहां जो कुछ होता है उसका अभि- 
LE. नय किसी उच्चतर क्षेत्रपर हो चुका gi तब तो सब कुछ पहलेसे ही नियत है, 
| माताजी, तो क्या “स्वतंत्र चुनाव” नहीं है? 
M 
i बात ऐसी नहीं है। यह इस तरह कही गयी है और यह चीजोंको देखनेका एक विशेष 
: तरीका हैं। लेकिन, वास्तवमें, ag... (मौनके बाद) हम उतनी ही यथार्थताके साथ कह 
| सकते हुँ, हर क्षण सारी सृष्टि नये fate बनती है, और दोनों बातें समान रूपसे सच्ची 
: हैं । 


अगर हम जगतूको इसकी वतंमान स्थितिमें ज्यों-का-त्यों लें, एक प्रकारके रासायनिक मिश्रण- 
के रूपमें, उन सब अनिवार्य परिणामोंके साथ लें जो इस शरीरकी रचनाके कारण आते हैं, 
और अगर हम कल्पना करें कि इस रचनामें, किसीं भी क्षण, एक नया तत्त्व प्रवेश कर सकता 
हैं तो अनिवार्यतः ag सारी चीजकी रचना ही बदल देगा, है न? हां, तो बात कुछ ऐसी ही 
हैं, ज्यादा बड़ी और ज्यादा जटिल; लेकिन कुछ-कुछ ऐसी ही। 
विश्व avatar एक ढेर है जिससे अमुक मिश्रण बनता है और सभी चीजें इस मिश्रके 
| 


(लंबा मौन) 


अनुस।र गठित हैं --- एक आंतरिक संगठनकी तरह (माताजी हाथमें गोलक पकड़नेकी मुद्रा 
करती हैं) — बिलकुल सुनिश्चित रूपमें। लेकिन यह पराकाष्ठा नहीं है; यह ऐसी चीज है 
जो निर्माण-पथपर है। और जिस किसी भी क्षण, अमुक प्रकारकी क्रियाके द्वारा समग्रमें एक 
या अनेक तत्त्व प्रवेश पा सकते हैं और तुरंत, Brani, सभी आंतरिक सम्मिश्रण बदल जाते 
H $! हां, तो विश्व कुछ इस तरहकी चीज: है। 
H मैं भौतिक विश्वकी बात कर रही हुं। भौतिक विश्व परम प्रभुके एक विशेष रूपका, एक विशेष 
d अंग-विभूतिका मूत्ते रूप हैं। लेकिन यह ad रूप लेनेकी क्रिया प्रगतिशील हैं --- और यह 
4 आवद्यक नहीं कि वह सतत होती रहे, यह आवश्यक नहीं कि वह नियमित रूपसे हो, लेकिन 
f यह होती है स्वतंत्रताके एक विधानका उत्तर देते हुए जो बहुत ज्यादा सूक्ष्म dd 


इस रचनामें नये तत्त्व dod हें और सारे संगठनको बदल देते हैं। और तब यह संगठन 
जो अपने-आपमें पूर्णं था, और जो अपने विधानके अनुसार खुलता जा रहा था, लगभग 


अचानक बदल जाता है और सभी आंतरिक संबंध बदल जाते हैं। तब हम समस्याको जिस 
दृष्टिकोणसे देखते हैं उसके अनुसार यह किसी असंगत . अप्रत्याशित चीजका या चमत्कारका 
आभास देता है। और इससे दो सहगामी चीजें बनती हैँ: एक ऐसा नियतिवाद जो, अगर 
यह स्वतंत्रता न होती तो, अपने-आपमें निरपेक्ष होता, वह इस अप्रत्याशित और अतिरिक्त 
तत्त्वसे भी निरपेक्ष dati मुझे पता नहीं कि तुम समझ पाये हो या नहीं, लेकिन मैने उसे 
समझानेकी कोशिश की d! 


s 
t 


ag जोड़ या संयोजन कंसे किया जाता हे? 
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क्या, यह जोड़? 
एक नये तत्वका जुड़ना ... 
हां, परम 'चेतना' के प्रति अभीप्साके द्वारा। 
परम 'चेतना' के प्रति अभीष्साके द्वारा ? 


हां। वह इस जगतूमें काम कर रही हैं और, कामकी आवश्यकताके लिये, इस जगत्में काम 
करते हुए, वह किसी विशेष उद्देश्यके लिये काम करती हैं -- अंधकारपूर्ण चेतनाको भागवत 
चेतनाकी स्वाभाविक अवस्थामें लानेके लिये । और अपने काममें जब कभी उसका 
किसी नयी बाधासे सामना होता हैँ, किसी नयी चीजको जीतना या परिवर्तित करना 
हो तो वह एक नयी शक्ति” को पुकारती है (माताजी हाथ खोलनेका संकेत करती हैं) । 
और यह नयी शक्ति! नयी सृष्टिके समान है। और तब, जिस तरह हर एक चीजका अपना 
सादृश्य होता है, उसी तरह हम कह सकते हैं, हर एक सत्ताकी, — मनुष्यकी — 
विभिन्न क्षेत्रोंमें एक-एक नियति होती है जो, कहा जा सकता हैं, निरपेक्ष होती हैं। : लेकिन 
हमेशा अभीप्साके द्वारा उसके अंदर उच्चतर क्षेत्रके साथ AIHA आनेकी और इस उच्चतर 
क्षेत्रकी क्रियाको इन भौतिकतर नियतियोंमें प्रविष्ट करानेकी क्षमता होती हैँ। और वहां भी 
यही चीज हैं। ये दोनों संयुक्त चीजें : एक नियतिवाद जिसे हम (समझ aaah लिये) 
हर Um aan “क्षैतिज” कह सकते हैं, जो निरपेक्ष हैँ, और उस नियतिवादमें दूसरे क्षेत्रोंका 
या किसी उच्चतर क्षेत्रका हस्तक्षेप जो उसे पूरी तरह बदल देता Qi o तब, हर एक, एक 
ही समयपर नियतियोंका एक समूह होता है जो देखनेमें बिलकुल निरपेक्ष मालूम होती dg 
हर एकको सत्ता या चेतनाकी अवस्थाओंको या उच्चतर क्षेत्रकी शक्तियोंको बीचमें लानेके लिये 
पूरी स्वतंत्रता. प्राप्त है; और वह इन शक्तियोंको पुकारके और उन्हें बाहरी नियतियोमें लाकर 
उन्हें पूरी तरह बदल देता है। और इसी तरह शक्तियां अप्रत्याशित या अनजानी वस्तु- 
का या स्वतंत्रताका आभास देती dd 


मां, क्या ug वही चोज हें जिसे हम “भागवत कृपा” कहते हें? 


(मौनके बाद) अमुक दृष्टिकोणसे, हां। यानी, बिना भागवत कृपाके यह नहीं हो सकता। 
(मौन) लेकिन, नहीं . : . अगर तुम सब कुछ भागवत कृपाकी ओर ले जाओ तो यह्‌ ठीक है; 
निश्‍चय ही, चेतनाकी एक अवस्था है और चीजोंको देखनेकी एक दृष्टि है जिसकी वजहसे हम 
सब कुछ भागवत कृपाकी ओर वापस ले जाते हैं और अंतमें यह खोज करते हैं कि केवल 
उसीका अस्तित्व हूँ, और वही सब कुछ करती: है। लेकिन, जबतक तुम उस छोरतक नहीं 
पहुंचते, तबतक तुम भली-भांति यह कल्पना कर सकते हो कि सत्तामें व्यक्तिगत अभीप्सा- 
का एंक तत्त्व है और भागवत कृपा प्रत्युत्तर देती है। यह कहनेका एक तरीका sl दूसरा 
भी कहनेका तरीका है। बात इससे ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा अबोधगम्य है! इन चीजोंको 
झाब्दोंमें व्यक्त करना ज्यादा कठिन है, क्योंकि तब वह अनिवार्यतः मानसिक कठोरता घारण 
कर लेती हूँ और वास्तविकताका एक पुरा अंश अदृश्य हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें 
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अनुभूति प्राप्त हूँ तो तुम बहुत आसानीसे समझ लोगे । निष्कर्ष : अनुभूति प्राप्त करंनी चाहिये । 
सधुर मां, “भागवत विरक्ति” क्या हैँ? 


ओह, मेरे वत्स ! (मौन) वह ऐसी विरक्ति है जो पूर्ण असीम करुणासे भरपूर है। 

वह चीज ऐसी है जो खराब स्पंदनोंको अपने ऊपर ले लेती है ताकि दूसरे उससे मुकत हो 
जायं। परिणाम . . . (मौन) दुर्भावनापूर्ण और नीच गतिविधिके परिणामका -- भूल करने वाले- 
पर क्रूर न्यायके साथ फेंकनेकी जगह, वह उसे आत्मसात्‌ कर लेती हैं, ताकि उसे अपने अंदर 
परिवर्तित कर सके और की गयी भूलके भौतिक परिणामोंको यथासंभव कम कर दे। मेरा 
ख्याल है कि भगवान्‌ शिवकी ae पुरानी कहानी इस भागवत विरक्तिको अभिव्यक्त करनेका 
कल्पनात्मक तरीका है जिसमें उनके गलेपर एक काला दाग-पड़ गया था क्योंकि उन्होंने जगत्‌- 
में जो कुछ अशुभ था उसे निगल लिया था! इससे उनके गलेपर काला दाग पड़ गया। 


मां, जब भगवान्‌ मानव कष्टको अपने ऊपर ले लेते हें... 
ठा 


तो कया उनपर भी उन कष्टोंका वेसा ही असर होता हैं Wet कि हमपर होता 
है ? यानी, क्या वे हमारी तरह at दुःख-कष्ट अनुभव करते हें? 


नहीं ! - मैं कह सकती हूं, नहीं !- क्योंकि, स्पष्टतः अज्ञानकी अवस्थामें और ज्ञानकी अवस्थामें 
एक तात्त्विक भेद हैं। मान लो, तुम्हारे साथ कोई दुःखद चीज घटती 2; अज्ञानमें यह दुःखद 
चीज एक विशेष स्वरूप धारण करती है। लेकिन अगर तुम इस कष्टकर चीजको अज्ञानकी 
अवस्थामें ग्रहण करो तो उसके असर वही नहीं होते। किसी भौतिक चीजको ही ले लो, 
बहुत ही भौतिक प्रहार, इस तरहका एक अच्छा प्रहार (संकेत) । हां तो, जब तुम अज्ञातकी 
साधारण मानवी अवस्थामें रहो तो प्रहारका पूरा-पुरा परिणाम आता dp - यह पूरी तरह 
प्रहार करनेवालेके और उसे ग्रहण करनेवालेके बलपर निर्भर gi लेकिन अगर यही उसी 
तरीकेसे, उसी चीजसे एक ऐसी सत्तापर पड़े जिसमें अज्ञानकी जगह ज्ञान है तो तुरंत शरीरकी 
ऐसी प्रतिक्रिया होगी जो परिणामोंको न के बराबर कर देगी। यह तो ठोस तथ्य है! कमी- 
कभी परिणाम बिलकुल रद कर दिये जाते हैं। चीज इस हृदतक जा सकती है; यानी, वह 
(सत्ता) परिणामोंको मिटा सकती है, क्योंकि तब प्रतिक्रिया अज्ञानकी प्रतिक्रिया होनेकी 
जगह, ज्ञानकी प्रतिक्रिया होती है। इसलिये हम यह नहीं कह सकते कि ये.एक ही हैं। 
- नैतिक चीजोंमें यह बिलकुल स्पष्ट है, क्योंकि, उदाहरणके लिये, तुम भावात्मक धक्केको 
साधारण अहंकारपूर्ण भावनाके अंघेपनके साथ ग्रहण करनेकी जगह, वस्तुनिष्ठ बना देते हो; 
लुम देखते हो कि वह क्या चीज है, तुम स्पंदनकी रचनाको देखते हो; और तुरंत उसपर प्रकाश, 
ज्ञान और सत्य grew हो। और सारी चीजें सुव्यवस्थित हो जाती हैं। यह सब तुरंत हो 
जाता है। लेकिन मैं इस बातपर जोर देती हूं कि नितांत भौतिक शरीरपर भी, और तितांत 
भौतिक तरीकेसे भी असर wae नहीं होता Ego और फिर, इसे समझना काफी आसात 
है । क्योंकि, अगर एक ही प्रभाव होता तो भगवानूके अपने Sat खराब चीजोंको लेनेका 
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कोई शुभ परिणाम न होता ! क्योंकि उस हालतमें वे ज्यों-की-त्यों बनी रहतीं और विश्व भी 
जो हैं वही बना रहता। चूंकि भगवान्‌में इन अंधकारपूर्ण स्पंदनोंको प्रकाशमय स्पंदनोंमें 
बदलनेकी क्षेमता हैं, इसलिये वे सब कुछ अपने ऊपर ले सकते हैं। वरना, यह न केवल 
निरर्थक, बल्कि असंभव भी होता; यह एक वाहियात बात होती। 


जो भौतिक प्रहार मिलता हैं... 
g 
क्या ? 
यहां “ज्ञान” का अर्थ क्या हें? 


“ज्ञान” का अर्थ GUT हैं? अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है-- कोषाणुओंका आंतरिक ज्ञान, उनके 
अस्तित्वका, उनके मिश्रणका और प्रहारके परिणामोंका, यानी, कोषाणुओंपर प्रहारके प्रभावका 
ज्ञान और साथ-ही-साथ, अगर तुम्हें इस बातका भी ज्ञान हो कि कोषाणुओंको GUT होना 
चाहिये, और प्रहार मिळनेपर उन्हें किस तरह प्रतिक्रिया करनी चाहिये, तब भौतिक स्वभाव- 
की प्रक्रियाकी जगह, जिसमें बिगड़ी हुई चीजकी मरम्मत करनेके लिये कई घंटे या दिन या 
महीने लग जाते हैं, तुम उसे तुरंत कर सकते at! और वास्तवमें, यही होता भी d! 

(मौनके बाद) यह सब एक... यह क्रियाके एक बहुत छोटे-से अंशका वर्णन है! क्योंकि 
जब क्रिया सर्वागीण और पूर्ण होती है तब इस पूर्णतया भौतिक ज्ञानके साथ एक आन्तरिक 
ज्ञान, अतिमानसिक शक्तियों जैसी शक्तियोंको संचालित करनेवाली एक शक्ति जुड़ जाती हैं 
जो उस चीजको तुरन्त कर सकती हैं जिसे करनेकें लिये भौतिक जगत्में कम या अधिक लम्बी 
अवधि लग जाती है। वहां भी, जब तुम केवल उस भौतिक ज्ञानको ही नहीं जो तुम्हें जल्दी- 
से-जल्दी चीजोंको सुव्यवस्थित करने देता है, बल्कि अतिमानसिक ज्ञात और शक्तिको भी 
[ सफल हो जाओ ताकि तुम उस जगह सत्यकी शक्तिको इस तरह प्रक्षिप्त कर सको 
कि सब कुछ इस शक्तिके प्रभावमें आ जाय और सभी चीजें, तत्त्व, कोषाणु और वह जो इसे 
संघटित करता है इस अतिमानसिक शक्तिके प्रति ग्रहणशीलळ बन जाय और संगठन सत्यके 
विधानके अनुसार हो सके -- तब वह प्रहारको ठीक करनेका, और विषमताको सुधारनेका 
ही नहीं, बल्कि सामान्य चेतनामें और विशेष बिन्दुपर भी - बहुत बड़ी प्रगति करनेका और 
शक्तियोंको ग्रहण करनेमें, इन शक्तियोंके आदी बननेमें और उनके प्रभावका प्रत्युत्तर देने में 
बड़ी प्रगति करनेका मौका हो सकता है। 

जब तुम्हारे अन्दर शक्ति हो तो तुम इसी तरह किसी खराब चीजको अच्छी चीजमें बदल 
सकते हो। यह एक असीम शक्ति है, इस अर्थमें कि अगर तुमने कोई भूल की है और वह 
गंभीर है, तो अगर तुम्हारे अन्दर सत्यकी इस चेतनाको, इस अतिमानसिक शक्तिको लानेकी 
और उसे काम करने देनेकी क्षमता .हैं तो यह अद्भुत प्रगतिके लिये एक अवसर si (मौन) 
इसलिये तुम्हें कभी हताश नहीं होना चाहिये। या अगर तुम बहुत बार भूल कर चुके हो 
तो भी तुम्हें कभी भूल न करनेकी इच्छा रखनी चाहिये; और तुम्हें इस बातका पक्का 
विशवास होना चाहिये कि अगर तुम अपने संकल्पपर sè रहो तो किसी-न-किसी दिन तुम 
कठिनाईपर विजय प्राप्त कर लोगे। 


अस्तु ! 
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सधुर मां, महासरस्वती चारोंमें सबसे छोटी क्यों हें? 


क्योंकि उनका काम सबसे अन्तमें आया ; इसलिये वह भी बिलकुल अन्तमें आयीं। (मौन) 
वे इसी aad अभिव्यक्त हुई हैं, यहां जो क्रम दिया गया है उसके अनुसार। ये रूप भगवती 
मांकी विशेषताओंके जैसे हैं जो कामकी आवश्यकताओंके अनुसार एकके बाद एक अभिव्यक्त 
gu; और पूर्णताकी आवश्यकता अन्तमें थी, इसलिये वह सबसे छोटी है। 


लेकिन ये चारों एक-दूसरेसे स्वतंत्र हें न? 


कुछ हद तक, लेकिन पूरी तरह नहीं। हमेशा वही चीज होती है। एक एसी स्वतंत्रता 
होती है जो कभी-कभी पूर्ण प्रतीत होती है और, साथ-ही-साथ, उन्हें जोड़नेवाला एक घनिष्ठ 
सूत्र भी होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली। यहां, भौतिक जगतूमें केन्द्रीय चेतना हैं महा- 
शक्ति। हां तो, उनमें अपने विविध रूपोंकी क्रियाओंको नियंत्रित करनेकी शक्ति है — चाहे 
वे रूप कितने भी स्वतंत्र क्यों न हों और अपनी-अपनी अभीप्साके अनुसार ही काम करते 
हों। और फिर, वे नियंत्रण कर सकती हैं, इस wad कि... 

उदाहरणके लिये, कालीको लो। अगर काली हस्तक्षेप करनेका निश्चय -करती हैं और 
महाशक्ति — जिनमें स्वभावतः चीजोंकी ज्यादा पूर्ण और व्यापक दृष्टि हैं-- वे देखती हुँ 
कि हस्तक्षेप करनेका समय ठीक नहीं है, या बहुत जल्दी है तो वे महाकालीपर दबाव. डाल 
सकती हैं और उनसे कह सकती हैं: “शान्त -रहो।”' और तब वे शान्त ve लिये बाधित 
होती d; और फिर भी वे बिलकुल स्वतंत्र रूपसे कामः करती dd 


लेकिन वे महाकालीको क्यों क्रिया नहीं करने देतों? क्योंकि यहां तो कहा 
गया हें कि अगर महाकाली हस्तक्षेप करें तो जिसके होनेमें शताब्दियां ont 
ag अभी हो सकता हें। 


मैं कहती हूं, इसीलिये तो महाकाली हैं और अपना काम करती. हैं। लेकिन कामको देखनेका 


महाकालीका अपना तरीका होता है; और जब तुम्हें पूर्ण दृष्टि प्राप्त हो तो तुम देख सकोगे. 


कि, है न... कि वह केवल अपने कामका ही पक्ष देखती हैं, और जब तुम समग्रको देख सको 


. तो कह सकोगे: “नहीं, नहीं ae ठीक समय नहीं हैं!” 


(मौने) _ 
मुझे लगता है कि समाप्त करनेका समय gt गया है। 
पिछली बार आपने कहा था कि श्रीमती डेविड-नील अपनी रचनाको आत्मसात्‌ 


करना नहीं जानती थीं और आपने उन्हें गुर” बताया uri 
(पित्र जोरसे दोहराते हें) श्रीमती डेविड-नील अपनी रचनाको आत्मसात्‌ 


करना नहीं जानती wb... 
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तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें गुर बता दूं? ( हंसी ) पहले रचनाएं बनाना सीखो, 


फिर में तुम्हें “गुर” बताऊंगी ! (हंसी) 


२५ अगस्त, १९५४ 


(यह वार्तालाप भी ‘fe मदर'के छठे अध्यायपर|ही आधारित है।) 


(पहले माताजी बच्चोंको 'योगके आधार' पुस्तक बांटती हैं और फिर वह दि मदर'के 
अन्तिम पृष्ठ पढ़ना शुरू करती हैं।) 


a 


मधुर मां, यह व्यक्तित्व कौन-सा g और वह कब अभिव्यक्त होगा? 


मैंने अपना उत्तर तैयार रखा है। मैं जानती थी कि मुझसे यह sud पूछा जायगा, क्योंकि 
इस उद्धरणकी सभी चीजोंमेंसे यही सबसे मजेदार है, इसलिये मैंने अपना उत्तर तैयार रखा 
है। मैंने इसका और दूसरे प्रश्‍नका भी उत्तर तैयार कर लिया da लेकिन पहले मैं यह पढ़ूंगी। 


तुमने get: “यह व्यक्तित्व कोन-सां हें और वह कब आएगा ?” (मोन) और में 
यह उत्तर देती हूं 

“बह अपने साथ धरतीके लिये अभीतक परिचित शक्ति और प्रेमकी महिमा और 
भागवत आनन्दको तीव्रताको लिये आया। 

भौतिक वातावरण बिलकुल बदल गया था, वह नयी और अद्भुत संभावनाओंसे 
शराबोर था। 

लेकिन यहां, इहलोकमें, स्थायी और क्रियाशील होनेके लिये ag जरूरी था कि 
उसे कुछ थोड़ी-सी ग्रहणशीलता तो मिले । कम-से-कम एक मनुष्य तो fus 
जिसके घ्राण और झारीरमें अपेक्षित गुण हों, जो एक तरहसे परम पावन हो; 
जिसमें सहज और सर्वागीण पवित्रता हो, जिसका शरीर बिना सोचे-विचारे, 
इसके साथ आनेवाले आनन्दको सह सकनेके लिये काफी ठोस और संतुलित gla 

अभीतक उसे वह चीज नहीं मिलो जो आवइयक थी। . . . मनुष्य दुराग्रहके साथ 
सनुष्य ही बने रहते Ba वे अतिमानव नहीं बनना चाहते या नहीं बन पाते। 
वे केवल मानव प्रेमको ही ग्रहण और अभिव्यक्त कर सकते हें और आनन्दका 
अद्भुत हर्षं उनके बोधसे बच निकलता gd 

कभी-कभी यह देखकर कि जगत्‌ उसे स्वीकारनेके लिये तयार नहीं है, "E 
लौट जानेकी सोचता हं। यह एक निष्ठ्र क्षति होगी। यह सच हे कि अभी 
तो उसकी उपस्थिति सक्रिय न होकर नामके लिये ही है, क्योंकि उसे अभिव्यक्त 


होनेका अवसर ही नहीं मिला। लेकिन यूं भो, ae कामके लिये एक yas 
` सहायता Bao क्योंकि भगवती cub सभी रूपॉमेसे इसीमें शारीरिक रूपान्तरके 


लिये सबसे अधिक सामथ्यं हे। वास्तवमें, जो कोषाणु भागवत आनस्दके संपर्क- 
से स्पन्दित हो सकते हे, जो उसे ग्रहण कर सकते और घनाये रख सकते हें वे 
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पुनरुज्जीवित कोषाणु हें जो अमर बननेके मार्गपर हें। लेकिन भागवत आनन्द 
और भोग-विलासके स्पन्दन एक ही प्राणमय और भौतिक शरीरसें नहीं रह सकते। 
अतः, आनन्दको ग्रहण कर सकनेकी अवस्थामें होनेके लिये हर प्रकारके qun 
अनुभवको “पुरी तरह” त्याग देना चाहिये। लेकिन एसे लोग विरले ही हें 
जो सक्रिय जीवनमें भाग लेना छोड़े बिना, घोर तपश्चर्यामें डूबे बिना सुखको 
त्याग सकते हों। और जो लोग यह जानते हें कि सक्रिय जीवनमें रूपान्तर सिद्ध 
होगा उनमेंसे कुछ सुखको आनन्दका कभ था ज्यादा भ्रष्ट रूप मानते हें और इस 
तरह अपनी निजी तुष्टिकी खोजको न्यायसंगत ठहराते और अपने खूपान्तरके 
anid ऐसी रुकावट खड़ी कर देते हें जिसे पार करना लगभग असंभव Ed 

उस शक्तिके लिये यह शरीर भविष्यकी अनन्ततामें आनेवाले uuu एक 
हें। उसके लिये इसका महत्त्व उतना ही है जितना धरती और उसके मनुष्य 
उसे देते हें और जिस परिमाणमें वह उसकी अभिव्यक्ति और उसके प्रसारणमें 
माध्यमका काम दे सकता हे।” (२५-८-१९५४) 


यह लो, अब (माताजी बहुत हलकी आवाजमें बोलती हैं) अगर तुम कुछ पूछना चाहो तो 
(लम्बी चुप्पी) . . . पूछो ! जो कोई भी कुछ बोलना चाहे बोले... कोई भी, कोई भी 
जो कुछ बोलना चाहे बोले, केवल विद्यार्थी ही नहीं! 


माताजी, अगर हम पहले सफल नहीं हो पायें तो कोशिश कर सकते हें? 


क्या ? (शिष्य प्रश्‍न दोहराता है) ओह, हां, तुम हमेशा प्रयास कर सकते हो। जगत्‌ हर 
क्षण पुनः सजित होता है। तुम इस क्षण भी एक नए जगतको पुनः सजित कर सकते हो, 
अगर तुम उसे सजित करना जानो तो, यानी, अगर तुम अपने स्वभावको बदलनेमें समर्थ हो तो ! 

मैंने यह तो नहीं कहा कि वह चली गयी है। मैने कहा है कि वह कभी-कभी, समय- 
समयपर, चले जानेकी सोचती है। 


लेकिन, माताजी, वह इसलिये उतरी क्योंकि उसने कोई संभावना देखी होगी ! 
क्या ! .. s 
वह उत्तरी क्योंकि एक संभावना थी; क्योंकि चीजें अमुक हदतक आ गयी थीं, और 
उसके अवतरणकी घड़ी आ गयी Ati वास्तवमें, वह उतरी थी, क्योंकि मैने सोचा था कि 


संभव था. .. . कि वह सफल gl! 


(मौन ) 


. . “ हमेशा संभावनाएं रहती हैं, हमेशा, केवल. . (माताजी रुक जाती हैं और धीमी 
आवाजमें बोलती हैं) यह जरूरी है कि वे अभिव्यक्त हों !! हैं न, मैंने तुमसे जो कहा उसका 
(एक प्रमाण लो: वह एक निर्चित क्षणपर आयी, (मौन) और... . . दो-तीन सप्ताहमे, केवल 
आश्रमका ही नहीं, बल्कि धरतीका वातावरण इतनी शक्ति, इतने तीव्र भागवत आनन्दसे भरः 
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qx हो गया, जो इतनी अद्भुत शक्ति पैदा करता है कि पहले जिन चीजोंको पूरा करना 
इतना कठिन था, वे लगभग तुरन्त पूरी हो सकती थीं! 

संपूर्ण जगत्‌पर इसका प्रभाव पड़ा। मुझे नहीं लगता कि तुममेंसे एक भी एसा हैं जिसने 
उसे देखा हो। तुम मुझे यह भी नहीं बता सकोगे कि यह हुआ कब, बता सकोगे? 


ws हुआ? (हंसी) 


मुझे तारीख नहीं माळूम। मुझे नहीं मालूम। मुझे तारीखें याद नहीं रहतीं। में लगभग 
बता सकती हूं, इस तरह. . . (मौन). . . अगर मैं कागज देखूं, तो हो सकता है कि मुझे तारीखें 
मिल जायं। लेकिन मैं तारीख नहीं जानती। यह मेरे लिये ऐसी चीजें हैं जो...। मैं 
केवल इतना जानती हूं कि यह श्रीअरविदके शरीर-त्यागसे पहले हुआ था, कि उन्हें पहलेसे 
ही सूचना मिल गयी थी, उन्होंने इस तथ्यको पहचाना. . . (Hh)... 

निश्चेतनाके साथ घोर संघर्ष हुआ, क्योंकि, जैसा कि मैंने देखा हुँ, वैसी ग्रहणशीलता नहीं 
थी जैसी होनी चाहिये, मैने निशचेतनाको उत्तरदायी ठहराया और वहीं लड़ाई करनेकी कोशिश 
की। मैं यह नहीं कहती कि उसके परिणाम नहीं आए। लेकिन प्राप्त परिणाम और अपेक्षित 
परिणाममें बहुत अन्तर था। मैं तुमसे यह बात कहती हूं, तुम सब इतने नजदीक हो, तुम 
वातावरणमें नहाते हो, लेकिन. . . क्या किसीने कुछ देखा ? तुम अपना साधारण जीवन बिताते 
रहे, इसी तरह! ! ! 


(मोन) 


माताजी, मेरा ख्याल हे कि यह १९४६ में था, क्योंकि तब आपने हमें बहुत-सी 
बातें wem at! 


बिलकुल ठीक ! 
(sat मौन) 

मधुर मां, अब जब कि वह आ गयी है, हमें क्‍या करना चाहिए ? 
aur? (शिष्य wet दोहराता है)... तुम नहीं. जानते? नहीं ?. . . (मौन). . .अपनी चेतना- 
को बदळनेका प्रयास Gul... (लम्बा मौन) यह लो! अब तुम्हें जो प्रश्‍न पूछने थे पूछ 
लो . . .(किसीकी ओर ast हुए) कुछ नहीं कहना ? 

माताजी, क्या एक व्यक्ति भी नहीं हे? 
aur? (शिष्य प्रश्‍न दोहराता है). . . मुझे नहीं मालूम ! 


माताजी, तो आप आश्रमके इन सब व्यक्तियोंके साथ अपना समय नष्ट कर रही 
ह? 
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ओह्‌, लेकिन देखो, गुह्य दृष्टिसि यह एक चयन है! बाहरी दृष्टिकोणसे तुम कह सकते हो कि 


`A A 


जगत्‌में ऐसे लोग हैं जो तुमसे बहुत ज्यादा ऊंचे हैं; में तुम्हारा विरोध नहीं करूंगी । लेकिन 
गृह्य दृष्टिकोणसे यह एक चयन l बिना भूलके कहा जा सकता हैं कि यहां जो बच्चे हैँ 
उनमेसे अधिकतर यहां इसलिये आए हैं क्योंकि उन्हें वचन दिया गया था कि सिद्धिके समय वे 
यहां होंगे। उन्हें याद नहीं है। (माताजी हंसती हैं) मैं पहले बहुत बार कह चुकी हूं कि 
जब तुम धरतीपर उतरते हो तो सिरके बल गिरते हो और उससे मूर्ख बन जाते हो। 
(हंसी) यह खेदकी बात है। लेकिन आखिर, तुम इस मूर्खतासे निकल सकते हो, है न। 
जो चीज आवश्यक Z वह यह हैँ कि अपने अन्दर प्रवेश करो, अपने अन्दर स्थित अमर चेतना- 
को sel और तब तुम अच्छी तरह देख सकोगे, वे परिस्थितियां बहुत स्पष्ट रूपसे याद आ 
सकेंगी जिनमें तुमने कार्यसिद्धिके समय यहां रहनेके लिये अभीप्सा की थी! लेकिन आखिर, 
सच पूछो तो, मेरा ख्याल यह है कि तुम्हारा जीवन इतना सरल है कि तुम बहुत कष्ट नहीं 
उठाते ! aur तुममें -बहुत-से हैं जिन्हें अपने चैत्य पुरुषको ढूंढनेकी तीव्र आवश्यकता मालूम 
होती हो ? यह जाननेकी तीव्र आवश्यकता हो कि वे सचमुच हैं क्या? — उनका क्या काम 
हूँ? — वे यहां किसलिये हूँ? हम बस जीते हैं, यहांतक कि जब चीजें बहुत आसान नहीं 
होतीं तो शिकायत भी करते हैँ! और फिर, चीजें जिस तरह आती हैं उसी तरह उन्हें स्वी- 
कार लेते हैं . . और, कभी-कभी, अगर कोई अभीप्सा जाग उठे और तुम्हें अपने अन्दर किसी 
कठिनाईका सामना करना पड़े तो तुम कहते हो: “ओह, माताजी तो हैं ही, वे मेरे लिये ठीक 
व्यवस्था कर देंगी”, और फिर तुम किसी दूसरी चीजके बारेमें सोचने लग जाते हो ! 


माताजी, पहले आश्रममें बहुत सख्ती की जाती थी, लेकिन अब वेसा नहीं हें, क्यों ? 


हां, wat? मैंने हमेशा यह कहा है; यह aad है जबसे हमें बच्चोंको स्वीकृति देनी पड़ी। 
तुम इतने छोटे बच्चोंके साथ तापसिक जीवनकी कल्पना कर सकते हो! (TAM आकार 
दिखानेको मुद्रा) यह संभव नहीं èl यह युद्धका उपहार ur! जब यह खोज की गयी कि 
पृथ्वीपर पांडिचेरी ही सबसे सुरक्षित जगह थी तो, स्वभावतः, जब लोग बच्चोंका दल-बल लेकर 
आते थे और आश्रयके लिये प्रार्थना करते थे तो हम उन्हें लौटा कैसे सकते थे, ना! यह 
इसी तरह हुआ, अन्यथा नहीं। शुरूमें, पहली ad यह थी कि परिवारके साथ कोई संबंध 
नहीं .रहेगा। अगर कोई व्यक्ति विवाहित था, तो उन दिनों उसे इस बातका जरा भी 
ख्याल नहीं रखना पड़ता था कि उसकी स्त्री और बच्चे हैँ, -- उसे हर प्रकारका संबंध काट 
देना होता था। उसका उनके साथ कोई संबंध नहीं रहता था। और अगर कभी कोई स्त्री 
आनेकी स्वीकृति मांगती, क्योंकि उसका पति यहां है, तो उसे जवाब दिया जाता था: “यहां 
आपका कोई काम नहीं | 

शुरूमें हम बहुत, बहुत, बहुत सख्त Fl बहुत समयतक, पहली शर्ते थी: “अपने परिवारके 
साथ तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं।” लेकिन हम उससे बहुत. दूर हैं, हैन; और मैं कहती हूं 
कि यह केवल इसी तरह हुआ। बात ऐसी नहीं थी कि हमें इसकी आवश्यकताका ख्याल 
नहीं आया | यह एक बहुत जरूरी शर्त है। जबतक तुम उन सब नातोंको बनाये रखो जो तुम्हे 
जीवनके साथ बांध देते हैं, जो तुम्हें साधारण जीवनका दास बना देते हैं, तबतक तुम केवल 
भगवान्‌के ही कैसे हो सकते हो? यह बचकानी बात हुँ, यह संभव नहीं है ! लेकिन, अगर 


` तुम आश्रमके पहले नियमोंको पढ़नेका कष्ट उठाओ तो जानोगे कि लोगोंमें दोस्ती भी खतरनाक 
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और अवांछनीय मानी जाती थी। हमने एक ऐसा वातावरण बनानेकी कोशिश की थी जहां 
केवल एक ही चीजका महत्त्व था, और वह था दिव्य जीवन | लेकिन, जैसा कि मैंने कहा हैं, 
है न, थोड़ा-थोड़ा करके ... सब कुछ बदल गया। 

इसका फायदा हैँ! हम जीवनसे एकदम बाहर थे। ऐसी बहुत-सी समस्याएं थीं जो आती 
ही नहीं थीं, और जब हम अपने-आपको पूरी तरह व्यक्त करना चाहते थे तब अचानक उठ 
खड़ी होती ati हमने समस्याओंको जरा जल्दी हाथमें ले लिया। लेकिन उन्हें हल भी 
करना पड़ा। बहुत-सी चीजें हम इसी तरह सीखते हैं; बहुत-सी कठिनाइयां इसी तरह पार 
करते हैं। लेकिन बात ज्यादा जटिल हो जाती है। और शायद वर्तमान परिस्थितियोंमें, 
इतने सारे arate साथ जिन्हें इस बातका तनिक भी पता नहीं कि वे यहां किसलिये हूँ. . . 
(मौन) . . . पहलेकी अपेक्षा झिष्योंसे ज्यादा 'प्रयासकी मांग की जाती है। 

पहले, è न, हमने ३५-३६ लोगोंके साथ शुरू किया ari १५० लोगोंतक, १५० तक भी 
यह इतना . . - वे मेरी चेतनामें इस तरह समाये हुए थे मानों एक ASH हों, इतने नजदीक 
कि मैं उनकी सभी आंतरिक और बाह्य गतिविधियोंका सारे समय निर्देशन कर सकती 
थी, हर एक चीज, gx क्षण, दिन-रात पूरे नियंत्रणमें रहती थी। और, स्वभावतः, मेरा ख्याल 
è कि, उस समय वे प्रगति किया करते थे। यह एक तथ्य था कि मैं उनके लिये साधना 
करती थी, सारे समय ! लेकिन फिर, (बच्चोंकी) बाढ़के बाद, तुम तीन सालके, चार aes, 
पांच साळके पिंहोंके लिये साधना तो नहीं कर सकते। इसका सवाल ही नहीं उठता। मैं 
केवल उनपर अपनी चेतना डाल सकती हूं और इसके लिये कोशिश कर सकती हूं कि वे यथा- 
संभव अच्छी-से-अच्छी परिस्थितियोंमें बड़े हों। इसलिये, इसका एक फायदा होता Gi यही 
कि पुरी तरह और निष्क्रिय रूपसे निर्भर होनेकी जगह, यह जरूरी हैं कि हर एक थोड़ा- 
बहुत प्रयास करे, और सच पूछो तो यह aga अच्छा d! 

मुझे अब याद नहीं कि आज मैं किससे कह रही थी, मेरा ख्याल है कि कोई “जन्मदिन- 
वाला” था ! मुझे याद नहीं; कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा: “आज मैंने १८ वर्ष पुरे 
किये।” (एक शिष्य कहता हैं: “क था !” माताजी उत्तर देती हैं: “हां, में जानती हूं कि 
आज उसका जन्मदिन हू । लेकिन मुझे याद नहीं कि मैने उसीसे कहा था या नहीं oU मैंने 
यह किसीसे कहा था, आज ag! 

मैने कहा: १८ और २० के बीच मैने भागवत उपस्थितिके साथ सचेतन और सतत ऐक्य 
पा लिया था. और मैने उसे एकदम अकेले, बिना किसीकी मददके प्राप्त किया था। पुस्तकों- 
की भी मदद नहीं ली! जब मैने उसे प्राप्त कर लिया -- उसके कुछ समय बाद, मुझे 
विवेकानंदकी पुस्तक “राज योग' मिली और मुझे यह चीज इतनी अद्भुत लगी कि चलो, कोई 
तो मुझे कुछ समझ सका। उससे मैंने कुछ ही महीनोंमें वह चीज प्राप्त कर ली जिसके 
लिये शायद मुझे कई साल लग जाते। 

एक आदमीसे We हुई। मैं शायद २१ सालकी थी, २० या २१ की थी, मेरी एक 
भारतीयसे भेंट हुई जो भारतसे आया ही ari. उसने मुझे 'गीताके बारेमें बताया। 'गीता' का 
एक अनुवाद था जो काफी बुरा था, उसने मुझे वही पढ़नेकी सलाह दी, उसने मुझे कुंजी दी 
— उसकी कुंजी, यह उसकी कुंजी थी -- उसने मुझसे कहा: “ 'गीता' पढ़िये, "fem" का 
अनुवाद, जिसका मूल्य तो बहुत नहीं है। आखिर, फरासीसीमें यही एक प्राप्य था, और उस 
समय मैं और -भाषाओंमें समझ भी न पाती। इसके अतिरिक्त, अंगरेजी अनुवाद भी उतने 
ही खराब होते हैं, और मेरे पास कोई और . . . श्रीअरविदने अभी अपना अनुवाद नहीं लिखा 
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था। उसने कहा: C 'गीता' पढ़िये, और श्रीकृष्णको अंतर्यामी भगवानका, अंतःस्थित भगवानका 
प्रतीक मानिये ।” उसने मुझसे. बस इतना ही कहा। उसने कहा: “उसे इस ज्ञानके साथ 
पढ़िये कि Sitar में श्रीकृष्ण अंतर्यामी भगवानूके प्रतीक हैं, उस. भगवानूके जो आपके अंदर 
विद्यमान हैं।” लेकिन एक ही महीनेमें सारा काम हो गया! 

और तुम, हां, तुम - कभी-कभी बचपनसे -- यहीं हो, तुम्हें सब कुछ समझा दिया गया 
है, तुम्हारे feu सब कुछ कर दिया गया है, केवल] शब्दोंमें ही नहीं, बल्कि चैत्य सहायताके 
द्वारा भी, सभी संभव प्रकाशोसे . . . तुम्हें आंतरिक शोधके इस पथपर खड़ा कर दिया गया हैं, 
और तुम बस जीते जाते हो, इस तरह (माताजीकी मुद्रा) . . . तुम सोचते हो, जब उसे आना 
होगा, आ जायेगा ! 

लेकिन इससे मैं तनिक भी हताश नहीं होती। मुझे तो... यह बहुत मजेदार . लगता है। 
परंतु और चीजें हैं जो मुझे बहुत ज्यादा गंभीर प्रतीत होती हैं। (यहां माताजी बहुत धीमे 
लेकिन स्पष्ट बोलती हैं) जब तुम स्वयं अपने-आपको धोखा देनेकी कोशिश करते हो! .., 
तब वह सुन्दर नहीं होता ! एक चीजको दूसरी नहीं मान लेना चाहिये, जैसा कहा जाता हैं, 
बिल्लीको बिल्ली कहना चाहिये, कुत्तेको कुत्ता, और मानव सहजबोधको मानव सहजबोध। 
हमें भागवत चीजोंकी बात नहीं करनी चाहिये जब चीजें सचमुच विशुद्ध रूपसे भौतिक हों। 
यह लो, जब तुम बिलकुल साधारण चेतनामें रहते हो तब अतिमानसिक अनुभूतियां प्राप्त 
करनेका दिखावा नहीं करना चाहिये d 

यह लो, अगर तुम अपने-आपको अपने सामने रखकर देखो और यह जानो कि तुम कैसे 
हो, और अचानक एक संकल्प WI... (यहां माताजी जोरसे बोलती हैं) मुझे इस बातका 
आश्चर्यं होता हूँ कि तुम तीव्र आवश्यकता महसूसतक नहीं करते --- हम किस तरह जान 
सकते dU क्योंकि तुम जानते हो, तुमसे कहा 'गया है, तुम्हारे आगे दोहराया गया है, बार- 
बार दोहराया गया हैं, हैं न? तुम जानते हो कि (यहां माताजी एक ही. सांसमें सारा वाक्य 
बोल जाती हैं) तुम्हारे अंदर भागवत चेतना हूँ, और तुम रात-रात-भर सो सकते हो, fet 
पर-दिन खेलते रह सकते हो, प्रतिदिन सीख सकते हो, फिर भी उत्साह और इच्छाकी, अपने 
साथ संपर्कमें आनेकी अवस्थामें नहीं हो सकते -- हां, अपने साथ, वहां अंदर (अपनी छाती- 
को उंगलियोंसे छूनेकी मुद्रा) . . . यह, यह्‌, यह बात मेरी समझमें नहीं आती ! 

जब पहली बार मुझे मालूम हुआ, — और किसीने मुझे बताया नहीं, मुझे एक अनुभूतिसे 
मालूम हुआ, — जब पहली बार मुझे पता चला कि मुझे अपने अंदर एक आविष्कार करना 
है, तो वही सबसे महत्त्वपूर्ण चीज हैं! यह, यह जरूरी है कि वह सबसे पहले आये! 
(माताजी यहां बहुत जोरसे बोलती हैँ) और जब, जैसा कि मैंने कहा, मुझे Faw एक छोटा- 
सा संकेत देनेके लिये एक किताब मिली, एक आदमी मिला, यह कहनेके लिये : “लो, अगर 
तुम इस तरह करो तो पथ तुम्हारे आगे खुल जायगा।” तो मैं एक... एक तूफानकी तरह 
वेगसे भागी और कोई चीज मुझे रोक त सकी। 

और तुम यहां कितने सालसे हो, उनींदे ! कभी-कभी तुम उसके बारेमे. सोचते तो हो, 
fasta रूपसे तब जब मैं उसकी चर्चा करती हूं; कभी-कभी तब जब तुम पढ़ते हो। लेकिन 
यह तीब्रता . . . यह्‌ इच्छा जो सभी बाधाओंको जीत लेती है... यह एकाग्रता जो हर एक 


. चीजसे बढ़कर है। 


मुझसे किसीने पूछा था कि अब क्या करना चाहिये ? (एक शिष्य जवाब देता है: “मैने ! ) 


तो, यह रहा जो करता चाहिये, मेरे वत्स। मैने अभी तुझे बताया | 
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मधुर मां, हम आपके eats प्रति नमनीय॑ कंसे बन सकते हें? 


मुझे सुनायी नहीं दिया ! (शिष्य प्रश्‍न दोह्राता है) ओह, नमनीय ? जब तुम्हारे अंदर बहुत 
सद्भावना हो, जब तुम जान लो कि तुम कुछ नहीं जानते, कि तुम्हें सब कुछ सीखना हैँ, कि 
तुम असमर्थ हो, कि वहां भी तुम्हें सब कुछ सीखना हैं, तब तुम कुछ-कुछ नमनीय बनने 
लगते हो। जब कोई शक्ति दबाव डालती है, तब तुम अपना द्वार खोल देते हो । लेकिन 
उसका वर्णन . . . तुम्हें केवल किताब उठाकर अंतिम वर्णन फिरसे पढ़ना होगा; बस, इतना 
ही। लोग जिस अवस्थामें हैं उसका यह ठीक-ठीक चित्रण हैं । यह अंतिम पृष्ठपर है... 
शरीरका वर्णन, मनका वर्णन, प्राणका वर्णन, dg सब यहां मौजूद है, बल्कि उन्होंने बहुत बार 
किया है, है न! (लंबा मौन। माताजी किताब vot हैं और वह अनुच्छेद ढूंढती हैं, 
फिर कहती हैं ): . . . यह रहा, इस अनुच्छेदमें : “लेकिन सावधान रहो और भगवती मां- 
को अपने छोटे-से भौतिक मनद्वारा समझने और उनका मूल्यांकन करनेकी कोशिश मत करो 
— वह मन जो अपनेसे ऊंची चीजोंको अपने मानदंडों और नापोंके, अपनी संकरी तर्कणा और 
गलत was, अपने दुराग्रही और खोखले अज्ञानके और अपने तुच्छता तथा Feat भरे 
ज्ञानके अधीन करना पसंद करता हैँ।” --तुम इसे कभी-कभी दुबारा पढ़ सकते हो... 
यह तुम्हें सद्बुद्धिकी ओर ले जायगा । 

अच्छा, तो बस? और कुछ नहीं पूछना? किसीको कुछ नहीं पूछना ? आजकी शाम कोई 
भी बोल सकता है। (एक रिष्यसे) तुम, तुम्हें कुछ नहीं कहना ? तुम्हें भी नहीं? (एक 
और शिष्यसे) किसीको नहीं पूछना ? कोई कुछ नहीं कहता। 


क्या तापसिक अनुशासन हमें आसक्तिको पार करनेमें सहायता नहीं देता? 
नहीं, वह तुम्हारे मिथ्यामिमानको फुलाकर और मजबूत बना देता है! 
लेकिन आपने कहा कि “सुखका त्याग करो”. .. तब फिर ? 


सुखका त्याग करना; लेकिन तापसिक अनुशासनद्वारा सुखका त्याग नहीं किया जाता! वह 
किया जाता है एक आंतरिक प्रदीप्तिके द्वारा और सत्ताके एक प्रकारके परिष्कारके द्वारा जिस- 
से तुम्हें यह अनुभव होता हू कि सुखमें जो कुछ है वह ware, अंघकारपूर्ण और अप्रिय है! 


अगर हम गंवारू gad रहते हें तो उसे पार कंसे करें? 


लेकिन मुझे लगता कि तुम केवल गंवारू सुखमें नहीं रहते वरना, मेरा ख्याल है कि तुम 
यहां न होते ! 


लेकिन सब कुछ सुख ही तो है, है न! सुखका अर्थ हैः सुख . . . हम आराम- 

से रहते हें, हम खाते E, इत्यादि. .. यह सब, यह सुख नहीं है? 
तुम यह सब सुखके लिये करते हो? (हंसी) यह तुम्हारी घारणा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं 
कहना । अगर तुम उच्चतर जीवनके लिये अभीप्सा करनेवाली और बिलकुल साधारण जीवन- 
3 
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में आरामसे रहनेवाली चीजमें भेद न कर सको तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहती | ug 
जरूरी à कि तुम पहले अपने अंदर ag खोज कर लो ! 


लेकिन बाहरी अनुशासन कुछ मदद नहीं करता ? 


अगर तुम अपने लिये एक अनुशासन ठीक करो और अगर वह बहुत मूर्खतापूर्ण न हो तो वह 
अनुशासन तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं तुमसे कहती हूं, अनुशासन, तपस्याएं और सभी 
प्रकारके तापसिक अनुशासन -- जैसा कि उनका साधारणतः अभ्यास किया जाता है -- तुम्हारे 
अंदर मिथ्याभिमान पैदा करनेके लिये, तुम्हारे अंदर भयंकर अभिमान निमित करनेके लिये — 
इतना भयंकर कि तुम कभी, कभी नहीं बदल सकोगे — सबसे अच्छा तरीका BO तुम्हें उसे 
हथोड़ेसे तोड़ना होगा ! 

पहली शतँ है संतुलित विनम्रता, जो तुम्हें इस बातके प्रति सचेतन कर दे कि जबतक 
भगवान्‌ तुम्हारी देख-भाल, तुम्हारा पोषण, तुम्हारी सहायता, प्रबोधन और पथ-प्रदर्शन नहीं 
PA date तुम कुछ भी नहीं हो! यह लो। जब तुम यह अनुभव कर लो, केवल 
दिमागसे ही नहीं समझो, बल्कि अपने शरीरके अंतरतकसे यह अनुभव कर लो, तब तुम 
बुद्धिमान्‌ बनने लगते हो, उससे पहले नहीं। 


माताजी, आपने जो दूसरी चीज लिखी हें ag क्या हें? 


मुझे लगा कि कोई मुझसे कहेगा : “वह आपके कारण क्यों नहीं ठहर जाती जब कि वह आपकी 


पुकार सुनकर आयी है, वह आपके कारण क्यों नहीं रह जाती?” 
लेकिन किसीने मुझसे यह नहीं पूछा। 


माताजी, हमें बता दीजिये। हमें इसमें बहुत रस हुँ, माताजी ! 


“उस शक्तिके लिये यह शरीर भविष्यकी अनंततामें आनेवाले dar owe है। उसके लिये 
इसका महत्त्व इतना ही है जितना धरती और उसके मनुष्य इसे देते हैं और जिस परिमाणमें 
यह उसकी अभिव्यक्ति उसके और प्रसारणमें माध्यमका काम दे सकता है।” | 

अगर में ऐसे लोगोसे घिरी हूं जो उसे ग्रहण नहीं कर सकते, तो में उसके लिये किसी काम- 
की नहीं di यह बहुत स्पष्ट है। तब फिर, यह वह चीज नहीं जो उसे रहनेके लिये बाधित 
करे; और, अवश्य ही, मैं उसे किसी स्वार्थपूर्ण कारणसे रहनेके लिये नहीं कह सकती। भौर 
फिर, ये सभी रूप, ये सभी व्यक्तित्व जो निरंतर अभिव्यक्त होते रहते हैं, वे कभी व्यक्तिगत कारणोंके 
लिये अभिव्यक्त नहीं हुआ करते। उनमेंसे एक भी नहीं जिसने मेरे शरीरकी सहायता करनेकी सोची 
हो, और मैं सहायता करनेके लिये कहती भी नहीं, क्योंकि वे उसके लिये तो नहीं आते। लेकिन 
यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि अगर मेरे चारों ओर ग्रहणशीलः व्यक्ति होते और वे शक्तियां 
निरंतर अभिव्यक्त हो सकतीं, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो उन्हें ग्रहण करनेमें समर्थ है, तो इससे 
मेरे शरीरको बहुत सहायता मिलती। क्योंकि, सभी स्पंदन मेरे शरीरमेंसे गुजरेंगे और इससे 
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भगवत्कृपा एक दिन अवश्य ही विजयी होगी। 


— शीमाताली 
© 


dw 


चादर, शाल, दोशाले थोक खरीदनेके लिये पत्र-व्यवहार करें: 


यूनिक cd 


घास मंडी; लुधियाना 
फोन $ २५४४७ 
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बलका प्रयोजन धन कमाना नहीं हे । धनका प्रयोजन नये सूजनके आगमनके लिये 
qN dur करना हूँ। 


कौमा 

राहुल ट्रान्सपोर्ट प्रा. felis 
बाता बुकिंग मुख्यालय बंबई कार्यालय 
एम. भी. भाटिया कम्पाऊण्ड, सखतमल इस्टेट, १३२, परसेपोरिस 
सवानी द्राम्सपोटंके निकढ, अमरावती ४४४६०१ प्लाट ऋ. १०० 
पूर्वी राष्ट्रपथ दूरभाष: २२३६ कफ परेड, 
द्रभाष: ५९६००७ बंचई ४००००५ 


दूरभाव : २१६१०८ ब ५२२१६५ 


'अभीष्सा' अखिल भारत पत्रिका. मराठी mmi पढ़िये । 
संपक सूत्र — आीअरविस्द सोसायटी, २५-३०२ मोर्शी मागे, 
मसरावती-४४४६०१ 
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New Horizon Sugar Mills (Pvt.) Ltd. 


Pondicherry 
Telegram : ‘SAKAR’ Í P.O. Box 29 
Phone : Town Office : 280 Pondicherry 
Factory : 53 S. India 


9 Complete range of WIRE STITCHING MACHINES for" Books, 


for Greater Production and Higher Profits 
Manufacturers : 
Basanti Machinery Company, 
20-B, Textile Colony 
LUDHIANA-3. (Punjab) 
Gram : BOXSTITCH phonel8I72: 


Faith first, knowledge afterwards. 
— The Mother 


With best compliments of:— 
ASSAM TEA WAREHOUSING CORPORATION 
INDIAN TEA STORAGE AGENCY 


(The most tried & trusted tea warehouse of Tea Trade) 
~ 24, Ganesh Chandra Avenue 
CALCUTTA-70003 


Phone : 23-/438 Gram “INTEASTORW 
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यह ठीक हें कि धन एक शक्ति और एक साधन हूँ, परंतु उसे कभी शासक 
ओर उत्पीड़क नहीं बनने देना चाहिये । 
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| इण्डियन आयलके निम्नलिखित डीलस आपकी सेवामें 


कुमार आयल फिलिंग स्टेशन कुमार आयल्स 
पेट्रोल पम्प, चकरोता रोड केरोसीन व मोबिल आयल डीलर्स 
सहारनपुर ग्रान्ट रोड, सहारनपुर 
फोन : ४८०५ | ५०६५ फोनः YORK I ५०६५ 
` विकास आयल aed कुमार dad 
| केरोसीन व dif आयल डीलसे पेट्रोल तथा पेट्रोलियम द्रांसपोटस्‌ 
| बिकास नगर ग्राण्ट रोड, सहारनपुर 
| फोन : ५६ फोन : ४०६५ । ५०६५ 
| बन्सल एण्ड कम्पनी | कुमार आयल्स 
| पेट्रोल पम्प, उत्तर काशी केरोसौत व मोधिल आयरू ved 
| फोन: Yu 3 देवघस्द 
I 
कुमार सर्वीसेन्टर सहारनपुर सर्विस स्टेशन 
पेट्रोल पम्प, पेट्रोल पम्प, Wag रोड 
देवबन्द सहारनपुर 
हेड आफिस: 
बन्स oN 
ल नकतन 
ऋषिकेश 


फोन १२५ 
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No human will can finally prevail against the Divines Will. 
The Mother 


Arvind Exports (P) Ltd. 


Eaporters of Engg. Goods, Pesticides, Chemicals, Ceramies, 
Readymade Garments & Handicrafts ete. 


*Navjlvan" Ruby Centre, 
25/27, Kazi Syed Street 75C, Park Street 
Bombay - 400 003 4th Floor, Room No. 4B 

Galcutta - 700 0I6 
Gram: - ARVIBXPO Gram: - AUROEXPORT 
Phone: - 33-07!/2 Phone: - 22-986/22-8406 
TLX: - 0-404 TLX: - 02-7984 


titt stets sti Pt bse ७१४१ eS ME Pit 
Adore and what you adore attempt to be 
Sri robo 


Indian Transport Agency 


Approved carriers of Government of Assam, 
Tea Industries and renowned concerns 


24, Ganesh Chandra Avenue 
CALCUTTA-I3 
Phone 23-488 23-9652 23-357 


Branches i— 
ALL OVER ASSAM 


MAROON NNN OLSON NRSC 
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*Open yourself to the New Light that has dawned upon i 
earth and a luminous path will spread in front of you.” 


The Mother 


Tatanagar Transport Corporation 


47, M. G. Road 
Galcutta-7 


Phone : 349409/9400 
347705 
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Whoever can go beyond the brain to the heart will hear the voice 
of the Eternal. 


Sri Aurobindo - 


Space donated by 


KOOVERJI DEVSHI & CO. PVT. LTD. 


FIREX LEADS TO : SAFETY 


SAFETY LEADS TO PROSPERITY 
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WANTED AGENT 


Wanted Agents (Male/Female) 


Candidates to do this work at their own Area. 


Salary : 


Rs. 300/-, Commission and T.A. extra. 


Qualification : 
Candidate should be minimum Matric or Higher 


Secondary. 


Age: 


= l6 to 45 years. 


Send applications only in Hindi or English. 


egistered letter at the following address : 


है e 


k 
B. 
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सहायता मिलेगी; लेकिन उसे अभिव्यक्त होनेका कोई अवसर नहीं मिलता, एकरी अवसर 
नहीं . . . (मौन) . . . उसे केवल ऐसे लोग मिलते हैं जो उसकी उपस्थिति महसूसतक नहीं 
करते, उन्हें ख्यालतक नहीं आता, उनके fod कोई फर्क नहीं पड़ता। तब फिर वह अभि- 
व्यक्‍त कँसे होगी? और मैं उससे नहीं कहूंगी: “जरा कृपा करके मेरा शरीर बदळनेके लिये 
आओ।” हमारे संबंध इस तरहके नहीं हैं; :. . और स्वयं शरीर भी नहीं चाहेगा . . . उसने 
कभी अपना ख्याल नहीं किया, वह कभी अपनेमें व्यस्त नहीं रहा। वह केवल कामके द्वारा 
ही रूपांतरित हो सकता हैं। और जब वह आयी तब अगर ग्रहणशीलता होती और अगर 
वह उस शक्तिके साथ अभिव्यक्त हो पाती जिसके साथ वह आयी थी, तो अवर्‍्य . . . उसके 
आगमनसे भी पहले, मैं तुम्हें एक चीज बता सकती हूं, वह यह कि जब मैंने श्रीअरविदके साथ 
योगके लिये उतरना -- मनसे प्राणमें उतरना --- शुरू किया, जब हमने अपने योगको मनसे 
प्राणमें उतारा, एक महीनेकी अवधिमें --- उस समय मैं चालीस सालकी थी, मैं वयस्क नहीं 
लगती थी, चालीससे कमकी लगती थी, लेकिन, आखिर मैंने चालीस वर्ष पुरे कर लिये थे । 
एक महीनेके योगके बाद मैं ठीक १८ वर्षकी लगती थी; और कोई व्यक्ति, जिसने मुझे देखा 
था, जो मेरे साथ जापानमें रह चुका था, और यहां आया था, उसे मुझे पहचाननेमें कठिनाई 
हुई, उसने मुझसे qur: “लेकिन आप ही हैं?” मैंने कहा: “निश्‍चय ही!” 

केवल जब हम प्राणसे शरीरमें उतरे तब वह चीज चली गयी, क्योंकि भौतिक (शरीर )में 
काम बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत सारी चीजें करनी थीं और सब कुछको बदलना था। 
लेकिन अगर इस तरहकी किसी शक्तिको अभिव्यक्त और ग्रहण किया जाता तो उसकी क्रिया 
अद्भुत होती ! आखिर, है न, यह . . . में उसकी बात कर रही हूं क्योंकि मुझे लगा था कि 
तुम लोग प्रन करोगे, वरना . . . है न... हमारे संबंध इस तरहके नहीं हैं। अगर तुम मेरे 
शरीरको लो, यह बेचारा शरीर, वह बिलकुल निर्दोष है, और वह न ध्यान आकर्षित करनेकी 
कोशिश करता है, न झाक्ति। अपने कामको भरसक कर सकनेकी कोशिश करनेके अलावा 
वह और कुछ करनेकी कोशिश नहीं करता। तो यह ऐसे ही है, है न? कामके लिये उसका 
महत्त्व उसकी उपयोगिताके अनुपातमें होता है; और जगत्‌ उसे जो महत्त्व देता हैं, उसके 
अनुपातमें भी, क्योंकि क्रिया इस sah लिये हैं। अपने-आपमें, वह दूसरे अनगिनत शरीरों- 
qa एक Ga 

(एक शिष्यसे) अब समाप्त। 

(माताजी उठती हैं और कमरेकी तरफ चलते-चलते अपने इर्द-गिद खड़े बच्चोसे कहती हैं): 

अगर तुमने अपने चेत्यको अनुभव करनेका जरा भी निश्चय किया होता तो मेरा समय 
नष्ट न होता। 
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Good will and peace to all. 


phe Fe 


pes 


सबके लिये सद्भावना और शांति। 
आशीर्वाद 
—— श्रीसां 


Goodbye to the previous year. Welcome to the new one. 


o 


गत वर्षको aa नव वर्षका स्वागत । 
आशीर्वाद 
-- श्रीमां 
My blessings for the day and the year. Grow in faith, 
grow in light, grow in consciousness. 
/. 2. 42 


à 


इस दिन और इस वर्षके लिये HY आज्ञीर्वाद। श्रद्धामें बढ़ो, प्रकाशमें 


बढ़ो, चेतनामें बढ़ो। 
---श्रीअर्रावद 
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उत्तर YEA, बिहार, पर्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाना, 


गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश ओर Hux सरकारद्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत 


दर्शनके चार अवसरोंपर और कभी-कभी अन्य अवसरोंपर माताजीकी ओरसे 
कोई संदेश बांटा जाता हैं। इस विशेषांकमें हमने इन सब संदेशोंको इकट्ठा 
करनेकी कोशिश की हैं, लेकिन हो सकता हैं कि कुछ छूट भी गये हों। कुछ 
अवसरोंपर विशेष चित्र भी बांटे गये थे। उन्हें भी लेनेसे अंकका दाम बहुत 
ag जाता इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया है। अन्तमें वाषिक प्रार्थनाएं दी गयी हैं। 
साधारणतः हमने मूल अंग्रजी शब्द तथा उनका हिंदी भाव ही लिया है पर दो 
एक फ्रेंच संदेश भी ले लिये हैं। 

हमने श्रीअरविदकी कविताओंको तो कहीं-कहीं छू लिया हैँ पर सावित्रीको 
हाथ लगानेका साहस नहीं किया। (संपादक ) 


वषं १० अप्रैल १९७२ अंक ७, पूर्णांक ६७ 


सूची 


Ae दर्शनके संदेश १ 
अन्य अवसरोंपर दिये गये संदेश Yu 
वाषिक प्रार्थनाएं ex 


(समस्त पत्रव्यवहार संपादकके नामसे करें ) 


EX अपना चन्दा धनादेशद्वारा भेजनेकी कृपा करें। 
|... वी. पी. यदि लोट आये तो हमें लगभग १.२५ की हानि होती है। 


वार्षिक चंदा: रु. ७.०० 
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दशेनके संदेश 
I5.8.I950 


Our sadhana has reached a stage in which we are mostly dealing with the sub- 
conscient and even the inconscient. As a consequence the physical determinism has 
taken a predominant position bringing an increase of difficulties on the way which 
have to be faced with an increase of courage and determination. 

In any case, whatever happens and whatever you do, do not allow Fear to invade 
you. At the slightest touch of it, react and call for help. 

You must learn not to identify with your body and treat it as a young child who 
needs to be convinced that it must not fear. 

FEAR is the greatest of all enemies and we must overcome it here, once for 
all. 


2 


'THE MOTHER 


हमारी साधना अब एक ऐसे स्तरपर पहुंच गयी हैं जहां हम अधिकतर अवचेतना और 
अचेतनापर काम कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भौतिक नियतिवादका पल्ला .भारी हो 
गया हैं और मार्गकी कठिनाइयां बढ़ गयी हैं, इनका सामना अधिक साहस और दृढ़ताके साथ 
करना चाहिये | 

बहरहाल जो भी हो, तुम जो भी करो, भयको अपने ऊपर आक्रमण न करने दो। उसके 
जरासे स्पर्शपर भी सक्रिय हो जाओ और सहायताके लिये पुकारो । 

तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने-आपको शरीरके साथ एक न समझो, शरीरके साथ एक 
छोटे बच्चेका-सा व्यवहार करो जिसे यह विश्वास दिलानेकी जरूरत हैं कि उसे डरना, न 
चाहिये । > ; 
भय हमारे शत्रुओंमें सबसे बड़ा है और यहां हमें उसपर अंतिम रूपसे विजय पानी ही 
चाहिये । 


24.77,7950 


The Supramental is a truth and its advent is in the very nature of things inevitable. 
SRI AUROBINDO 


अतिमानस सत्य है और स्वाभाविक गतिके अनुसार उसका आविर्भाव अनिवार्यं हैँ। 


24.4.I95I 
A day may come when she must stand unhelped 


On a dangerous brink of the world’s doom and hers : 
Carrying the world’s future on her lonely breast, 
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Carrying the human hope in a heart left sole 
To conquer or fail on a last desperate iverge 
Alone with death and close to extinction's edge 
Her single greatness in that last dire scene, 

She must cross alone a perilous bridge in Time 
And reach an apex of world-destiny 

Where all is won or all is lost for man. 

In that tremendous silence lone and lost 

Of a deciding hour in the world's fate, 

In her 50705 climbing beyond mortal time 
When she stands sole with Death or sole with God 
Apart upon a silent desperate brink, 

Alone with her self and death and destiny 

As on some verge between Time and Timelessness 
When being must end or life rebuild its base, 
Alone she must conquer or alone must fall. 

No human aid can reach her in that hour, 

No armoured God stand shining at her side. 
Cry not to heaven, for she alone can save. 

For this the silent Force came missioned down; 
In her the conscious Will took human shape, 
She only can save herself and save the world. 


Savitri, Book VI, Canto 2 SRI AUROBINDO 


24.II.I95I 
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; It is not a hope but a certitude that the complete transformation of the nature. — 
will take place. ; ; * 


* 


. . Keep firm faith in the victory of the Light and face with calm equanimity the resis- 
tances of Matter and human personality to their own transformation. 


SRI AUROBINDO 


यह केवल. आशा तहीं, निश्चय हैं कि प्रकृतिका पूर्ण रूपांतर होगा। 
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2I.2.I952 


Make of us the hero warriors we aspire to become. May we fight successfully the 
great battle of the future that is to be born against the past that seeks to endure; so 
that the new things may manifest and we be ready to receive them. 


6.I.I952 THE MOTHER 


हमें वीर योद्धा बना, बस यही हमारी अभीप्सा है। अतीत ज्यों-का-त्यों बना रहना 
चाहता हैँ और उसके विरुद्ध भविष्य उत्पन्न होकर ही रहेगा --- उसी भविष्यके महान्‌ युद्धको 
हम सफलताके साथ चलायें जिसमें कि नवीन चीजें अभिव्यक्त हो सकें और हम उन्हें ग्रहण 
करनेके लिये तैयार हो जायें। 


24.4-7952 


At the head she stands of birth and toil and fate, 
In their slow round the cycles turn to her call; 
Alone her hands can change Time’s dragon base.... 
She is the golden bridge, the wonderful Fire, 
The luminous heart of the Unknown is she, 

A power of silence in the depths of God; 

She is the Force, the inevitable Word, 

The magnet of our difficult ascent, 

The Sun from which we kindle all our suns, 
The Light that leans from the unrealised Vasts, 
The Joy that beckons from the impossible, 

The Might of all that never yet came down. 

All Nature dumbly calls to her alone 

To heal with her feet the aching throb of life 
And break the seals on the dim soul of man 
And kindle her fire in the closed heart of things. 
All here shall be one day her sweetness' home. 


Savitri, Book III, Canto 2 SRI AUROBINDO 


I5.8.7952 . 
VOICE OF *THE MOTHER OF MIGHT" 


“I am charged by God to do his mighty work, 
Uncaring I serve his will who sent me forth, 
Reckless of peril and earthly consequence. 

I reason not of virtue and of sin  .* 

But do the deed he has put into my heart. 

I fear not for the angry frown of Heaven, 

I flinch not from the red assault of Hell; 


Í 
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I crush the opposition of the gods, 
Tread down a million goblin obstacles. 
I guide man to the path of the Divine 
And guard him from the red Wolf and the Snake. 
I set in his mortal hand my heavenly sword 
And put on him the breastplate of the gods. 
I break the ignorant pride of human mind 
And lead the thought to the wideness of the Truth; 
I rend man’s narrow and successful life 
And force his sorrowful eyes to gaze at the sun 
That he may die to earth and live in his soul. 
I know the goal, I know the secret route: 
a I have studied the map of the invisible worlds; 
` I am the battles head, the journey’s star. i 
६ But the great obstinate world resists my word, Š 
j And the crookedness and evil in man’s heart 
Is stronger than Reason, profounder than the Pit, 
And the malignancy of hostile Powers 
Puts craftily back the clock of destiny 
And mightier seems than the eternal Will. 
The cosmic evil is too deep to unroot: 
The cosmic suffering is too vast to heal. 
A few I guide who pass me towards the Light, 
A few I save, the mass falls back unsaved; 
: A few I help, the many strive and fail: 
P But my heart I have hardened and I do my work: 
Slowly the Light grows greater in the East, 
Slowly the world progresses on God’s road. 
His seal is on my task, it cannot fail: 
I shall hear the silver swing of heaven’s gates 
When God comes out to meet the soul of the world.” 


"Savitri, Book VII, Canto IV $ : SRI AUROBINDO 


MAE SOC SUUM DEDERE ARTISTI Wa ETT ८०५८४ Y ० 


"n 


- 24.II.I952 


To follow Sri Aurobindo in the great adventure of his integral Yoga, one needed 
ways to be a warrior; now that he has left us physically, one needs to be a hero. 
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Everyone who is turned to the Mother is doing my Yoga. It is a great mistake to 


^ A. suppose that one can ‘do’ the Purna Yoga—i.e. carry out and fulfil all the sides of the 

i ' Yoga by one’s own effort. No human being can do that. What one has to do is to put 

3 oneself in the Mother's hands and open oneself to her by service, by bhakti, by aspi- 

is ration; then the Mother by her light and force works in him so that the sadhana is done. ; 

i It is a mistake also to have the ambition to be a big Purna Yogi or a supramental being p 
and ask oneself how far I got towards that. The right attitude is to be devoted and gi- cR 


ven to the Mother and to wish to be whatever she wants you to be. The rest is for the 
| Mother to decide and do in you. 


April I935 SRI AUROBINDO 


प्रत्येक व्यक्ति, जो श्रीमांकी ओर मुड़ा हुआ है, मेरा योग कर रहा Sl यह 
मानना एक बहुत बड़ी भूल हैं कि कोई व्यक्ति पूर्णयोग 'कर' सकता हैं -- अर्थात्‌ केवल अपने 
निजी प्रयासके द्वारा ही इस योगके सभी पहलुओंकों कार्यान्वित और सिद्ध कर सकता हैं। 
कोई भी मनुष्य यह नहीं कर सकता। मनुष्यकों जो कुछ करता हैं वह हैं श्रीमांके हाथोंमें 
अपने-आपको रख देना और सेवाके द्वारा, भक्तिके द्वारा, अभीप्साके द्वारा अपने-आपको उनकी 
ओर खोलना; तब श्रीमां अपनी ज्योति और शक्तिके द्वारा उसमें कार्य करती हैं ताकि साधना 
पूरी हो। फिर एक बड़ा पूर्णयोगी या अतिमानसिक पुरुष बननेकी महत्त्वाकांक्षा रखना तथा 
अपने-आपसे यह wet करना कि मैं उस दिशामें कितनी दूर आगे बढ़ा हूं, यह भी एक भूल 
हैं। समुचित मनोभाव यही है कि श्रीमांके प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण किया जाय और 
वही बननेकी इच्छा की जाय जो श्रीमां बनाना चाहती हैं। उसके बाद तुम्हारे अंदर जो कुछ = ae 
निर्णय करना और सिद्ध करना है उसे स्वयं श्रीमां करेंगी। i : 


= 24.4.7953 


Mother Divine, grant that today may bring to us a completer consecration to thy = 
Will, a more integral gift of ourselves to thy work, a more total forgetfulness of self, | 
a greater illumination, a purer love. Grant that in a communion growing ever deeper, - 
more constant and entire we may be united always more and more closely to thee and J 
_ become thy servitors worthy of thee. Remove from us all egoism, root out all petty 
= vanity, greed and obscurity. May we be all ablaze with thy divine Love; make us thy | 
_ torches in the world 


ज्योति, एक शुद्धतर प्रेम ले आये। ऐसी कृपा कर कि तेरे साथ हमारा संयोग 
[भी गभीर, और भी सतत तथा संपूर्ण होता जाय और हम अधिकाधिक 
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I5.8.7953 


Bs There is one thing everybody should remember that every thing should be done 

from the point of view of Yoga, of sadhana, of growing into a divine life in the Mother’s 

| consciousness. To insist upon one's own mind and its ideas, to allow oneself to be 

|| goverened by one’s own vital feelings and reactions should not be the rule of life here. 

One has to stand back from these, to be detached, to get in their place the true know- 

ledge from above, the true feelings from the psychic within. This cannot be done if 

q the mind and vital do not surrender, if they do not renounce their attachment to their 

| own ignorance which they call truth, right, justice. All the trouble rises from that; if 

q that were overcome, the true basis of life, of work, of harmony, of all in the union with 
the Divine would more and more replace the trouble and difficulty of the present. 


SRI AUROBINDO 


एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे 
तथा श्रीमांकी चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें विकास पानेके उद्देश्यसे किया जाना चाहिये। 
अपने मन और उसकी धारणाओंपर आग्रह करना, अपने प्राणके वेदनों और प्रतिक्रियाओंके द्वारा 
अपने-आपको परिचालित होने देता यहांके जीवनका नियम नहीं होना चाहिये। साधकको 
इन सबसे पीछे हटकर अंतरमें स्थित होना चाहिये, अनासक्त हो जाना चाहिये और इनके स्थान- 
पर ऊपरसे सच्चा ज्ञान और भीतरसे अंतरात्माके सच्चे अनुभवोंको प्राप्त करना चाहिये । यह 
तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि मन और प्राण समपित नहीं हो जाते, जबतक कि 
वे अपने उस aaah प्रति, जिसे वे सत्य, सुकृत और न्यायके नामसे पुकारते हैं, अपनी 
मासक्तिको छोड़ नहीं देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती हैँ; अगर इसको अतिक्रम 
कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके स्थानपर उत्तरोत्तर भगवातूके 
साथ प्राप्त एकताके अंदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार 
स्थापित हो जायगा । 


24.II.I953 


An inner fullness has come in like the coming in of light in dark caves. It fills, it 
illumines, it vibrates the multiple strings of life; it has found the contact with the for- 
gotten achievements of the past to enable me to start the new ones of the future on the 
basis of the changing formations of the present. The currents of life well up to meet 
the descending rays of light from the upper heavens for transmutation of the base and 

_ the dark into the luminous and the true, for transmutation of the ugly and the wrong 
into the beautiful and the right. : 
~ © Mother of Radiances, you have dawned in the narrow horizons of my mind. 
Out of its depthless rigidities, in the midst of its walled-up spaces you have created a 
_ Reart-like something that will live its eternal life. You have revealed to me a chamber 
— alive and warm within the mind's substanceless polar regions and there I can safely . 
retire and find in you my refuge. 
The lower network of moving forces remains, but I feel your presence in its 
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also shedding a warmth of life that was not there before, you have turned the dull 
grey luminosity into a brilliance of living waters. Your active and living presence is 3 
everywhere; you have heeded my words of aspiration, the fire of my demand for your E 
omnipresence. More than what I ignorantly sought for, you have revealed to me. 
i You are intimate and one with me when in truth and law and yet away and far off from 
me when in error and in falsehood. 

When there are no more darkening shadows about me; when you see me bared 
of all shams and shows in every part of the being; when you see in every cell of my 
body an eternal home for you and an eternal temple; when you see me one with you in 
identity and still worshipping you; when you melt the compact gold of knowledge in 
the living and running waters of devotion; when you break my earth and release the ener- 
gies; when you turn my pride into power in your hands and my ignorance into light, 
my narrowness into wideness, my selfishness into a true gathering together of forces 
in one centre, my greed into a capacity of untiring search after the truth for the attain- 
ment of its substances, my egoism into the true and conscious instrumental centre, 


my mind into a channel for you to descend, my heart into your hearth of pure fire and ` कस 
flame, my life into a pure and translucent substance for your handling, my body intoa ES 
conscious vessel for holding what of you is meant for me; then, 0 Mother of Radiances, k 
my aim in life now and hereafter will be fulfilled in the true and right and vast way. | B 


Aspiration wakes in me! Achieve in me all that I flame for! 


SRI AUROBINDO 


जैसे अंधेरी गृहामें ज्योति आती है वैसे ही एक आंतरिक परिपूर्णता मेरे अंदर आ गयी 
है। वह जीवनके बहुसंख्यक तारोंमें व्याप्त हो गयी है, उन्हें प्रकाशित और झंकृत कर रही | 
है, उसने भूतकालकी विस्मृत सिद्धियोंके साथ संस्पर्श प्राप्त कर लिया है ताकि मैं वर्तमान 
कारके परिवर्तनशील रूपोंके आधारपर भविष्यकालकी नवीन सिद्धियोंको प्रारंभ -करनेमें समर्थ 
हो सक्‌। जीवनकी धाराएं ऊर्ध्वतर स्वर्गोसे उतरनेवाली ज्योति-किरणोंके साथ” मिलनेके लिये ry 
| नीचेसे उमड़ रही हैं जिससे कि निकृष्ट और अंधकारपूर्ण वस्तुएं ज्योतिपूर्ण और सत्य वस्तुओंमें 
: wat तथा मिथ्या वस्तुएं सुन्दर और यथार्थ वस्तुओंमें रूपांतरित हो जायें। 
` है ज्योतिर्मयी मां! तुम मेरे मनके संकीर्ण क्षितिजोंमें उदित हो गयी हो। उसकी अतल 
कठोरतामेंसे, उसकी चहारदीवारीमेंसे घिरे प्रदेशोंके अंदर तुमने एक हृदय-जैसी चीज उत्पन्न 
E कर दी है जो अपना शाइवत जीवन यापन करेगी। तुमने मनके सूने हिम-प्रदेशोंमें एक सजीव | 
- और ऊष्ण आवास मेरे सामने प्रकट कर दिया है और वहां मैं निविघ्त प्रवेश कर सकता हुं | 
और तुम्हारी wet आश्रय पा सकता हूं। 
नीचेकी गतिमान शक्तियोंका जाल अभी बना हुआ है, परंतु उसके अंदर मैं तुम्हारी उप- 
स्थितिको .अनुभव करता हूं। ऊपरकी गतिमान शक्तियोंका जाल भी बना हुआ है, और यहां 
` भी, जीवनकी उष्णता बरसाती हुई, जो कि वहां पहले नहीं थी, तुम आ गयी हो; 
धूमिल प्रकाशको जीवंत जलोंकी प्रोज्ज्वलतामें परिणत कर दिया है। तुम ada र 


वाणी तथा भेरी उत्कट स्पृहाकी ओर ध्यान दिया है। मैने अज्ञानपूर्वक जो कुछ : 
अधिक तुमने मेरे सामने प्रकट कर दिया है। जब मैं सत्य और ऋतमें c 
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तब तुम मेरे अत्यंत निकट और मेरे साथ एक होकर रहती हो और, फिर भी, जब में भूल- 
"gifs और मिथ्यात्वमें रहूं तो तुम मुझसे अलग और बहुत दूर रहती हो। | 

जब मेरे आसपास अंधकार करनेवाली छाया नहीं रहेगी; जब तुम मुझे सत्ताके प्रत्येक ; 
अंगमें सब प्रकारके छल-कपट और दिखावेसे खाली देखोगी; जब qu मेरे शरीरके प्रत्येक कोष- 
में अपने लिये एक शाश्वत धाम और एक शाश्‍वत मन्दिर देखोगी; जब तुम मुझे अपने साथ 
तदाकार और साथ ही अपनी GTA रत देखोगी; जब ज्ञानके ठोस सोनेको गलाकर तुम भक्ति- 
की सजीव और वेगवती मंदाकिनी बहा दोगी; जब तुम मेरी मिट्टीको तोड़ दोगी और उसमेंसे 
शक्तियोंको उन्मुक्त कर दोगी; जब तुम मेरे गर्वको अपने हाथकी एक शक्तिमें बदल दोगी 
और At अज्ञानको ज्योतिमें, मेरी संकीर्णताको विशालतामें, मेरी स्वार्थपरताको एक केंद्रमें एक- 
त्रित शक्तियोंके एक सच्चे समुच्चयमें, मेरे लोभको सत्यके सारतत्त्वकी अथक खोज करनेवाली 
एक शक्ति-सामर्थ्यमें, मेरे अहंको एक सच्चे और सचेतन यंत्ररूप Gud, मेरे मनको अपने अव- 
तरणकी एक प्रणालीके रूपमें, मेरे हृदयको पवित्र अग्नि और ज्वालावाले अपने peA, मेरे 
प्राणको अपने व्यवहार-योग्य एक शुद्ध और उज्ज्वल वस्लुमें, मेरे शरीरको, तुम्हारा जो कुछ 
अंश मेरे लिये निर्दिष्ट हैं उसे धारण करनेवाले सचेतन पात्रमें परिवर्तित कर दोगी; तब, हे 
सर्वज्योतिर्मयी माता ! मेरे जीवनका वर्तमान और भावी लक्ष्य सच्चे, समुचित और aed रूपमें 
सिद्ध हो जायगा। मेरे अंदर अभीप्सा जग रही हैं! जिन सब चीजोंके लिये मेरे अंदर लौ 
जल रही है उन्हें मेरे अंदर संसिद्ध करो। 


27.2.7954 


When you fear death it has already defeated you. 
THE MOTHER 


यदि तुम मुत्युसे डरते हो तो समझ लो कि उसने तुम्हें परास्त कर दिया। 


; 24.4.7954 


Mother has taken the body because a work of a physical nature (i.e. including a 
change in the physical world) had to be done; she has not come to establish ‘phy- 
^ sical relations’ with people. Some have come with her to share in the work, others 
_ she has called, others have come'seeking for the light. With each she has a personal 
- relation or the possibility of a personal relation; but each is of its own kind and none 
can say that she must do equally the same thing with each person. None can claim as 
_a right that she must be physically near to him because she is physically near to others. ` 
Some have a close personal relation with her, yet she sees little of them—some have 
-a less close personal relation yet for one reason or another may see her much oftener 
or longer. To apply the silly mathematical rules of the physical mind here is absurd 
our physical mind cannot understand what the Mother does, its values and stan- 
dards and ideas are not hers. It is still worse to make your personal vital demand of 
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arrange the work as she thinks best for the work, no one has any right or claim or pro- 
prietorship over any work that may be given him. The Ashram is the Mother's crea- 
tion and would not have existed but for her, the work she does is her creation and has 
not been given to her and cannot be taken from her. Try to understand this elemen- 
tary truth, if you want to have any right relation or attitude towards the Mother. 


SRI AUROBINDO 


D 


श्रीमाताजीने यह शरीर इसलिये धारण किया है कि उन्हें भौतिक प्रकृतिसे संबंध रखने- 
वाला एक कार्य करना हैं (भौतिक जगत्‌का परिवर्तन भी उसमें शामिल है); वह मनृष्योंके 
साथ भौतिक संबंध' स्थापित करनेके लिये नहीं आयी हैं। कुछ लोग उनके mAN भाग 
लेनेके लिये उनके साथ आये हैं, कुछ लोगोंको उन्होंने स्वयं बुलाया है, और अन्यान्य लोग 3 
ज्योतिकी खोजमें आये हैं। इनमेंसे प्रत्येकके साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध है अथवा होनेकी E 
संभावना d; परंतु प्रत्येक संबंध अपने निजी ढंगका है और कोई आदमी यह नहीं कह d 
सकता कि श्रीमाताजीको प्रत्येक व्यक्तिके साथ ठीक एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिये। E 
कोई आदमी अधिकारके रूपमें यह मांग नहीं कर सकता कि उसे श्रीमाताजीका शारीरिक 
सान्निध्य प्राप्त होता ही चाहिये क्योंकि दूसरोंकों वैसा सान्निध्य प्राप्त हैं। कुछ लोगोंका उनके bs 
साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध है, फिर भी वह उनसे बहुत कम ही मिलती à— कुछ 
लोगोंका व्यक्तिगत संबंध अपेक्षाकृत कम घनिष्ठ है, फिर भी किसी-न-किसी कारणवश वे उनके 
साथ बार-बार या अधिक देरतक मुलाकात कर सकती हैं। इस प्रसंगमें भौतिक मनका कोई 
मू्खंतापूर्ण गणित-शास्त्रीय नियम लगाना एकदम निरर्थक है -- श्रीमाताजी जो कुछ करती हैं 
उसे तुम्हारा भौतिक, मन नहीं समझ, सकता; उसके निर्धारित किये हुए मूल्य, मानदंड और 
विचार श्रीमाताजीके मूल्य, मानदंड और विचार नहीं होते। अपने व्यक्तिगत प्राणकी मांग 
या कामनाको इस बातका मापदंड बनाना कि श्रीमाताजीको क्या करना चाहिये, Ue तो और 
भी बुरा है। यह आध्यात्मिक सर्वनाशका पथ है। _ श्रीमाताजी प्रत्येक व्यक्तिके साथ, नाना 
कारणोंसे, उसके लिये उपयुक्त ढंगसे ही व्यवहार करती हैं। i 
: श्रीमाताजी और मैं एक और अभिन्न हैं। फिर वही यहांपर सर्वेसर्वा हैं और कार्यके ed: 
= जो कुछ उत्तम समझें वैसी ही व्यवस्था करनेका उन्हें अधिकार है। किसी व्यक्तिका किसी 
 कार्यपर, जो उसे दिया जाय, कोई अधिकार या दावा या आधिपत्य नहीं हो सकता। यह 2 
आश्रम श्रीमाताजीकी सृष्टि हैं और उनके बिना इसका कभी अस्तित्व भी न होता; जो कार्य वहू | 
करती हैं वह उन्हींकी afte है और न तो वह उन्हें दिया गया है और न वह उनसे वापिस | 
. हीं लिया जा सकता है। अगर तुम श्रीमाताजीके साथ कोई सच्चा संबंध या उनके प्रति. 
` समुचित मनोभाव रखना चाहते हो तो इस प्रारंभिक सत्यको समझनेका प्रमत्त A | 


^h 5 8. 954 


THE HOUR OF GOD | 
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spaces of time when much labour goes to the making of a little result. It is true that 
the latter may prepare the former, may be the little smoke of sacrifice going up to + 
heaven which calls down the rain of God’s bounty. 

Unhappy is the man or the nation which, when the divine moment arrives, is 
found sleeping or unprepared to use it, because the lamp has not been kept trimmed 
for the welcome and the ears are sealed to the call. But thrice woe to them who are 
strong and ready, yet waste the force or misuse the moment; for them is irreparable 
loss or a great destruction. 

In the hour of God cleanse thy soul of all self-deceit and hypocrisy and vain self- 
flattering that thou mayst look straight into thy spirit and hear that which summons it. 
All insincerity of nature, once thy defence against the eye of the Master and the light 
of the ideal, becomes now a gap in thy armour and invites the blow. Even if thou con- 
quer for the moment, it is the worse for thee, for the blow shall come afterwards and 
cast thee down in the midst of thy triumph. But being pure cast aside all fear; for 
the hour is often terrible, a fire and a whirlwind and a tempest, a treading of the wine- 
press of the wrath of God; but he who can stand up in it on the truth of his purpose 
is he who shall stand; even though he fall, he shall rise again; even though he seem 
to pass on the wings of the wind, he shall return. Nor let worldly prudence whisper 
too closely in thy ear; for it is the hour of the unexpected. 


SRI AUROBINDO 


| देव aga 

^ M ऐसी घड़ियां आती हैं जब देव मनुष्योंके बीच विचरण करते हैं और हमारे जीवन-सलिल- 

f ; पर भगवान्‌का श्‍वास फल जाता हैं। और फिर ऐसा भी संमय आता हैं.जब वे पीछे हट 

: जाते हैं और मनुष्य अपने अहंकारकी ही सामर्थ्यं या निर्बलतासे काम करनेके लिये छोड़ दिया 

जाता हैं। प्रथम कालमें थोड़ा-सा भी प्रयत्न करनेपर बड़े परिणाम पैदा होते हैं और भाग्य 
बदल जाता है और दूसरे कालमें जरा-से परिणामके लिये बहुत प्रयत्न करना पड़ता Sl यह 
we है कि दूसरा पहलेके लिये तैयारी कर सकता है और यज्ञका थोड़ा-सा धुंआ बनकर स्वर्गमें 
जा सकता और वहांसे भगवान्‌की देनका आवाहन कर सकता Zl. 

अभागा है वह मनुष्य या राष्ट्र जो भागवत मुहूतंके आनेपर सोया हुआ रहे या उसके 
उपयोगके लिये तैयार न हो, जो उसके स्वागतके लिये दीया संजोकर न रखे और उसकी 
पुकारकी ओरसे कान बन्द कर ले। पर कहीं अधिक अभागे हैं वे जो सशक्त और तैयार l 
होते हुए भी उस शक्तिका अपव्यय करते हैं और उस मुहर्तका दुरुपयोग करते हैं। उनके | 

- भाग्यमें होती है पूरी न हो सकनेवाली क्षति या एक महान्‌ विनाश। 

5 भागवत qgda at डालो अपनी अंतरात्मासे अपत्ने-आपको धोखा देनेकी वृत्ति, ढोंगबाजी 
और झूठी आत्मप्रशंसा ताकि तुम सीधे अंतःपुरुषको देख सको और उसकी पुकारकों सुन सको। 
तुम्हारी प्रकृतिका कपट, जो पहले तुम्हें प्रभुकी दृष्टिसि तथा आदशंकी ज्योतिसे बचाए हुए था, 

` तुम्हारे कवचमें एक छेद बन जायगा और ऊपरसे प्रहारोंको निमंत्रण देगा और यदि क्षणभरके 

— लिये तुम जीत भी गये तो तुम्हारे लिये और भी बुरा है क्योंकि प्रहार तो बादमें आयेगा ही 
और तुम्हारी विजयके समय भी तुम्हें पटक देगा। शुद्ध होकर झाड़ फेंको समस्त AAT! 
` ` गह्‌ घड़ी प्रायः भयंकर होती है, यहं आग, बवण्डर और तूफातकी curé है और है रुद्रका तांडवनृत्य | 


^ 


t. 
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HIE १९७२ TENIS 
परंतु जो इसमें अपने उद्देश्यकी सच्चाईके बलपर खड़ा रह सकता है वही खड़ा रहेगा और चाहे 
वह aah पंखोंपर उड़ भी क्यों न जाये फिर भी वह जरूर वापिस आ जायगा। सांसारिक 


बुद्धिमत्ता तुमसे अधिक कानाफूसी न कर पाये। यह अप्रत्याशितकी घड़ी हैं। 


24-77.7954 


Our mortal littleness is not all we are; 

There is a grandeur and an infinite room: 

Unmeasured heights and breadths of being are ours, 

In fragments of whose mightiness we live; 

Akin to the ineffable Secrecy, 

Neighbours of Heaven are Nature’s altitudes. 

Immortal her forgotten vastnesses, 

Mystic, eternal in unrealised Time, 

Await discovery in our summit selves, 

‘And we can visit in great lonely hours 

All-seeing eagle-peaks of silent power 

And noon-flame oceans of swift fathomless bliss 

s And calm immensities of spirit space. 3 
2 Savitri SRI AUROBINDO 


27.2.7955 


Out of the paths of the morning star they came, 

Forerunners of a divine multitude, 

Faces that were the immortal’s glory still, 

Voices that communed with the thoughts of God, 

Bodies made beautiful by the Spirit’s light: à 

2i | The sun-eyed children of a marvellous Dawn, A 

Es. The great creators with wide brows of calm, aL 
: The massive barrier-breakers of the world ; 
And wrestlers with destiny in her lists of will, 

"The labourers in the quarries of the Gods, 
The messengers of the Incommunicable, 

The architects of Immortality 

Into the mortal’s fallen sphere they came 
‘Carrying the magic word, the mystic Fire, 
Carrying the cup of Dionysian Joy, —  - 
Approaching eyes of a diviner Man, > 

. Lips chanting an unknown anthem of the soul, 
= -Feet echoing, in the corridors of Time. | 

ven as man once came behind the beast, — 

‘us there shall come oe 
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And Swimmers of Love's laughing fiery floods 

And dancers within rapture’s golden doors, 

Whose tread one day shall change the suffering earth 
And justify the light on Nature’s face. 


Savitri, Book III, Canto 4 
An early version 


24.4.I955 
THE FIRE-KING 


O soul who comest fire-mantled from the earth 
Into the silence of the seven skies, 

Art thou an heir of the spiritual birth? 

Art thou an ancient guest of Paradise? 


THE MESSENGER 


I am the Messenger of the human race, 
I am the Pioneer, from death and night. 
I am the nympholept of Beauty’s face, 

I am the hunter of the immortal Light. 


THE FIRE-KING 


What flame is this that wraps thee with its power 
And turns the spears of the Guardians of the Way? 
What wanderer born from the eternal Hour? 
What fragment of the inconceivable Ray? 


THE MESSENGER 


It is the fire of an awakened soul 

Aspiring from death to reach Eternity, 

The wings of sacrifice flaming to their goal, 
It is the burning godhead of humanity. 


THE FIRE-KING 
What wouldst thou here, child of the transient ways? 
Wouldst thou be free still in deathless peace? 


Or gaze for ever in the Eternal’s face 
Hushed in an incommunicable release? 


THE MESSENGER 


I claim for men the peace that shall not fail, 

I claim for earth the unsorrowing timeless bliss, 

I seek God-strength for souls that suffer-in cd 
I seek God-light for the ignorant abyss. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I ee N 


पुरोधा 


SRI AUROBINDO 


SRI AUROBINDO 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अप्रैल १९७२ . १५ 
अग्तिराज -- सात आकाशोंकी नीरवतामें धरतीसे आनेवाले अग्निवेष्टित आत्मा, कया तू आध्या- 
त्मिक जन्मका अधिकारी हैँ? क्या तू स्वर्गका पुराना अतिथि DE 
संदेशवाहक --- में मानवजातिका संदेशवाहक हूं। मैं मृत्यु और रात्रिसे आनेवाला हरावल | a 
मैं सौंदर्यके चेहरेका मतवाला और शाइवत ज्योतिका अन्वेषक F 
अग्तिराज -- यह कौन-सी आग है जो तुझे अपनी शक्तिमें लपेटे है, जों मार्गके. संरक्षकोके ae 
i भालोंको मोड़ देती है? शाश्‍वत घड़ीसे उत्पन्न यह कौन घुमक्कड़ है? कल्पनातीत 
: किरणका कौन-सा अंश है? e 
संदेशवाहक — यह जाग्रत आत्माकी अग्नि है जो मृत्युसे शाश्वतकी अभीप्सा कर रही ZI यह Bn. 
यज्ञके पंखोंपर अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ रही है। यह मानवताका प्रज्वलित देव हैं। 

अग्निराज --- अनित्य, नश्वर मार्गोके बालक, तू यहां क्या चाहता है? क्या तू स्वाधीन रहते 

हुए अमर शांति चाहता है? या' अकथनीय मोक्षकी नीरवतामें चिरकालतक शाश्‍वतके मुखकी 
ओर ताकता, रहना चाहता. है ? 

संदेशवाहक — मैं मनुष्योंके लिये ऐसी शांतिकी मांग करता हूं जो कभी भंग नहीं हो सकती 

में धरतीके लिये दुखविहीन शाश्‍वत आनंदकी मांग करता हूं, में नरकमें यातनाएं भोगने- 
वाली आत्माओंके लिये भागवत शक्तिकी खोजमें हूं और अज्ञानके रसातलके लिये भागवत | 

ज्योतिकी खोज कर रहा dad 


I5.8.I955 


A strong son of lightning came down to the earth with fire-feet of swiftness, 
splendid: 
Light was born in a womb and thunder’s force filled a human frame 
The calm speed of heaven, the sweet greatness, pure passion, 
winged power had descended; 
All the gods in a mortal body dwelt, bore a single name. 


E - 0 wide wave of movement stirred all the dim globe in each glad and 

ty dreaming fold; 

= j Life was cast into grandeur, ocean hands took the wheels of Time. 

Man's soul was again a bright charioteer of days hired by gods 

impetuous bold; 
Hurled by One on His storm-wingéd ways, a shaft aimed at : 

heights sublime. 


e f The old tablets clanging fell, ancient slow Nature’s dead wall 
AN . was rent asunder, '. 
_ God renewed himself in a world of young beauty, thought | 


१६ - 
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विद्युत्‌का एक शक्तिमान पुत्र पृथ्वीपर उतर आया, वह ज्योतिर्मय पुरुष 
मानो क्षिप्रताके अग्निमय पैरोंसे नीचे उतरा; 

मानुषी गर्भमें ज्योति उत्पन्न हुई और मानवीय ढांचेमें मेघगर्जनकी 
शक्ति भर गयी। 


स्वर्गकी प्रशांत गति, मधुर महत्ता, विशुद्ध आवेग और dagaa शक्ति उतर आयी; 


समस्त देवगण एक ही मर्त्यं शरीरमें निवास करने ot और बस एक ही नामसे 
उच्चारित होने लगे । 


एक विशाल गति-तरंगने समूचे धूमिल भूमंडलको, उसकी प्रफुल्ल और स्वप्निल 
एक-एक तहको आन्दोलित कर दिया; 


जीवन महानताके सांचेमें ढल गया और सागर-सम हाथोंने कालचक्रको पकड़ लिया। 


मनुष्यकी आत्मा फिर एक बार जीवनका प्रदीप्त सारथी बन गयी और प्रचण्ड 
और साहसिक देवताओंने अपने कार्यपर नियुक्त कर छलिया 


ag मानो एक भाला हो जिसे, आंधियोंसे भरे अपने पथोंपर चळते-चळते, महान्‌ 
शिखरोंको लक्ष्य बनाकर, स्वयं परम प्रभुने ही निक्षिप्त किया at 


सभी पुरानी तख्तियां झनझनाकर गिर पड़ीं, पुरानी मंदगति वाली प्रकृतिकी 
मृत दीवाल दो ट्क हो गयी 


यौंवनपूर्ण सौंदर्य; विचार और प्रकाशके एक जगतूमें भगवानूने नया रूप 


धारण किया 

मनुष्योंकी जिह्वापर भागवत वाणी प्रकट हुई, चमकते चमत्कारोंकी श्वेत 
उषाके प्रति हृदय जागृत हुआ, 

वायु ज्योतिर्मय वस्त्र बन गयी, इवास-प्रश्‍वास आनन्द-कार्यं और जीवन 
देवसुलभ क्रीड़ा बन गया | 


24.77 .7955 


How shall ascending Nature near her goal? i 


Not through man’s stumbling tardy intellect 
- Straining the powers around it to detect 
. But by the surer vision of his soul. 
An algebra of mind, a scheme of sense, 
A symbol language without depth or wings, 
A power to handle deftly outward things 
r booty of intelligence; 


LU 


L- 
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PA आरोहण करती हुई प्रकृति अपने लक्ष्यतक कैसे पहुंचेगी ? 
| मनुष्यको लड़खड़ाती हुई निस्तेज बुद्धिके द्वारा नहीं जो ढूंढनेके लिये अपने चारों ओरकी 
A शक्तियोंपंर बल देती रहती है। अंतरात्माकी अधिक निश्चित दृष्टिके सहारे ही वह लक्ष्यके 
निकट पहुंच सकेगी | 
हमारी बेचारी बुद्धिकी लूट-खसूटमें है क्या ? मनका बीज-गणित, इन्द्रियोंकी योजना, बिना 
किसी गहराई या बिना पंखोंवाली प्रतीक भाषा जो बाहरी -चीजोंको भली-भांति हाथमें ले सकती हैं। 
लेकिन सत्य ज्यादा बड़ा है और उसके लिये ज्यादा गहरे उपायोंकी जरूरत होती है। 
जरूरत होती हैं एक बोधकी जो सबको मिलाकर एक सत्तामें समेट सके --- एक घनिष्ठ और 
ज्योतिर्मय स्पर्श तथा एक अंतरतम दृष्टिकी, एक ऐसे विचारकी जो संसारकी घातक भूल-भुळैयासे 
मुक्त हो चुका हो, एक हृदयकी जो शांत और सबके साथ संवेदनशील हो, तथा एक एकनिष्ठ 
प्रतापी संकल्पकी | 


eee Stee 4 32943 ३७ ०७ 
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For one was there supreme behind the God. 
A Mother Might brooded upon the world; 
A Consciousness revealed its marvellous front 
Transcending all that is, denying none: 
Imperishable above our fallen heads 
He felt a rapturous and unstumbling Force. d 
The undying Truth appeared, the enduring Power 
Of all that here is made and then destroyed, 
The Mother of all godheads and all strengths 
. Who, mediatrix, binds earth to the Supreme. 
Savitri SRI AUROBINDO 


; m as ipie — 24-4-7956 | MES. 


The manifestation of the Supramental upon earth is no more a promise but a 
living fact, a reality. 

Ttisat work here, and one day will come when the most blind, the most uncons- 
TU cious, even the most unwilling shall be obliged to recognise it. 
THE MOTHER 


पृथ्वीपर अतिमानसकी अभिव्यक्ति अब कोई आइवासनकी बात नहीं रही, बल्कि वह एक 
` जीवंत तथ्य और एक वास्तविक सत्य dd x 
: X अतिमानस यहां कार्य कर रहा है; और एक दिन आयेगा जब अत्यंत अंधे, अत्यंत अचेतन. 

. ओर एकदम न चाहनेवाले भी उसे स्वीकार करनेके लिये बाधित होंगे। 


I5.8.I956 
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Without care for time, without fear for space, surging out purified from the 
| flames of the ordeal, we shall fly without stop towards the realisation of our goal, the 
i supramental victory. 

THE MOTHER 


Breet परवा न करते हुए, देशके भयसे रहित होकर, अग्निपरीक्षाकी ज्वालाओंमेंसे शुद्ध- 
| “पवित्र होकर good हुए हम अपने लक्ष्यकी सिद्धि, अतिमानसिक विजयकी, ओर बिना रुके 
| उड़ते चलेंगे। 


| 27:2.7957 


Who art thou that camest 
Bearing the occult Name, 
Wings of regal darkness 
Eyes of an unborn flame. 


Like the august uprising 
Of a forgotten sun 
Out of the caverned midnight 
| Fire-trails of wonder run. 


Captured the heart renouncing 
; Tautness of passion-worn strings 
2 Allows the wide-wayed sweetness 
Of free supernal things. 
SRI AUROBINDO 


24.4-7957 : 
In the eternity of becoming each Avatar is only the announcer, the forerunner of 


/ a more perfect future realisation. 
25.3:7957 THE MOTHER 


——————— की 


सुष्टिकी अनंत धाराके अंदर प्रत्येक अवतार भविष्यकी एक अधिक पूर्ण सिद्धिकी घोषणा 
करनेवाला, उसका अग्रदूत होता dd 


$ 


| | 75.8.7957 


So the Light grows always? : : | 
As for the shadow it is only a shadow and will disappear in,the growing Light. 


Sri AUROBINDO 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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अप्रैल १९७२ TES 


दिव्य ज्योति निरंतर बढ़ती ही जा रही है। 
और छाया? वह तो बस छाया हैं, 
ज्योतिके बढ़नेसे विलीन हो जायगी। 


24.77.7957 


Who is the superman? He who can rise above this matter-regarding broken men- 
tal human unit and possess himself universalised and deified in a divine force, a divine 
love and joy and a divine knowledge. 

If thou keepest this limited human ego and thinkest thyself the superman, thou 
art but the fool of thy own pride, the play-thing of thy own force and the instrument 
of thy own illusions. | 

SRI AUROBINDO 


ghia isd me db a0 4 


Wye err N 


अतिमानव कौन è? वह जो जड़-तत्त्वपर केंद्रित भग्न मनोमय मानवी सत्तासे ऊपर उठ 
सकता हो और भागवत शक्ति, भागवत प्रेम और आनंद तथा भागवत ज्ञानको प्राप्त करके 
विराट्‌ दिव्य पुरुष बन सकता did | E. 
यदि तू इस सीमाबद्ध मानुषी अहंको बनाये रखे और फिर अपनेकों अतिमानव समझे तो 
3 तू अपने ही मिथ्याभिमानका मूर्ख दास है, अपनी ही व्यक्तिगत शक्तिके हाथोंका खिलौना हैं 
3 और अपनी ही भूल-भ्रांतियोंका यंत्र dg 


27 .2.7958 


l ; 
To celebrate the birth of a transitory body can satisfy some faithful feelings. 


To celébrate the manifestation of the eternal Consciousness can be done at every 
moment of the universal history 

But to celebrate the advent of a new world, the supramental world, is a marvel- 
lous and exceptional privilege 


THE MOTHER | 


नित्यपरिवर्तनशील शरीरका जन्मोत्सव मनाना हृदयकी कुछ श्रद्धापूर्ण भावनाओंको संतुष्ट 
कर सकता है। 
शाश्‍वत चेतनाकी अभिव्यक्तिका उत्सव विशव इतिहासके प्रत्येक मुहुत्तमें मनाथा जा सकता है। 
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the Divine Truth and its light and force. The undivine, therefore, is all that is unwil- 
ling to accept the light and force of the Mother. That is why I am always telling you 
to keep in contact with the Mother and her Light and Force, because it is only so that 
you can come out of this confusion and obscurity and receive the Truth that comes 
from above. 

When we speak of the Mother’s Light or my Light in a special sense, we are speak- 
ing of a special occult action—we are speaking of certain lights that come from the 
Supermind. In this action the Mother’s is the White Light that purifies, illumines, 
brings down the whole essence and power of the Truth and makes the transformation 
possible. But in fact all light that comes from above from the highest divine Truth is 
the Mother’s. 

There is no difference between the Mother’s path and mine; we have and always 
had the same path that leads to the supramental change and the divine realisation; not 
only at the end, but from the beginning they have been the same. 


SRI AUROBINDO 
श्रीमाताजी 


श्रीमाताजीकी चेतना भागवत चेतना हैं और उससे जो ज्योति आती है वह भागवत चेतना- 
की ज्योति हैं। जो मनुष्य माताजीकी ज्योतिको ग्रहण करता, स्वीकार करता और उसमें 
निवास करता है, वह मनोमय, प्राणमय और अन्नमय आदि सभी स्तरोंपर सत्यको देखना आरंभ 
कर देता Gl वह उन सबका त्याग करता है जो अदिव्य है और अदिव्य है मिथ्यापन, अज्ञान, 
अंधकारकी शक्तियोंकी भूल-भ्रांति। वह सब अदिव्य हूँ जो अंधकारपूर्ण हैं और दिव्य सत्य 
और उसकी ज्योति और शक्तिको स्वीकार करनेके लिये इच्छुक नहीं gl अतएव वह सब 
कुछ अदिव्य हूँ जो श्रीमांकी ज्योति और शक्तिको स्वीकार करना नहीं चाहूता। यही कारण 
है कि में हमेशा तुम 'लोगोंसे कहता रहता हूं कि तुम श्रीमांके साथ और उनकी ज्योति और 
शक्तिके साथ संपर्क बनाये रखो। क्योंकि केवल तभी तुम इस भ्रम, भ्रांति और अंधकारसे 
बाहर निकल सकते हो और SIM आनेवाले सत्यको ग्रहण कर सकते al 
जब हम एक विशेष अर्थमें श्रीमांकी ज्योति या मेरी ज्योतिकी बात कहते हैं तो वह एक 
विशिष्ट गुह्य क्रियाकी बात होती है, किन्हीं ऐसी ज्योतियोंकी बात होती है जो अतिमातससे 
आती हैं। इस क्रियामें श्रीमांकी ज्योति इवेत होती है जो पवित्र बनाती, आलोकित करती, 
सत्यके समस्त सारतत्त्व और शक्तिको नीचे लाती और रूपांतरको संभव बनाती हैँ। परंतु 
सच पूछा जाय तो जो ज्योतियां ऊपरसे, उच्चतम दिव्य सत्यसे आती हैं वे सबकी सब श्रीमांकी 
ही हैं। 
श्रीमांके और मेरे पथमें कोई अंतर नहीं हैं; हमारा पथ एक ही है और सदा एक ही रहा 
= हँ-- यह वह पथ & जो अतिमानसिक परिवर्तन और दिव्य सिद्धितक ले जाता है; EHI पथ 
' केवल अंतमें ही एक नहीं हैं, बल्कि आरंभसे ही एक रहा हैं। 


24-4-7958 


`- Therearetwo complementary aspects of the liberating action of the Divine Grace 
— upon earth among men. These two aspects are equally indispensable, but are not equal- 


ly appreciated 
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ह The sovereign immutable peace that liberates from anxiety, tension and suffering. 
The dynamic all-powerful progress that liberates from fetters, bondages and 


inertia $$ 

The peace is universally appreciated and recognised as divine, but the progress 2 
is welcomed only by those whose aspiration is intense-and courageous a 
7920-79 58 THE MOTHER . B | 


पृथ्वीपर मनुष्योंमें होनेवाली भगवत्कृपाकी मुक्तिदायिनी क्रियाके दो रूप हैं जो एक-दूसरेके 
पूरक हैं। ये दोनों ही रूप हैं तो एक समान आवश्यक, पर एक समान महत्त्व नहीं पाते। ; 
परम अक्षर शांति, जो दुर्श्चिता, उद्देग और दुःख-कष्टसे मुक्त करती है। E 
सक्रिय सर्वसंपन्न प्रगति, जो venere, बंधनों और तामसिकतासे छुड़ाती है। 

शांति तो विश्वभरमें समादृत होती तथा दिव्य समझी जाती है, पर प्रगतिका स्वागत केवल 
वे ही लोग करते हैं जिनकी अभीप्सा तीव्र और साहसपूर्ण होती है। 


I5.8.I958 


The Mother’s white light is the light of the Divine Consciousness; you are 
living more and more under it and it is that that is liberating you 


— (25.8.34) SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी इवेत ज्योति भागवत चेतनाकी ज्योति हूँ; तुम अधिकाधिक उसके aac 
निवास करने लगे हो और वही तुम्हें मुक्त कर रही है। 


24.77.7958 


From the non-being to true being, 
from the darkness to the Light, 
HS _ from death to Immortality 
p OM Peace! Peace! Peace! 


(Upanishad) 
So be it. i 


[SRI AUROBINDO 


असतोमा सद्गमय | dE ` असत्से मुझे सतूकी ओर ले चल। 
तमसो मा तमसे ज्योतिकी ओर ले चल। 
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In the mind which is a creator of differential contradictions there is supposed to 
be a perpetual incompatibility between the transcendent and the cosmic states of the 
Divine—as also between the Personal and Impersonal, the One and the Many. The 
supramental consciousness, on the other hand, does not raise these problems, for there 
the way of experience of the mental Ignorance is abolished and the basis of all things 
is an indefeasible unity—whatever expression is there cannot diminish or contradict 
this unity (which is essential and not numerical) but lives in it and by it, never losing 
the hold on the supracosmic Reality which it expresses. This difference between Su- 
permind and mind is difficult to explain fully to the mind, for it contradicts the logic 
E of the mind and substitutes a way of knowing which is SWAYAMPRAKASHA! and 
| rooted in a knowledge by identity of which the mind at its best can only grasp a thin 
|, reflection or a shadow. But it makes an immense difference in the possibilities of cons- 

ciousness, a difference which one can only realise, not by thought, but by experience, 


SRI AUROBINDO 


मन भेदमूलक विरोधोंका स्रष्टा है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें 'भगवानूको TRI- 
स्थिति तथा, वेश्व-स्थितिके बीच -- और उसी तरह साकार और निराकार, एक और बहुके 
बीच -- एक शाश्वत वैषम्य्र विद्यमान da परंतु, दूसरी ओर, अतिमानसिक चेतना इन' समस्या- 
ओंको खड़ा नहीं करती, क्योंकि वहां मानसिक अज्ञानकी अनुभव-पद्धति लुप्त हो जाती है और 
समस्त FGA आधार st जाता है एक अच्छेद्य एकत्व -- वहां चाहे कोई भी अभिव्यक्ति 
क्यों न हो, वह इस एकत्वका (जो मूलगत होता है, संख्यागत नहीं) ह्लास या खंडन नहीं कर 
सकती, बल्कि वह उसीमें तथा उंसीकी सहायतासे बनी रहती 2, वह जिस विश्वातीत सद्‌- 
वस्तुको व्यक्त करती है उसे पकड़े रखती हूँ, उसे कभी खोती नहीं। अतिमानस और मनका 
यह विभेद मनको पूर्ण रूपसे समझाना कठिन 2, क्योंकि यह मनके युक्ति-तर्कका विरोधी है 
और उसके TAMIL यह ज्ञानकी उस पद्धतिको ला बैठाता है जो स्वयं प्रकाश होती है तथा 
जिसकी जड़ एक ऐसे तादात्म्यद्वारा प्राप्त ज्ञानमें जमी. होती है जिसका मन अधिक-से-अधिक 
एक क्षीण प्रतिविब या परछाई ही पकड़ सकता हैँ। परंतु इसके कारण चेतनाकी संभावनाओं 
में एक महान्‌ अंतर आ जाता हे, एक ऐसा अंतर आ जाता हैं जिसे मनुष्य, चितनके द्वारा नहीं, 
बल्कि केवल अनुभवके द्वारा ही जान सकता है। 


24.4.7959 


` The divine perfection is always there above us; but for man to become divine in 
consciousness and act and to live inwardly and outwardly the divine life is what is 
meant by spirituality; all lesser meanings given to the word are inadequate fumblings 


* or impostures. 
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दिव्य पूर्णता wdar ही हमारे ऊपर विद्यमान हैं; परंतु आध्यात्मिकताका अर्थ यह है कि 
मनृष्य अपनी चेतना और कर्ममें दिव्य बने और आंतरिक तथा ara रूपसे दिव्य जीवन यापन 
करे; इस शब्दको इससे कम जो भी अर्थ दिये जाते हैं वे सभी या तो अपर्याप्त और अनाड़ी- 
पन हैं अथवा मिथ्याचार। 


75.6.7959 


All is created by the Supreme Goddess, the Supreme Original Mahashakti, all 
proceeds from her, all lives by her, all lives in her even as she lives in all. All wisdom 
and knowledge are her wisdom and knowledge, all power is her power, all will and force 
her will and force, all action is her action, all movement her movement. All beings 
are portions of her power of existence. 
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परात्परा भगवती, परमा और आद्या महाशक्तिद्ठारा ही सब सुष्ट होता हैं, सब Bela 
उद्भूत होता है, सब उन्हींके कारण जीवन धारण करता हैं, सब उन्हीके अंदर टीक वैसे ही 
रहता है जैसे कि वह सबके अंदर रहती हैं। समस्त प्रज्ञा और ज्ञान उन्हींकी प्रज्ञा और ज्ञान 
है, समस्त शक्ति-सामर्थ्यं उन्हींकी शक्ति-सामर्थ्य, समस्त संकल्प और कर्मशक्ति उन्हींका संकल्प 
और कर्मशक्ति, समस्त कर्म उन्हींका कर्म , समस्त गतिधारा उन्हींकी गतिधारा हैं। सभी जीव 
उन्हींकी सत्ताकी आत्मशक्तिके अंश d 


24.77.7959 


How can the immortal Gods and Nature change? 
All changes in a world that is the same 
As man from childhood grows, yet is the same. 
` Man most must change who is a soul of Time 
And the gods alter too who rule his mind. 
‘Out of their Chthonian darkness they arise 
And are in their new birth the Suns of Light. 
Man then shall change into a Soul of Light 
And be the likeness of his gods 


X 
27,2.7960 


LES ANNONCIATEURS DU MONDE SUPRAMENTAL 


(चित्र) अतिमानसिक जगतकी घोषणा करनेवाले 
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A Face revealed the crowded Infinite. 
Incarnating inexpressibly in her limbs 
The boundless joy the blind world-forces seek, 
Her body of beauty mooned the seas of bliss. 
At the head she stands of birth and toil and fate, 
In their slow round the cycles turn to her call; 
Alone her hands can change Time’s dragon base. 
Hers is the mystery the Night conceals; 
The spirit’s alchemist energy is hers; 
She is the golden bridge, the wonderful fire. 
The luminous heart of the Unknown is she, 
A power of silence in the depths of God; 
She is the Force, the inevitable Word, 
The magnet of our difficult ascent, 
The Sun from which we kindle all our suns, 
The Light that leans from the unrealised Vasts, 
The joy that beckons from the impossible, 
The Might of all that never yet came down. 
All Nature dumbly calls to her alone 
To heal with her feet the aching throb of life , 
And break the seals on the dim soul of man 
And kindle her fire in the closed heart of things. | 
All here shall be one day her sweetness’ home, 
All contratries prepare her harmony; 
- Towards her our knowledge climbs, our passion gropes, 

In her miraculous rapture we shall dwell, 

> Her clasp shall turn to ecstasy our pain. 


.^ . Savitri (3-2) . SRI AUROBINDO 
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THE MOTHER OF GOD . pip 
A conscious and eternal Power is here ; act 
Behind unhappiness and mortal birth ५ ; 4 f 
. And the error of Thought and blundering trudge of Time. 7 4 
The Mother of God, his sister and his spouse, RSS 
.Dau ter of his wisdom, of his might! the mate, 
S leapt from the Transcendent's secret breast 
ow worlds of mind and life. 
nscient absolute Light 
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And the somnambulist motion of the stars 

She forces on the cold unwilling Void 

Her adventure of Life, the passionate dreams of her lust. 
Amid the work of darker Powers she is here 

'To heal the evils and mistakes of Space 

And change the tragedy of the ignorant world 
Into a Divine Comedy of joy 

And the laughter and the rapture of God's bliss. 
The Mother of God is master of our souls; 

We are the partners of his birth in Time, 
Inheritors we share his eternity. 
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Forsaking my godhead I have come down 
Here on the sordid earth, 

Ignorant, labouring, human /grown 
Twixt the gates of death and birth. 


E I have been digging deep and long 


; In a horror of mud and mire 

; i A bed for the golden river’s song, 

. A home for the deathless fire. ; 

: | ! SRI AUROBINDO 
E. दिव्यता त्याग अपनी बलात्‌ धूसर मिट्टीपर 


देवलोकसे में चलकर आया हूं, 
जन्म-मरण के द्वार बीचमें अटके 
अज्ञानी श्रमशील मनुज लगता हूं। 


में Wes खोदता रहा हूं गहन. मध्य 
कीच और कर्दममें भय-कंपनमें 

fare एक cafe सरिताके गान हेतु 
आवास खोजते मृत्यु-हीन पावकके। _ 


2I.2.I96I 


ber _ 4 


[ , 
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The supramental change can take place only if the psychic is awake and is made 


the chief support of the descending supramental power. 
SRI AUROBINDO 


अतिमानस और मानव-चेतनाके बीच जब एक बार संपर्क स्थापित हो जाता हैं तब चेत्य 
पुरुष (अंतरात्मा) ही सबसे अधिक तत्परताके साथ उसका उत्तर देता है। साथ ही यह भी 
कहा जा सकता है कि वही उत्तर अधिक शुद्ध होता है। मन, प्राण और शरीर जब अति- 
मानसिक प्रभावको ग्रहण करते हैं तो वे और चीजोंको भी उसके साथ मिल जाने और उसके 
सत्यको विनष्ट कर देनेका अवसर दे सकते हैं। परंतु चैत्य पुरुषका जवाब शुद्ध होता हैं और 
वह ऐसा कोई मिश्रण नहीं होने देता। 

अतिमानसिक रूपांतर केवल तभी घटित हो सकता है जब कि चैत्य पुरुष जागृत हो जाय 
और ऊपरसे उतरनेवाली अतिमानसिक शक्तिका प्रमुख आधार बन जाय। 


24-4-7967 
Because thou art, the soul draws near to God. 


x 


An inner relation means that one feels the Mother's presence, is turned to her at 
all times, is aware of her force moving, guiding, helping, is full of love for her and al- 
ways feels a great nearness whether one is physically near her or not. This relation takes 
up the mind, vital and inner physical till one feels one's mind close to the Mother's 
mind, one's vital in harmony with hers, one's very physical consciousness full of her. 


SRI AUROBINDO 
तू है, इसीलिये अंतरात्मा भगवान्‌के नजदीक खिंचती है। 


x 


आंतरिक संबंधका अर्थ यह है कि साधक श्रीमांकी उपस्थितिको अनुभव करे, SHIT 
उनकी ओर Wer रहे, उसे यह बोध बना रहे कि उनकी शक्ति ही. उसे चलाती, पथ दिखाती 
और उसकी सहायता करती है, वह श्रीमांके लिये प्रेमसे भरपूर हो और निरंतर उन्हें अपने 
अत्यंत निकट अनुभव करता रहे, चाहे वह ALIA उनके समीप हो या न atl यह संबंध 


' साधकके मन, प्राण और आंत्र शरीरको तबतक ऊपर उठाता रहता है जबतक कि .साधक 
अपने मनको श्रीमांके aah अतिनिकट, अपने. प्राणको उनके प्राणके साथ सुसमंजस, अपनी 


शारीरिक चेतनातकको उन्हींसे ओतप्रोत नहीं अनुभव करने लगता | 


I5.8.L96I 


The Divine Consciousness emerging from the Inconscient. 
LJ $ 2 ^» 
| FS + ; 
In the depths of the Inconscient there also shines the Divine Consciousness; res- 
plendent and eternal 
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निदचेतनामेंसे निकलता हुआ भागवत चैतन्य । 


* 


A, fs 
at 


निरचेतताकी गहराईमें भी भागवत चैतन्य. चमक रहा हैं, शाशवत और देदीप्यमान। 
24.II.I96I 


; It is by a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing $ 
: interest in life. There is no other satisfying way. 
| SRI AUROBINDO 


निरंतर आंतरिक विकास होते रहनेपर ही मनुष्य जीवनमें सतत नवीनता और अक्षय रस 
पा सकता है और कोई संतोषजनक उपाय नहीं है। 


2I.2.I962 


Our object is the supramental realisation and we have to do whatever is necessary 

for that or towards that under the conditions of each stage. At present the necessity 
| is to prepare the physical consciousness; for that a complete equality and peace and a 
- Complete dedication free from personal demand or desire in the physical and the lower 
vital parts is the thing to be established. Other things can come in their proper time. 
What is the need now is not insistence on physical nearness, which is one of these other 
things, but the psychic opening in the physical consciousness and the constant pre- 
sence and guidance there. 


SRI AUROBINDO . | 


हमारा लक्ष्य है अतिमानसिक सिद्धि, और उसके लिये या उस ओर जानेके लिये जो कुछ 
आवश्यक है वह हमें प्रत्येक अवस्थाकी शर्तोके अनुसार करना होगा। अभी भौतिक चेतनाको 
तैयार करनेकी आवश्यकता है और उसके लिये स्थूल शरीर तथा निम्न-प्राणके भागोंमें पूर्ण 
समता, शांति और व्यक्तिगत मांग एवं कामनासे रहित पूर्ण आत्मनिवेदनकी स्थापना करनी 
` होगी। अन्यान्य चीजें समुचित समयपर आयेंगी। अभी आवश्यकता इस बातकी है कि ' | 
3 शारीरिक सामीप्यके लिये आग्रह न किया जाय -- वह अन्य चीजोंमेंसे एक हैं -- बल्कि शारीरिक | 
 _ चेतनाको चैत्य पुरुषकी ओर उद्घाटित किया जाय और कोशिश की जाय कि उसकी सतत | 
उपस्थिति बनी रहे और उसका पथप्रदर्शन मिलत! रहे। 


24.4.7962 
\ 
Victory is certain if we persevere, and what price of difficulty and end. 
‘be too great for such a conquest? 


3 
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One day I shall behold my great sweet world 

Put off the dire disguises of the gods, 

Unveil from terror and disrobe from sin. 
Appeased we shall draw near our mother’s face, 

. We shall cast our candid souls upon her lap; 

i Then shall we clasp the ecstasy we chase, 

Then shall we shudder with the long-sought god, 
Then shall we find heaven’s unexpected strain. 


t 
i 
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Savitri X.2. SRI AUROBINDO 
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The boon that we have asked from the Supreme is the greatest that the Earth can 
ask from the Highest, the change that is most difficult to realise, the most exacting in 
its conditions. It is nothing less than the descent of the supreme Truth and Power 
into Matter, the supramental established in the material plane and consciousness and 
the material world and an integral transformation down to the very principle of Mat- 
| ter. Only a supreme Grace can effect this miracle. 
| | The supreme Power has descended into the most material consciousness but it 
| has stood there behind the density of the physical veil, demanding before manifesta- 

tion, before its great open workings can begin, that. the conditions of the supreme 
. Grace shall be there, real and effective 
A total surrender, an exclusive self-opening to the divine influence, a constant and 
integral choice of the Truth and rejection of the falsehood, these are the only condi- 
tions made. But these must be fulfilled entirely, without reserve, without any evasion 
or pretence, simply and sincerely down to the most physical consciousness and its 
workings. 


_ SRI AUROBINDO 


परम प्रभुसे हमने जो वरदान मांगा है वह, पृथ्वी परमात्मासे जिन वरदानोंको मांग सकती 
हूँ, उततमें सबसे बड़ा हैं। हमने वह परित्रतेन मांगा है जिसे साधित करना अत्यंत कठिन है, 
जिसकी शर्तें अत्यंत कठोर Pa ag यह. हैं --- इससे जरा भी कम नहीं — कि जड़तत्वमें परा- 
त्पर दिव्य सत्य और शक्तिका अवतरण. हो, भौतिक स्तर और Bama तथा पार्थिव जगतूमें 
अतिमानसिक सत्य स्थापित हो, एवं नीचे जड़तत्त्वतक पूरी सत्ता संपूर्ण रूपांतरित हो जाय, इस 
चमत्कारको एकमात्र परमा कृपाशक्ति ही संसिद्ध कर सकती है। ! 

परात्परा शक्ति अत्यंत जड़ चेतनामें अवतरित हो गयी है पर वह सघन भौतिक पर्देके 
पीछे खड़ी है; वह मांग करती है कि: उसकी अभिव्यक्तिसे पहले, उसकी महान्‌ उन्मुक्त क्रिया- 
em आरंभ saa पहले परमा कृपाशक्तिकी ad यथार्थ और प्रभावकारी रूपमें पूरी की जाएं।. 
qatg wt आत्मसमर्पण, भागवत प्रभावके प्रति एकांतिक आत्मोद्घाटन, सतत भौर संपूर्ण 
` ` खूपसे दिव्य 'सत्यका वरण तथा मिथ्यात्वका परित्याग -- बस, ये ही शते रखी गयी हैं। परंतु 

इन श्ताक्रो एकदम पूर्णं खूपसे, अत्यंत भौतिक चेतना और उसकी क्रियाओंतकमें, सहज और 
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सच्चे रूपमें, पूरा करना होगा, कतराये और बहाने बनाये बिना निःशेष भावसे पूरा करना 


होगा | 


24.4.7963 


The soul goes to the Mother-Soul in all its desires and troubles, and the Divine 
Mother wishes that it should be so, so that she may pour out her heart of love. It turns 
to her too because of the self-existent nature of this love and because that points us to 
the home towards which we turn from our wanderings in the world and to the bosom 
in which we find our rest. 


SRI AUROBINDO 


जीव अपनी सभी कामनाओं और दुःख-कष्टोंके समय भगवती मांके पास जाता हैं, और 
भगवती मां चाहती हैं कि ऐसा ही हो, ताकि वह अपने हृदयका सारा प्रेम उंडेल सकें। वह 
उनकी ओर इस कारण भी मुड़ता हैं कि उनका यह प्रेम स्वयंभू होता हैं और हमारे उस धाम- 
को दिखाता है जिसकी ओर हम संसारके चक्करोसे निकलकर मुड़ते हैं तथा श्रीमांके उस वक्ष- 
स्थलको दिखाता है जिसमें हमें, विश्रांति प्राप्त होती है। 


75.8,7963 


‘About the present civilisation, it is not this which has to be saved; it is the world 
that has to be saved and that will surely be done, though it may not be so easily or so 
soon as some wish or imagine or in the way that they imagine. The present must 
surely change, but whether by a destruction or a new construction on the basis of a 
greater Truth, is the issue. The Mother has left this question hanging and I can only 
do the same 


September 7945 : i i i tr SRI AUROBINDO . 


बर्तमान सम्यताके विषयमें : यह सभ्यता तो वह चीज नहीं है जिसकी रक्षा करती dao 
रक्षा तो इस संसारकी करती होगी और वह aur की जायगी। हां, हो सकता हूँ कि | s 


शायद उस तरीकेसे भी न.हो जिसकी वे कल्पना करते 
Wer यही है कि यह परिवर्तेन संहारके द्वारा होगा 
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३० 
27.2.7964 
Her single will opposed the cosmic rule. 
To stay the wheels of Doom this greatness rose. 
Savitri SRI AUROBINDO 


24.4.7964 
\ 
Shun all lowness, narrowness and shallowness in religious thought and experience. 
Be wider than the widest horizons, be loftier than the highest Kanchanjungha, pro- 
founder than the deepest oceans. 
SRI AUROBINDO 


अपने धामिक चितन और अनुभवमेंसे निकाल फेंको समस्त नीचता, संकीर्णता और स्थूल- 
दशिता । विशालतम क्षितिजोसे भी अधिक विशाल बनो, उच्चतम कांचनचंगासे भी अधिक 
उच्च, गभीरतम cnp भी अधिक गभीर बनो। 


75.8.7964 


| 

Avoid the imagination that the supramental life will be only a heightened satis- 
faction of the desires of the vital and the body; nothing can be’a greater obstacle to 
the Truth in its descent than this hope of glorification of the animal in the human na- 
ture. Mind wants the supramental state to be a confirmation of its own cherished ideas 
and preconceptions; the vital wants it to be a glorification of its own desires; the phy- 
sical wants it to be a rich prolongation of its own comforts and pleasures and habits. 
If it were to be that, it would be only an exaggerated and highly magnified consumma- 
tion of the animal and the human nature, not a transition from the human into the 

Divine. ST 
SRI AUROBINDO 


इस कल्पनाको दूर हटाओ कि अतिमानसिक जीवन केवल प्राण और शरीरकी कामनाओंकी _ 
ऊंची तृप्ति ही होगा। दिव्य सत्यके अवतरणमें, मानवःप्रकृतिमें विद्यमान पशुकी मंहिमा agt- 
की इस आझासे बढ़कर कोई बाधा नहीं हो सकती। मन चाहता है कि अतिमानसिक अवस्था 
उसकी अपनी पोषित भावनाओं और पूर्व-धारणाओंक! एक प्रकारका समर्थन हो; प्राण चाहता 
है कि यह उसकी अपनी कामनाओंका एक बढ़ा-चढ़ा रूप हो; और शरीर चाहता है कि यह 
उसके अपने आरामों, सुख-सुविधाओं और अभ्यासोंका अधिक समृद्ध रूपमें बने रहना हो। यदि 
इसे यही सब होना हो तब तो यह बस पशु और मानव-प्रकृतिकी केवल एक बहुत afad और 
विस्तारित परिणति ही होगी, न कि मानवतासे भगवत्तामें रूपांतर। 


24.II.I964 
o 3 f > 


The world will trouble you so long as any part of you belongs to the world, It is 


only if you belong entirely to the Divine that you can become free. - 
: SRI AUROBINDO 
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जबतक तुम्हारा कोई भी भाग दुनियाका होकर रहेगा तबतक दुनिया तुम्हें तंग करती 
रहेगी। तुम केवल तभी आजाद हो सकोगे जब पूरी तरह भगवान्‌के हो जाओगे। 


t 27.2.7965 


Above all the complications of the so-called human wisdom stands the luminous 
simplicity of the Divine’s Grace, ready to act if we allow It to do so. 
| : - THE MOTHER 


तथाकथित मानवीय बुद्धिमत्ताकी समस्त जटिलताओंसे ऊपर भागवत कृपाकी ज्योतिर्मयी 
सरलता विद्यमान हैं और वह कार्य करनेके लिये, यदि हम उसे करने दें तो, तैयार है। 


24.4-7965 ; xS. 
' Strive rightly and thou shalt have; trust and thy trust shall in the end be justi- 


fied. 
b" SRI AUROBINDO 


E 

| 

: 

E PET. eu 

3 समुचित रूपमें प्रयत्न करो और तुम प्राप्त कर लोगे; विश्वास रखो और तुम्हारा 
i विश्वास अंतमें सत्य सिद्ध होगा। 

7 . 75.8.7965 

: Some day surely 

= _ The world too shall be saved from death by love. 


SRI AUROBINDO 


एक दिन अवश्य आयेगा | 
जब प्रेम इस जगत्‌कों भी मृत्युसे मुक्त कर देगा। 


 24-77.7965 R ee 


. Itis certainly a mistake to bring down the light by force—to pull it down. The 
Supramental cannot be taken by storm. When the time is ready it will open fi tself 
—but first there is a great deal to be done and that must be done patiently and without 


wd rS " t 


X sence of the Divine in the heart and the rule of the Divine in all the Nature. | cry 
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27.2.7966 


There can be only one ‘solution’ for this kind of struggle,—to recognise these 
feelings for what they are, unregenerated movements of the old vital nature, and to re- 
ject these vital suggestions as suggestions of adverse forces that want to push you out 
of the straight path. If the mind of the SADHAK supports these vital movements, 
if any part of his nature accepts and cherishes them, then, so long as he allows them to 
do so, he cannot get rid of the struggle. 

All these suggestions are very familiar, and they are always the same both in ex- 
pression and substance. The reactions too are always the same and their very nature 
is sufficient to show the source from which they come, — disappointment of unsatis- 
fied desire, despondency, discontent, unhappiness, the sense of grievance and injus- 
tice, revolt, a fall to tamas and inertia (because the vital being refuses participation in 
the spiritual effort unless its egoistic demands are conceded,) dryness, dullness, ces- 
sation of the sadhana. The same phrases even are repeated,—‘no life in this existence’, 
‘suffocation’, ‘limitation’, ‘air-tight compartments’; and all this simply means that 
the lower vital nature—or some part of it—is in revolt and wants something else than 
the divine Truth and the tapasya that leads to the supramental change. It refuses to 
give up ego and desire and claim and demand or to accept a true self-giving and sur- 
render, while yet it feels the pressure on it to transform itself into an instrument of the 
divine life. It is this pressure that it calls suffocation. The refusal to let it expand its 
desires and make a big place for itself it calls limitation of the being. The calm, purity, 
collected silence which are the basis of the tapasya for the supramental change, —this 
is what it stigmatises as ‘no life’. Right rule and insistence on self-denial and self- 
mastery and restraint from claim and demand are what it calls ‘air-tight compartments’. 
And the worst suggestions and most dangerous deception come when this spirit of 
demand and desire is dissimulated in a spiritual garb and takes a form which makes it 
seem to. the sadhak a part of the Yoga. 

There is only one way of escape from this siege of the lower vital nature. It is the 
entire rejection of all egoistic vital demand, claim and desire and the replacement of 
the dissatisfied vital urge by the purity of psychic aspiration. Not the satisfaction of 
these vital clamours nor, either, an ascetic retirement is the true solution, but the sur- 
render of the vital being to the Divine and a single-minded consecration to the supreme 
Truth into which desire and demand cannot enter. For the nature of the supreme 
Truth is Light and Ananda, and where desire and demand are there can be no Ananda. 

It is not the vital demand but the psychic urge that alone can bring the nature 
towards the supramental transformation; for it alone can change the mental and vital 
and show them their own true movement. But constantly the vital demand is being 


taken for the psychic aspiration; and yet the difference is clear. In the psychic 


aspiration there are none of these reactions, there is no revolt, no justification of revolt: 
for the psychic aspires through inner union with the Divine and surrender. It does 
not question and challenge, but seeks to understand through unity with the Divine 
Will. It does not ask for small personal satisfactions, but finds its satisfaction in the 


growth of the Truth within the being; what it seeks and finds is not any indulgence of 


a vital and physical claim, but the true nearness which consists in the constant pre- 


A : i 
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of the psychic is always *Let the Truth prevail, let Thy will be done and not mine’. 
But the clamour of the vital is the very opposite: it calls to the Divine, “Let my will be 
Thine; obey my insistences, satisfy my desires, then only will I seek and accept Thee, 
for then only will I consent to see the Divine in Thee." It is hardly necessary to say 
which is the way to the Truth or which the right solution of any struggle in the nature. 


The only creation for which there is any place here is the supramental, the bring- 
ing of the divine Truth down on the earth, not only into the mind and vital but into 
the body and into Matter. Its object is not to remove all “limitations” on the expansion 
of the ego or to give a free field and make unlimited room for the fulfilment of the ideas 
of the human mind or the desires of the ego-centred life-force. None of us are here 
to *do as we like", or to create a world in which we shall at last be able to do as we like; 
we are here to do what the Divine wills and to create a world in which the Divine Will 
can manifest its truth no longer deformed by human ignorance or perverted and mis- 
translated by vital desire. The work which the sadhak of the supramental Yoga has to 
do is not his own work for which he can lay down his own conditions, but the work of 
the Divine which he has to do according to the conditions laid down by the Divine. 
Our Yoga is not for our own sake but for the sake of the Divine. It is not our own per- 
sonal manifestation that we are to seek, the manifestation of the individual ego freed 
from all bounds and from all bonds but the manifestation of the Divine. Of that ma- 
nifestation our own spiritual liberation, perfection, fullness is to be a result and a part 
but not in any egoistic sense or for any ego-centred or self-seeking purpose. This 
liberation, perfection, fullness too are not to be for our own sake, but for the sake of 
the Divine. I emphasise this character of the creation because a constant forgetful- 
ness of this simple and central truth, a conscious, half-conscious or wholly ignorant 
confusion about it has been at the root of most of the vital revolts that have spoiled 
many an individual sadhana here and disturbed the progress of the general inner work 
and the spiritual atmosphere. 


The supramental creation, since it is to be a creation upon earth, must be not only 
an inner change but a physical and external manifestation also. And it is precisely for 
this part of the work, the most difficult of all, that surrender is most needful; for this 
reason, that it is the actual descent of the supramental Divine into Matter and the 
Working of the Divine Presence and Power there that can alone make the physical and 
external change possible. Even the most powerful self-assertion of human will and 
endeavour is impotent to bring it about; as for egoistic insistence and vital revolt, they as 
are, so long as they last, insuperable obstacles to the descent. Only a calm, pure and y 
surrendered physical consciousness, full of the psychic aspiration, can be its field; this | 
alone can make an effective opening of the material being to the Light and Power and 
the supramental change a thing actual and practicable. It is for this that we are here in 
the body and it is for this that you and other sadhaks are in the Ashram near us. But 

= itis not by insistence on petty demands and satisfactions in the external field or on an 
; outer nearness pleasing to the vital nature and its pride or desire that you can get the — 
= true relation with the Divine in this province. If.you want the realisation there, it iso 
. . the true nearness that you must seek, the descent and presence of the Mother in your 
Physical consciousness, her constant inner touch in the physical being and its activi- | 
ee and knowledge behind all its work and thought and movement and the — — 
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ever present Ananda of that presence expelling all vital and physical separateness, 
craving and desire. If you have that, then you have all the nearness you can ask for, 
and the rest you will gladly leave to the Mother’s knowledge and will to decide. For 
with this in you there can be no feeling of being kept away, no sense of a gulf and dis- 
tance, no complaint of a unity that is lacking or an empty dryness and denial of near- 
ness. 

A time comes when after a long preparation of the mind and vital being, it becomes 
necessary to open also the physical nature. But when that happens very often the vital 
exaltation which can be very great when the experience is on its own plane, falls away 
and the obscure obstructive physical and gross material consciousness appears in its 
unrelieved inertia. Inertia, tamas, stupidity, narrowness and limitation, an inability 
to progress, doubt, dullness, dryness, a constant forgetfulness of the spiritual experi-  ' 
ences received are the characteristics of the unregenerated physical nature, when that 
is not pushed by the vital and is not supported either by the higher mental will and in- 
telligence. This seems to be in part what has temporarily happened to you; but the 
way out is not to excite the physical by any vital revolt and outcry, or to blame for your 
condition either circumstances or the Mother,—for that will only make things worse 
and increase the tamas, dryness, dullness, inertia,—but to recognise that there is here 
an element of the universal Nature reflected in yours, which you must eliminate. And 
this can only be done by more and more surrender and aspiration and by so bringing 
in from beyond the vital and the mind the divine peace, light, power and presence. 
This is the only way towards the transformation and fulfilment of the physical nature. 


3 SRI AUROBINDO 


| इस प्रकारके संघर्षका केवल एक ही हल हो सकता हैँ। इस प्रकारकी भावनाओंको पुरानी 
a प्राणमय प्रकृतिकी अपरिवर्तित गतिविधि मानो, सचमुच यह वही हैं। इन प्राणमय सुझावों 
और संकेतोंको विरोधी, शक्तियोंसे आनेवाले ऐसे सुझाव मानो जो तुम्हें सीधे मार्गसे धकेल देना 
चाहते हैँ। अगर साधकका मन इस प्रकारकी प्राणिक गति-विधियोंको 'सहारा देता हैं, या 
अपनी प्रकृतिके किसी भागमें उन्हें स्वीकार करता या उनमें मजा लेता है तो जबतक वह इस 
प्रकारका मजा लेता रहेगा तबतक उसका संघर्षसे छुटकारा पाना संभव नहीं Zl 
ये सभी बहुत परिचित सुझाव हैं, उनके भाव और अभिव्यक्तिके तरीके भी एक जैसे ही 
होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं भी सदा एक जैसी होती हैं। उनकी प्रक्रृतिसे ही पता लग 
जाता है कि वे” किस स्रोतसे आये हैं। असंतुष्ट इच्छाओंसे होनेवाळली निराशा, अवसाद, 
असंतोष, दुःख, शिकायतें और अन्यायकी भावना, विद्रोह, अकर्मण्यता और तमस्‌ (क्योंकि प्राणमय _ 
सत्ता आध्यात्मिक प्रयासमें तबतक भाग लेनेसे इंकार करती है जबतक उसकी अहँकारभरी 
मांगोंको पूरा न किया जाय) शुष्कता, उदासी और साधनाकी समाप्ति या विराम। वह के 
वही वाक्यांश दुहराये जाते हूँ। 'इस जीवनमें कोई सार adi’, दम wedr हैं, सीमाएं, 
'वायुरुद्ध विभाजन' —— इन सबका मतलब बस यही होता है कि निम्न प्राणमय चेतना या उसका 
` कोई भाग विद्रोह कर रहा हैं, और भागवत सत्य तथा अतिमानसिक ख्पांतरके लिये quem 
जगह कोई और चीज चाहता Go वह भाग एक दबावका अनुभव तो करता है जिसके कारण 
उसे बदलकर भागवत जीवनका यंत्र बनना होगा, लेकिन वह्‌ अपने अहंकार, अपनी इच्छा-वासना, 
पनी मांग या अपने दावोंको छोड़कर आत्मोत्सर्ग और समर्पण करनेके लिये तैयार नहीं होता। 
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वह इस दबावको ही घुटनका नाम देता हैं। जब उसे अपनी इच्छाओंको बढ़ानेकी और अपने 
लिये एक बड़ा स्थान बना लेनेकी स्वीकृति नहीं मिलती तो वह इसे सत्ताका नियंत्रण या सीमा- 
बंधन कहता .है। शान्ति, पवित्रता, नीरवता अतिमानसिक रूपांतरके लिये की जानेवाली तपस्याके 
आधार हैं लेकिन इन्हें वह 'निर्जीव' होनेका लांछन लगाता है। समुचित व्यवस्था, आत्मत्याग 
और आत्म-संयमके लिये आग्रह, मांग और अधिकारके निग्रहको वह 'वायुरुद्ध विभाजन' का 
नाम देता èl जब इच्छा और मांगकी यह भावना कपट भरा आध्यात्मिक बाना पहनकर 
आती है और साधकको लगता है कि. यह भी योगका एक अंश हैं, तो जीबनमें सबसे अधिक 
बुरे सुझाव और भयंकर छल आते हैं। 
निम्न प्राणमय प्रकृतिके घेरावसे बचनेका एक ही तरीका हैं, सभी अहंकारपूर्ण इच्छाओं, 
मांगों और दावोंका पूरी तरहसे त्याग कर दिया जाय और असंतुष्ट प्राणिक प्रेरणाओं और लालसा- 
ओंकी जगह चैत्य अभीप्साकी प्रतिष्ठा की जाय। सच्चा समाधान न तो इन प्राणिक मांगोंके 
कोलाहलको संतुष्ट करनेमें है और न वैरागीकी तरह इन्हें छोड़कर अलग हो जानेमें। सच्चा 
इलाज यह्‌ है कि प्राणमय सत्ताको भगवान्‌की सेवामें उत्सर्ग कर दिया जाय और उस परम 
Wer प्रति एकनिष्ठ समर्पण किया जाय जिसमें मांगों और दावोंका प्रवेशतक नहीं हो सकता। 
क्योंकि परम सत्यकी प्रकृति है ज्योतिर्मय और आनन्दमय, और जहां इच्छा या दावेकी उप- 
स्थिति हो वहां आनंद नहीं रह सकता d 
प्राणमय मांग नहीं, चैत्य प्रेरणा ही प्रकृतिको अतिमानसिक रूपांतरकी ओर ला सकती है। 
चैत्य प्रेरणा ही मन और प्राणको बदल सकती है और उन्हें अपनी सच्ची गतिविधि बता सकती 
है। लेकिन सदा ही प्राणिक मांगको चैत्य अभीप्सा मान लिया जाता है यद्यपि दोनोंमें स्पष्ट 
अंतर हैं। चेत्य अभीप्सामें प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं, विद्रोह नहीं होता और विद्रोहको न्यायसंगत 
बनानेकी कोशिश नहीं होती। चैत्य पुरुष भगवान्के साथ आंतरिक ऐक्य और समर्पेणके साथ 
Ge करता हैं। वह प्रश्‍न नहीं करता, आपत्ति नहीं करता, वह छोटी-छोटी वैयक्तिक 
तुष्टियोंकी मांग नहीं करता अपितु-अपनी सत्तामें सत्यके विकासमें ही संतोष मानता Ga वह 
जिस चीजकी तलाश करता है और जिसे पाता है वह प्राण या शरीरकी मांगोंके पूरा होनेका 
आनन्द नहीं हैं, वह- सच्चे सामीप्यक्री खोज करता हैँ जिससे qub अंदर भगवानूकी उपस्थिति 
हमेशा बनी रहे और सारी प्रकृतिमें भगवानका राज्य st | चेत्य पुरुषकी हमेशा यही पुकार 
होती है "Werner जय हो, भगवन्‌ मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो।' लेकिन प्राणकी इच्छा इससे 
टीक उल्टी होती है। वह भगवान्से कहता है मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा हो, मेरे आग्रहोंको : 
मानो, मेरी इच्छाएं पूरी करो। तभी मैं तुझे खोजूंगा और तुझे स्वीकार करूंगा और तभी 
मैं तेरे अंदर भगवानको देखनेके लिये राजी होऊंगा।' यह कहनेकी तो शायद ही जरूरत हो कि 
सत्यका मार्ग कौनसा है और प्रकृतिमें होनेवाले संघर्षका कौन-सा सच्चा समाधान है। 
यहां केवल एक ही सर्जनके लिये स्थान हैं और वह है. अतिमानसिक सर्जन -- दिव्य सत्यको 
यहाँ धरतीपर उतारना, केवल मन और प्राणमें ही adi sta भौतिक द्रव्यतकमें उसे उतारना | 
उसका उद्देश्य अहंकारके विस्तारकी सब सीमाओं को हटाना नहीं है और न मानव मनके 
सभी विचारोंके खुल खेलनेके लिये खुला मैदान तैयार करना है, अहंकार केंद्रित प्राणशक्तिकी 
इच्छाओंको पूरा करना भी इसका उद्देश्य नहीं हैँ। हममेंसे कोई भी यहां अपनी मनमानी | 
करनेके fed’ या एक ऐसी दुनिया बनानेके लिये नहीं" है जिसमें अन्ततः हम अपनी इच्छाओंके . 
अनुसार कर सकेंगे। यहां हम इसलिये हैं ताकि हम भगवानूकी इच्छाको पूरा कर सकें और 
` एक ऐसा जगत्‌ बनायें जिसमें मानव अविद्यासे विकृत हुए fae या प्राणिक इच्छाओसे विकृत 
ca ; ; M a e SEES Se 
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या गलत रूपमें परिवर्तित gu बिना भगवान्‌की इच्छा अभिव्यक्त हो सके। अतिमानस योगके 
साधकको जो काम करना है वह उसका अपना काम नहीं हैं जिसके लिये वह अपनी परिस्थि- 
तियां पैदा कर सके या शर्ते लगा सके। उसे भगवानका काम करना हैँ और उन अवस्था- 
ओंमें करना है जो भगवानूने ठीक कर दी हों। हमारा योग हमारे अपने लिये नहीं बल्कि 
भगवान्‌के लिये है। हमें अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्तिके लिये, सब बंधन काटकर, Iam 
हटाकर अपने वैयक्तिक अहंकारकी अभिव्यक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करना GO हमें भगवानूकी 
अभिव्यक्तिके लिये प्रयास करना हैँ। हमारी आध्यात्मिक मुक्ति, पूर्णता, समृद्धि भी भागवत 
अभिव्यक्तिके भागके रूपमें आ सकती हैं लेकिन यह किसी अहंकारपूर्ण aaa, किसी अहंकार- 
भरे या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यसे नहीं होगा। यह मुक्ति, पूर्णता, समृद्धि भी हमारे अपने लिये नहीं, 
भगवान्‌के लिये होगी। मैं नयी सृष्टिकी इस विशेषतापर इस कारण अधिक बल दे रहा हूं 
क्योंकि. इस सरलसे केंद्रीय सत्यको सतत ASMA कारण, इसके सचेतन अर्धचेतन या निश्चेतन 
" रूपसे इसकी अवज्ञासे उत्पन्न अस्तव्यस्तताने यहांपर बहुतोंकी वैयक्तिक साधनाको बिगाड़ा 
है, और सामान्य आंतरिक कार्य तथा आध्यात्मिक वातावरणमें गड़बड़ पैदा की ZI 

चूंकि अतिमानसिक afte धरतीपर होगी और इस कारण उसमें केवल आंतरिक oft 
वर्तन ही नहीं भौतिक और बाह्य अभिव्यक्ति भी जरूरी हैं। और ठीक इसी कामके लिये 
जो सबसे कठिन है, समर्पणकी सबसे अधिक आवश्यकता हैं क्योंकि जड़ तत्त्वमें अतिमानस 
भगवानका वास्तविक अवतरण और भागवत सत्ताकी उपस्थिति और शक्ति ही भौतिक और 
बाह्य रूपांतरको संभव बना सकती है। मनुष्यके संकल्प-बलका अधिक-से-अधिक सबल प्रयोग 
और प्रयास भी यह काम करनेमें असमर्थ हैं। अहंकारमय आग्रह, प्राणिक विद्रोह — वे जब- 
तक रहें -- भागवत अवतरणमें दुस्तर बाधाएं हैं। केवल शांत, पवित्र और समापित भौतिक 
चेतना ही, जिसमें चैत्य अभीप्सा भरी हो, उसका क्षेत्र हो सकती हैं। वही भौतिक सत्ताका 
भागवत ज्योति और शक्तिकी ओर प्रभावशाली रूपसे उद्घाटन कर सकती हैं और अतिमानस 
रूपांतरको वास्तविक और क्रियात्मक रूपमें साध्य बना सकती है। हमने इसीके लिये शरीर 
धारण किया है और इसी उद्देश्यसे तुम तथा और साधक हमारे पास आश्रममें रहते S| लेकिन इस 
aaa भगवानूके साथ सच्चा संबंध अपनी छोटी-मोटी मांगोंपर आग्रह करके या बाह्य जीवनमें 
संतोष प्राप्तं करके या प्राणिक प्रवृत्तिको बाह्य सामीप्यसे प्राप्त प्रसन्नता या गर्वं या इच्छा- 
qfqw, नहीं पैदा हो सकता। अगर तुम्हें सचमुच सिद्धिकी खोज है तो तुम्हें सच्चे सामीप्य- 
a लिये प्रयास करना चाहिये। तुम्हें अपनी भौतिक चेतनामें माताजीके अवतरण और उप- 
-स्थितिके लिये प्रयास करना चाहिये। तुम्हारी शारीरिक चेतनामें और उसकी गतिविधिमें 
उनका सतत स्पशं बना रहे, उसके कार्यकलापमें, विचारों और. क्रियाओंके पीछे उनकी इच्छा- 
शक्ति और उनका ज्ञान रहे और उनकी उपस्थितिके साथ हमेशा रहनेवाला आनद सब प्रकारू | 
की प्राणिक और भौतिक quadr, इच्छा, लालसा वगैराको दूर भगा दे। अगर तुम्हें यह 
प्राप्त हो तो तुम जितने सामीप्यकी चाह कर सकते हो उतना पाओगे और बाकी चीजों 
को खुशीसे माताजीकी इच्छा और ज्ञानके फैसलेपर छोड़ सकते dri क्योंकि अगर तुम्हारे 
अन्दर यह उपस्थिति हो तो तुम दूर रखे जानेकी शिकायत नहीं कर सकते, फिर खाई और 
दूरीकी शिकायत नहीं हो सकती, ऐक्यके अभावका या रिक्त शुष्कता या सामीप्यके अभावकी 
शिकायत नहीं हो सकती। 
` एक समय आता है जब मन और प्राणकी लंबी तैयारीके बाद भौतिक प्रकृतिका उद्घाटन 
भी जरूरी हो जाता है। परंतु ऐसी अवस्थामें प्राणके era क्रिया होते समय जो उल्लास 
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होता है वह बहुत बार झड़ जाता है और भौतिक सत्ताकी एकरस जड़ता, अंधकारमय बाधाओं 
सहित स्थूल भौतिक चेतना प्रकट होती है। यदि प्राण, बृद्धि या उच्चतर मनकी प्रेरणा या 
उत्तेजना न हो तो साधारण अपरिष्कृत भौतिक चेतनाकी विशेषताएं होती हैं जड़ता, तमस्‌ 
WaT, संकीर्णता, सीमा, भ्रगतिके लिये अक्षमता, संदेह, अवसाद, शुष्कता और आध्यात्मिक अनु- 
भूतियोंकी विस्मृति। तुम्हें सामयिक तौरपर जो कुछ हुआ हैं वह कुछ इसी तरहकी चीज हैं 
लेकिन इससे बाहर निकलनेका रास्ता यह नहीं है कि प्राणिक विद्रोह या चिल्ल-पोंके द्वारा 
भौतिक सत्ताको जगाया जाय या इस अपनी दशाके लिये परिस्थितियोंको या माताजीको दोषी 
ठहराया जाय। क्योंकि इससे तो स्थिति और भी बिगड़ेगी। तमस्‌, शुष्कता, अवसाद, जड़त(- 
में वृद्धि होगी। तुम्हें यह मानना चाहिये कि तुम्हारे अंदर सार्वभौम प्रकृतिका कोई तत्त्व 
प्रतिष्ठित हो रहा है जिसे निकाल बाहर करना चाहिये। और इसका एक ही उपाय है -- 
अधिक-से-अधिक समर्पण और अभीप्सा और इस तरह मन और प्राणके परेसे भागवत शांति, 
ज्योति, शक्ति और उपस्थितिको अपने अंदर लाया जाय। रूपांतर और भौतिक प्रकृतिकी 
परिपूर्णताका यही एक उपाय है। 
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I have already spoken about the bad conditions of the world; the usual idea of 
the occultists about it is that the worse they are the more is probable the coming of an 
intervention or a new revelation from above. The ordinary mind cannot know—it 
has either to believe or disbelieve or wait and see. 

As to whether the Divine seriously means something to happen, I believe it is 
intended. I know with absolute certitude that the Supramental is a truth and its ad- 
vent is in the very nature of things inevitable. The question is as to the when and the 
how. That also is decided and predestined from somewhere above; but it is here be- 
ing fought out amid a rather grim clash of conflicting forces. For in the terrestrial 
world the predetermined result is hidden and what we see is a whirl of possibilities 
and forces attempting to achieve something with the destiny of it all concealed 
from human eyes. This is, however, certain that a number of souls have been 
Sent to see that it shall be now. That is the situation. My faith and will are for 
the now. I am speaking of course on the level of the human intelligence— 
mystically—rationally, as one might put it. To say more would be going beyond that 
line. You don’t want me to start prophesying, I suppose? As a rationalist, you can’t. 


(28.72.7934) SRI AUROBINDO 


में संसारकी बुरी परिस्थितियोंके विषयमें पहले ही कह चुका हूँ। इस विषयमे qa- 

, विदोंकी प्रचलित भावना यह है कि ये परिस्थितियां जितनी ही अधिक बुरी होती हैं, ऊपरसे . 

किसी हस्तक्षेप या किसी नये ईश्वरीय ज्ञानका आना उतना ही अधिक संभव हो जाता है। | x 

साधारण मन इस विषयमें कुछ नहीं जान सकता -- वह या तो विश्वास कर सकता हैया | 
अविश्वास, अथवा प्रतीक्षा कर सकता है। E 

इस बारेमें कि qur भगवान्‌ गंभीरतापूर्वक यह चाहते हैं कि कुछ घटित हो, मेरा विशवास. 

` हैकि ag चाहते है। मैं एकदम निश्चित रुपमें जानता हूं कि अतिमानस एक सत्य है और _ 
` उसका आविर्भाव वस्तुओंके सहज-स्वभावके कारण अनिवार्य है। बस, WW यही है 
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कब और कैसे। वह भी निश्चित और कहीं ऊपरसे पूर्वनियत है, परंतु यहां (इस पृथ्वीपर) 
वह संघर्षशील शक्तियोंके घोर संग्रामके बीच कठिनाईके साथ क्रियान्वित हो रहा हैं। क्योंकि 
पाथिव जगतूमें पूर्वनिर्धारित परिणाम छिपा होता है और जो कुछ हम देखते हैं वह संभाव- 
नाओंका एक भंवर है तथा उन शक्तियोंका एक संघात है जो किसी ऐसी चीजको संपन्न करने- 
की चेष्टा करती हैं जिसका सारा विधि-विधान मानवी आंखोंसे प्रच्छन्न है। परंतु यह निश्चित 
है कि कुछ आत्माएं इस उद्देश्यसे भेजी गयी हैं कि वह कार्य अभी पूरा हो। यही वर्तमान 
स्थिति हैँ। मेरा विशवास और संकल्प इस वर्तमानके साथ हैं। हां, मैं मानवीय gfe 
स्तरपर बोल रहा हुं--या यूं भी कहा जा सकता है कि रहस्यपूर्ण बौद्धिक भाषामें बोल रहा 
हूं। इससे अधिक कुछ कहनेका अर्थ होगा उस सीमासे परे जाना। मैं समझता हूं कि तुम 
यह नहीं चाहते कि मैं भविष्यवाणियां करना शुरू कर दूं। एक बुद्धिवादीके नाते तुम एसी 
मांग कर भी नहीं सकते। 


I5.8.7966 


Not the blind round of the material existence alone and not a retreat from the dif- 
ficulty of life in the world into the silence of the Ineffable, but the bringing down of 
the peace and light and power of a greater divine Truth and consciousness to trans- 
form Life is the endeavour today of the greatest spiritual seekers in India. Here in the 
heart of such an endeavour pursued through many years with a single-hearted purpose, 
living constantly in that all-founding peace and feeling the near and greatening 
descent of that light and power, the way becomes increasingly clear. One sees the soul 
of India ready to enter into the fullness of her heritage and the hour of an unparalleled 
greatness approaching when from her soil shall go forth the call and the leading to the 
highest destinies of the race 


SRI AUROBINDO 


आज भारतके महानतम आध्यात्मिक साधक एकमात्र स्थूल जीवनका अंध चक्कर काटतें 
रहनेका या जागृतिक जीवनकी कठिनाइयोंसे भागकर अव्यक्त ब्रह्मकी निशचल-तीरवतामें आश्रय 
लेनेका, बल्कि वे जीवनको रूपांतरित करनेके लिये एक महत्तर दिव्य सत्य और चेतनाकी शांति, 
ज्योति और शक्तिको नीचे उतार .लानेका प्रयास कर रहे Fl यह प्रयास बहुत वर्षोसे, एक 
ऐकांतिक उद्देश्यको सामने रखकर, निरंतर उसी सर्वाधार शांतिमें रहते हुए तथा उसी ज्योति 
और शक्तिके आसन्न तथा क्रमशः अवतरणको अनुभव करते हुए किया जा रहा हैं एवं यहीं, 
इस प्रयासके मर्मस्थलमें पथ भी अधिकाधिक सुस्पष्ट होता जा रहा हैं। हम देखते हैं कि 
भारतकी आत्मा अपने उत्तराधिकारके पूर्णत्वमें प्रविष्ट होनेके लिये तैयार हो रही हैं और 
एक अनुपम महानताका काल समीप आ रहा है जब उसकी भूमिसे मनुष्यजातिकी उच्चतम 
भवितव्यताओंकी ओर जानेका आह्वान उठेगा और qune मिलेगा । 


OO CR 


There are these three powers: (7) The Cosmic Law, of Karma or what else; 


i (2) the Divine Compassion acting on as many as it can reach through the nets of the 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


F. अप्रैल १९७२ SEQ 


a Law and giving them their chance; (3) the Divine Grace which acts more incalcu- 
| lably but also more irresistibly than the others. 
SRI AUROBINDO 
ये तीन ही शक्तियां हैं: (१) कर्म आदिका सार्वभौम सिद्धांत; (२) भागवत करुणा E 
जो इस सिद्धांतके जालमेंसे जितने लोगोंतक पहुंच सकती है, उनपर कार्य करती हैं और उन्हें 
एक अवसर प्रदान करती है; (३) भागवत कृपा जो अन्य दोनोंकी अपेक्षा अधिक अपरिमेय 
रूपमें पर साथ ही अधिक अदम्य रूपमें कार्य करती Zt 


27,2:7967 


When darkness deepens strangling the earth’s breast S 
And man’s corporeal mind is the only lamp, 
As'a thief's in the night shall be the covert tread 
Of one who steps unseen into his house. 
A voice ill-heard shall speak, the soul obey, 
8 power into mind's inner chamber steal, 
A charm and sweetness open life's closed doors 
And beauty conquer the resisting world, 
The truth-light capture Nature by surprise, 
A stealth of God compel the heart to bliss 
And earth grow unexpectedly divine. 

Savitri I .IV.p.63 SRI AUROBINDO 


24-4.7967 


“For after all it is the will in the being that gives to circumstances their value, and 
often an unexpected value; the hue of apparent actuality is a misleading indicator. If the 
willin a race or civilisation is towards death, if it clings to the lassitude of decay and the 

laissez-faire of the moribund or even in strength insists blindly upon the propensities 
that lead to destruction or if it cherishes only the powers of dead Time and puts away 
from it the powers of the future, if it prefers life that was to life that will be, nothing, 2 
not even abundant strength and resources and intelligence, not even many calls to live — 

Ec and constantly offered opportunities will save it from an inevitable disintegration or | 
collapse. But if there comes to it a strong faith in itself and a robust will to live, if it is 
. Open to the things that shall come, willing to seize on the future and what it offers 
and strong to compel it where it seéms adverse, it can draw from adversity and defeat - 
a force of invincible victory and rise from apparent helplessness and decay in a mighty 
flame of renovation to the light of a more splendid life. This is what Indian civilisa 
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. आखिरकार, सत्ताके अंदर विद्यमान संकल्प ही वह चीज है प rs 
: करती है, और करती हूँ; 
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P mia उत्पन्न करनेवाला लक्षण ही होता Ji यदि कोई जाति या सभ्यता मृत्युकी ओर जानेकी 
इच्छा करे, यदि ag पतनकी ओर जानेवाली शिथिलतासे चिपकी रहे और मृत्युके मुखमें 
जानेके लिये तत्पर हो अथवा शक्ति-सामर्थ्यं होनेपर भी विनाशकी ओर ले जानेवाली प्रवृत्तियों- 
पर अंधभावसे आग्रह करे, अथवा वह केवल मृत युगकी शक्तियोंको ही प्रिय समझे और भविप्यकी 
शक्तियोंको अपनेसे दूर हटा दे, यदि वह भावी जीवनकी अपेक्षा अतीत जीवनको ही पसंद 
करे, तो फिर कोई भी चीज, यहांतक कि प्रचुर शक्ति, वैभव तथा बुद्धिमत्ता भी, जीते रहनेके 
बहुतसे अवसर तथा निरंतर प्राप्त होती रहनेवाली सुविधाएं भी उसे अनिवार्य विघटन या 
संहारसे नहीं बचा सकतीं। परंतु उसमें यदि प्रबल आत्मविश्वास आ जाय और जीवित रहने- 
का प्रबल संकल्प उत्पन्न हो जाय, यदि वह आगे आनेवाली वस्तुओंकी ओर खुल जाय, भविष्यको 
और उससे प्राप्त होनेवाली चीजोंको अधिकृत करनेके लिये इच्छुक हो जाय और जहां 
भविष्य प्रतिकूल प्रतीत हो वहां उसका दमन करनेकी शक्ति रखती हो तो वह प्रतिकूलता 
और पराजयसे भी अदम्य विजय प्राप्त करनेकी शक्ति पा सकती तथा ऊपरसे असहाय दीखने- 
वाली और पतनसे ऊपर उठकर एक महत्तर जीवनके प्रकाशमें ले जानेवाले नवीन उत्साहकी 
प्रचण्ड ज्योति प्राप्त कर सकती हैँ। यही चीज. करनेके लिये भारतीय सभ्यता आज पुनः जागृत 
हो रही हैं जैसा कि वह अपनी आत्माकी शाइवत शक्तिके द्वारा सदासे करती आ रही Zl 


I5.8.7967 


But in any case the Divine Power is working always behind and one day, perhaps 
when one least expects it, the obstacle breaks, the clouds vanish and there is again the 
light and the sunshine. The best thing in these cases is, if one can manage it, not to 
fret, not to despond, but to insist quietly and keep oneself open, spread to the Light 
and waiting in faith for it to come: that, I have found, shortens these ordeals 


SRI AUROBINDO 


qX, जो हो, भागवत शक्ति पीछेकी ओर निरंतर कार्य कर रही है और एक दिन, जब 

कोई शायद ही आशा करता हो; बाधाएं भंग हो जाती हैं, बादल विलीन हो जाते हैं और 

फिरसे. प्रकाश और धूप छा जाती है। ऐसे समयोंमें सबसे अच्छी बात, यदि कोई कर सके 

तो, यह & कि उद्विग्न न हुआ जाय, हतोत्साह न हुआ जाय, बल्कि चुपचाप अड़े रहा जाय 
और अपनेको उद्घाटित रखा जाय, दिव्य ज्योतिकी ओर अपनेको tert रखा जाय और 
 विञवासके साथ उसके आनेकी प्रतीक्षा की जाय: मैंने देखा है कि यही चीज इन अर्निपरीः 
` क्षाओंको हलका बना देती है। 


bod rp ee aE 24.77.7967 
There is always this critical hostile voice in everybody’s nature, questioning, 
reasoning, denying the experience itself, suggesting doubt of oneself and doubt of the 


gress and refuse credence to it altogether, 


a A 
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Divine. One has to recognise it as the voice of the Adyersary trying to prevent the pro- a 
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यह आलोचनात्मक विरोधी वाणी प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृतिमें सदैव विद्यमान. रहती हैं और 
प्रश्‍न उठाती, तर्क करती, अनुभवतकको अस्वीकार करती तथा मनुष्यके अपने विषयमें एवं 
भगवान्‌के विषयमें शंका-संदेह व्यक्त करती रहती हैँ। इसे उस विरोधी शक्तिको वाणी सम- 
झना चाहिये जो साधनाकी प्रगतिको रोकनेकी चेष्टा करती हैँ और उसपर विशवास करनेसे 
एकदम इंकार कर देना चाहिये । 


27 .2.7968 


The best way to hasten the manifestation of the Divine’s Love is to collaborate 
for the triumph of the Truth. 


E 
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'THE MOTHER 


भागवत प्रेमकी अभिव्यक्तिको शीघ्रतासे आगे बढ़ानेका सबसे उत्तम पथ हैं दिव्य सत्यकी 
विजयमें सहयोग देना । 


24.4.7968 


In the spiritual order of things, the higher we project our view and our aspiration, 
the greater the Truth that seeks to descend upon us, because it is already there within 
‘us and calls for its release from the covering that conceals it in manifested Nature. 


SRI AUROBINDO 


वस्तुओंकी आध्यात्मिक क्रियाधारामें हम अपनी दृष्टि और अभीप्साको जितना ऊपर प्रसारित 
कर सकें उतना ही महान्‌ सत्य हमारे ऊपर अवतरित होना चाहता है, क्योंकि वह हमारे अंदर . 
पहलेसे ही विद्यमान होता है और व्यक्त प्रकृतिमें जिस आवरणने उसे छिपा रखा है उससे 
मुक्त होना चाहता है। 


SI ७७४७३७०७ ०.१७), ७:७७ ७४४५७ 226५ 
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One needs to have a calm heart, a settled will, entire self-abnegation and the eyes. 
. constantly fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these which are 
truly a period of universal decomposition 


आजकल सचमुच एक व्यापक सड़ांध और विघटनका काल d! 
_ बिना जीवन बितानेके लिये हमारे अंदर एक शांत-स्थिर हृदय, एक सुनिद्चित | 
संपूर्ण आत्मनिवेदतका भाव होना चाहिये तथा हमारी आंखें निरंतर परात्परकी 
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ideal and intention: the spiritual revolution waits for its hour and throws up mean- 
while its waves here and there. Until it comes, the sense of the others cannot be 
understood and till then all interpretations of present happening and forcast of man’s 
g future are vain things. For its nature, power, event are that which will determine the 
P next cycle of our humanity. 
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; Thoughts and Glimpses (written in 977) SRI AUROBINDO 


जिन परिवर्तनोंको हम आज संसारमें देख रहे हैं वे अपने आदर्श और अभिप्रायमें बौद्धिक, 
नैतिक और भौतिक हैं: आध्यात्मिक क्रांति अपने समयकी प्रतीक्षा कर रही है और इस बीच 
अपनी लहरें जहां-तहां उछाल रही हैं। जबतक यह आ नहीं जाती तबतक अन्य सबका Wü _ 0 
भी समझमें नहीं आ सकता, तबतक वर्तमान स्थितिकी सभी व्याख्याएं तथा मनुष्यकी भवि- 
तव्यताविषयक भविष्यवाणी निरर्थक हैं। क्योंकि इस कांतिकी प्रकृति, शक्ति और क्रिया ही 
हमारी मानवताका आगामी युगचक्र निर्धारित करेंगी। 


27 .2.7969 


It is only immutable peace that can make possible eternity of existence. 
THE MOTHER 


अक्षर शांति ही जीवनकी अमरताको संभव बना सकती हैं। 


24.4.7969 


The best possible way is to allow the Divine Grace to work in you, never to oppose 
it, never to be ungrateful and turn against it — but to follow it always to the goal of 
Light and Peace and unity and Ananda 

SRI AUROBINDO 


सर्वोत्तम संभाव्य पथ है भागवत कृपाको अपने अंदर कार्य करने देना, कभी उसका विरोध 
न करना, कभी उसके प्रति अकृतज्ञ न होना तथा कभी उससे मुंह न मोड़ना -- बल्कि दिव्य 
ज्योति, शान्ति, एकत्व तथा आनंदके लक्ष्यतक जानेके लिये सर्वदा उसीका अनुसरण करना। 


A ee ; I5.8.I969 - 


Our attention must be fixed on the earth because our work is here. Besides, the 
- . earth isa concentration of all the other worlds and one can touch them by touching 
. something corresponding in the earth-atmosphere. 


$ f १3.7.7934 CM i ; SRI AUROBINDO 
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24.77.,7969 


. Every truth, however true in itself, yet, taken apart from others which at once 
limit and complete it, becomes a snare to bind the intellect and a misleading dogma ; 
for in reality each is one thread of a complex weft and no thread must be taken apart 
from the weft. 


SRI AUROBINDO 


प्रत्येक सत्य, वह अपने-आपमें चाहे कितना भी सत्य क्यों न हो, दूसरोंस अलग करनेपर, 
जो उसे एक साथ ही सीमित और पूर्ण बनाते हैं, बुद्धिको फंसानेके लिये एक फंदा और एक 
pes सिद्धांत बन जाता हैं; क्योंकि वास्तवमें उनमेंसे हर एक सत्य एक पेचीदे ताने-बानेका 
तार & और ताने-वानेसे कोई तार अलग नहीं किया जाना चाहिये । 


hier Og ee ee 


2.2.I970 


Truth is a difficult and strenuous conquest. One must be a real warrior to make ° 
this conquest, a warrior who fears nothing, neither enemies nor death, for with or 
against everybody, with or without a body, the struggle continues and will end by 
Victory, 


THE MOTHER 


सत्यको जीतना बड़ा कठिन और दुःसाध्य हैँ। इस जीतके लिये मनुष्यको सच्चा योद्धा 
होना होगा --- ऐसा योद्धा जो किसी चीजसे भय नहीं करता, न तो शत्रुओंसे और न मृत्युसे 
ही; क्‍योंकि, यह संघर्ष सबके साथ और सबके विरुद्ध, शरीरके सहित और शरीरके बिता चल 
रहा हैं और इसका अंत परम विजयमें होगा । 


70.५ 3 ५35 336 SEO SP DCN M 


* | 24.4-797० 
To know the highest Truth and to be in harmony with it is the condition of right 


being, to express it in all that we are, experience and do is the condition of right living. - 


SRI AUROBINDO 


परम सत्यको. जानना और उसके साथ समस्वर होना ही यथार्थ सत्ताकी प्राप्तिकी शात्तं है, | 
उस सत्यको जो कुछ हम हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं और जो कुछ करते हैं उस सबमें E 
` अभिव्यक्त करना ही यथार्थ जीवन यापन करनेकी ad 2 


.. व5.8.7970०0 — 
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To persevere in turning towards the Light is what is most demanded. The Light 
is nearer to us than we think and at any time its hour may come. 


9.9.7943 SRI AUROBINDO © 


सबसे अधिक आवश्यक बात है ज्योतिकी ओर मुड़नेका निरंतर प्रयास करते रहना। हम 
जितना समझते हैं उसकी अपेक्षा ज्योति हमसे अधिक नजदीक है और कभी भी उसका समय 
आ सकता È | 


2I.2.I97I 


4 


A life consecrated to union with the Divine is the only life worth living. 
THE MOTHER 


एकमात्र वही जीवन जीने योग्य हैँ जो ,भगवानूके साथ एकात्मताके लिये निवेदित हो। 


24-4.7977 


Needless to say that those who aspire to Truth must abstain from telling lies. 
THE MOTHER 


यह कहतेकी जरूरत नहीं fH wit सत्यके लिये अभीप्सा करते हैं उन्हें असत्य बोळनेसे 
बचना चाहिये ।.. 


I5.8.I97I 


A veil behind the heart, a lid over the mind idivide us from the Divine. Love and 
_ devotion rend the veil, in the quietude of the mind the lid thins and vanishes. | 
atts SRI AUROBINDO 
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हमें भगवान्‌पर निर्भर होना चाहिये और ।फिर भी कोई उपयुक्त बनानेवाली साधना करनी 
3 चाहिये — भगवान्‌ साधनाके अनुपातमें नहीं बल्कि अंतरात्मा तथा उसकी अभीप्साके अनुपातमें 
फल प्रदान करते हैं। फिर चितित होनेसे -- में यह dun वह aim, मैं क्या बन्‌ आदि 
: सोचते रहनेसे -- भी कोई लाभ नहीं होता। कहना चाहिये, "8 जो कुछ होना चाहता हूं 
वह नहीं बल्कि जो भगवान्‌ चाहते हैं कि मैं aq वह बननेके लिये तैयार g^ बाकी सब 
कुछ उसी आधारपर चलते रहना चाहिये। 


2I.2.972 


The complete unification of the whole being around the psychic centre is the essen- 
tial condition to realise a perfect sincerity. 
THE MOTHER 


समस्त सत्ताका चैत्य केंद्रके चारों ओर पूर्णतः एकरूप हो जाना ही पूर्ण सच्चाई प्राप्त 
करनेकी आवश्यक wd ZI 


Ax ha CUN in | Oba 
अन्य अवसरापर ey गय सदश 
The Grace and the help are always there for all who aspire for them 
and their power is limitless when received with faith and confidence. 
THE MOTHER 
जो लोग भगवत्कृपा और सहायताके लिये अभीप्सा करते हैं उनके लिये कृपा और सहा- 


यता हमेशा प्रस्तुत रहती हैं और अगर उन्हें श्रद्धा-विश्‍वासके साथ लिया जाय तो उनकी 
शक्ति असीम d 
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L 
5.X LI 942 


I pray to be purified from self-will and self-assertion so that I may become docile 
and obedient to the Mother and a fit instrument for her work, surrendered and guided 
by her Grace in all I do. 


SRI AUROBINDO 


मै प्रार्थना करती हूं कि मेरे अंदरसे हठधर्मी और स्वाग्रहको धो दिया जाय और मैं श्री- 
मांके प्रति विनीत और आज्ञापरायण बन जाऊं। मैं उनके कामके लिये समर्पित उपयुक्त यंत्र 
बन aml मैं जो कुछ भी करूं उसमें उनकी कृपा ही मुझे राह दिखाये। 


I6.8.7945 


The Victory has come, Thy Victory, O Lord, for which we render to Thee infi- 
nite thanks-giving. 
; But now our ardent prayer rises towards Thee. It is with Thy force and by Thy 
force that the victors have conquered. Grant that they do not forget it in their success 
and that they keep the promises which they have made to Thee in the hours of danger 
and anguish. They have taken Thy name to make war, may they not forget Thy grace 
when they have to make the peace 


THE MOTHER 


विजय आ गयी, नाथ, तेरी विजय आ गयी और इसके लिये हम तुझे असंख्य धन्यवाद 
देते él 

अब हमारी तीव्र प्रार्थना तेरी ओर उठ रही हैं। विजेताओंने तेरी सहायतासे, तेरी ही 
` शक्तिसे विजय प्राप्त की है। वर दे कि वे सफलताकी घड़ीमें उन प्रतिज्ञाओंको न भूल जायें 
- जो उन्होंने तेरे सामने तीव्र व्यथा और संकटकी घड़ीमें की थीं। उन्होने युद्ध करनेके लिये 
` तेरा नाम लिया हैँ। वर दे कि शांति स्थापित करते समय वे तेरी कृपाको न भूल smi | 


4०4-7950 


sincere, always sincere, more and more sincere 
incerity exacts from each one that in his thoughts, his feelings, his sensations 
his actions he should express nothing but the central truth of his being > 
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29.3.7950 
I need not appear to be good if my sin»erity is perfect. 
It is better to be than to seem. 
THE MOTHER 
अगर मेरे अंदर पूरी सच्चाई है तो यह जरूरी नहीं हैं कि मैं अच्छा दिखायी दूं। 


दिखायी देनेसे होना कहीं अधिक अच्छा È. 


20.70.7950 


It is the devil of depression and despondency that we Shall slay to-night — so 
that all those who have the sincere will to get rid of this disease will receive the neces- 
sary help to conquer. 


THE MOTHER 


आज रात हम अवसाद और निराशाके राक्षसका वध कर डालेंगे - ताकि जो लोग इस 
रोगसे मुक्त होनेकी सच्ची इच्छा रखते हैं वे सभी इसपर विजय पानेके - लिये आवश्यक 
साहाय्य प्राप्त करें । 


4-4-7957 


A new Light shall break upon the earth, a new world shall be born: the things 
that were promised shall be fulfilled. 


SRI AUROBINDO 


एक नयी ज्योति पृथ्वीपर छा जायगी। एक नया जगत्‌ उत्पन्न हो जायगा। जिन 
चीजोके लिये वचन दिया गया था वे पूरी हो जायंगी। 


29.3.7952 
Never forget that you are not alone. The Divine is with you helping and guiding 


you. Heis the companion who never fails, the friend whose love comforts and strength- 
ens. Have faith — and He will do everything for you. 


THE MOTHER 


यह कभी मत yet कि तुम अकेले नहीं. हो। भगवान्‌ तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी 


सहायता एवं पथप्रदशैन कर रहे हैं। वह एक ऐसे साथी हैं जो कभी साथ. नहीं छोड़ते, ऐसे 


मित्र हूँ जिनका प्रेम आश्‍वासन और बल प्रदान करता है। 
विश्‍वास बनाये रखो और वह तुम्हारे लिये सब कुछ कर देंगे। 


* 


4-4-7952 
All he had done was to prepare a field; 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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For all that he had been must now new-shape 
In him her joy to embody, to enshrine 

Her beauty and greatness in his house of life.... 
Her light, her bliss he asked for earth and men. 


Savitri, III. 2 SRI AUROBINDO 
26.9.7952 i 


Armed, bearer of the weapon and the sign 
Whose occult might no magic can imitate, 
Manifold yet one she sat, a guardian force: 
A saviour gesture stretched her lifted arm, : 
And symbol of some native cosmic strength, | 
A sacred beast lay prone below her feet, 

A silent flame-eyed mass of living force. 

All underwent a high celestial change: 

| Breaking the black Inconscient’s blind mute wall, 

Effacing the circles of the Ignorance, 

Powers and divinities burst flaming forth; 

Each part of the being trembling with delight 

Lay overwhelmed with tides of happiness 

And saw her hand in every circumstance i 
And felt her touch in every limb and cell... i ; | 


Savitri, Book VII, Canto 5- SRI AUROBINDO 


28.9.7952 


A woman sat in clear and crystal light: 
Heaven had unveiled its lustre in her eyes, 
Her feet were moonbeams, her face was a bright sun, , 
Her smile could persuade a dead lacerated heart 
To live again and feel the hands of calm 
A low music heard became her floating voice: 
«O Savitri, I am thy secret soul 
I have come down to the wounded desolate earth 
To heal her pangs and lull her heart to rest 
- And lay her head upon the Mother's lap 
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3.70.7952 


One rule for you I can lay down, “Do not do, say or think anything which you 
would want to conceal from the Mother.” 


Put the Mother's notice henceforth at the door of your vital being, “No falsehood 
hereafter shall ever enter here” and station a sentry there to see that it is put into 
execution. 

SRI AUROBINDO 


एक नियम मैं तुम्हारे लिये निश्चित कर सकता हूं, “ऐसा कोई काम मत करो, ऐसी 
कोई बात मत कहो या सोचो जिसे तुम श्रीमाताजीसे छिपाना चाहो।” 


x 


अपनी प्राण-सत्ताके दरवाजेपर अब यह नोटिस लगा दो, “अब कोई मिथ्यापन यहां कभी 
प्रवेश न करे” और वहां एक सन्तरी तैनात कर दो जो यह निगरानी रखे कि उसका पालन 
किया जा रहा È | 


I8.70.952 

Mahakali is of another nature. Not wideness but height, not wisdom but force 
and strength are her peculiar power. There is in her an overwhelming intensity, a mi- 
ghty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and 
obstacle. All her divinity leaps outin a splendour of tempestuous action; she is there 
for swiftness, for the immediately effective process, the rapid and direct stroke, the 
frontal assault that carries everything before it. Terrible is her face to the Asura, 
dangerous and ruthless her mood against the haters of the Divine; for she is the War- - 
rior of the Worlds who never shrinks from the battle. Intolerant of imperfection, she 
deals roughly with all in man that.is unwilling and she is severe to all that is obstina- 
tely ignorant and obscure; her wrath is immediate and dire against treachery and fa- 
Isehood and malignity, ill-will is smitten at once by her scourge. Indifference; negli- 


_ परिवर्तित कर देते हैं, उनकी वक्र और विकृत वस्तुओंको हथौड़े मारकर सीधा कर देते हैं 
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of her pressure painful to the weak and timid, she is loved and worshipped by the great, 
the strong and the noble; for they feel that her blows beat what is rebellious in their 
material into strength and perfect truth, hammer straight what is wry and perverse and 
expel what is impure or defective. But for her what is done in a day might have taken 
centuries; without her Ananda might be wide and grave or soft and sweet and beauti- 
ful but would lose the flaming joy of its most absolute intensities, To knowledge she 
gives a conquering might, brings to beauty and harmony a high and mounting move- 
ment and imparts to the slow and difficult labour after perfection an impetus that 
multiplies the power and shortens the long way. Nothing can satisfy her that falls 
short of the supreme ecstasies, the highest heights, the noblest aims, the largest vistas. 
Therefore with her is the victorious force of the Divine and it is by grace of her fire, 
and passion and speed if the great achievement can be done now rather than hereafter. 
SRI AUROBINDO 


महाकालीकी प्रकृति और तरहकी हैं। उसका विशिष्ट गुण विस्तार नहीं उत्तुंगता हैं 
प्रज्ञा नहीं बल्कि शक्ति और सामर्थ्यं है। उसमें एक सर्वातिशयी उत्कटता है, सफलता प्राप्ति- 
के लिये शक्तिका एक प्रचण्ड आवेग हैं, प्रत्येक बंधन और प्रतिरोधको fea-faa करनेके लिये 
वेगसे धावा बोलनेवाली दिव्य रौद्रता है। उसकी संपूर्ण दिव्यता उसके प्रचण्ड कर्मोकी भव्यता- 
में फूट पड़ती है; वह उनमें वेग लाती है, तत्काल फल देनेवाली प्रक्रियाका आयोजन करती हैं, 
तीब्र और सीधा प्रहार करती है और सामने आकर ऐसा आक्रमण करती है कि उसके सामने 
सब पराजित हो जाते d असुरको उसका मुख भीषण लगता है तथा दिव्यताके, ढेपियोंको 
उसका भाव भयानक और क्रूर लगता है; क्योंकि संपूर्ण लोकोंमें वह एक ऐसी रणचण्डी d 
जो युद्धसे कभी विमुख नहीं होती। वह अपूर्णताको सहन नहीं करती और मानवमें जो तत्त्व 
अपूर्णंताको हटानेके अनिच्छुक हैँ उन सबके साथ वह कठोर व्यवहार करती है एवं जो लोग 
दुराग्रहपूर्वंक अज्ञान और अंधकारसे चिपटे रहना Ted है उनसे सख्ती बरतती है, विश्वासः 
घात, मिथ्याचार और द्वेषके विरुद्ध उसका क्रोध तीव्र और भीषण हो उठता है, दुर्भावनाको 
वह अपने कोड़ेसे तुरंत छिन्न-भिन्न कर देती है, भगवानूके aad वह उदासीनता, उपेक्षा और 
प्रमादको नहीं सहन कर सकती तथा असमय सोनेवालेको और दीर्घसूत्रीको आवश्यकता पड़नेपर 
प्रहारद्वारा तीब्र पीड़ा देकर जगा देती हैं। वेगवती, सरल और ऋजु वृत्तियां, निःसंकोच और 
परमपूर्ण व्यापार, ज्वाला बनकर ऊपर उठनेवाली अभीप्सा ये सब महाकालीकी गतिके सूचक él 
उसकी आत्मा अदम्य है, उसकी दृष्टि और संकल्प गरुड़की उड़ानकी तरह उच्च और दूरगामी 
है, उसके चरण ऊर्ध्वं-पथमें तेजीसे बढ़ते हैं और उसके हाथ प्रहार और परित्राणके लिये e 
रहते Zt कारण, वह भी माता है तथा उसका प्रेम उसके प्रकोप जैसा ही उत्कट हैं एव 
उसमें गहन और प्रगाढ़ अनुकम्पा भी है। साधक जब उसे अपनी पूरी शक्तिके साथ हस्तः 


— HW करनेकी अनुमति देता ,है तो उसे रोकनेवाली बाधाएं अथवा आक्रमण करनेवाले शत्रु क्षण- 


भरमें छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। एक ओर यदि उसका कोध विपक्षियोंको भीषण era है और 


. उसके दबावकी उग्रता दुर्बल और भीरुको पीड़ित करती = तो दूसरी ओर महान्‌, शक्तिशाली 
और उदात्त लोग उससे अनुराग करते हैं, उसकी पूजा करते हैं; क्योंकि वें अनुभव करते हैं कि 


उसके प्रहार उनके भौतिक आधारमें स्थित विद्रोही तत्त्वको पीट-पीटकर साम्यं और पूर्ण end 


s 
- 
; 
. 

t 
! 
| 
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दिनमें संपन्न किया जाता है उसे पूरा करनेमें अन्यथा शताव्दियां लग सकती हैं; उसके बिना 
आनन्द व्यापक, गंभीर अथवा मुदु-मधुर और सुन्दर हो सकता à पर वह अपनी परम निरपेक्ष 
प्रगाढ़ताके प्रोज्ज्वल उल्लासको खो देता है। वह ज्ञानको विजयशील सामर्थ्यं तथा सौंदर्यं और 
सामंजस्यको उच्च और ऊर्ध्वारोही गति प्रदान करती हैं एवं पूर्णताके मंद और कठिन प्रयासमें 
एक एसा वेग भर देती हैँ जो शक्तिको अनेक गुना बढ़ाकर लंबे रास्तेको छोटा बना देता ZI 
चरम आनन्दकी पराकाष्ठा, सर्वोच्च शिखरों, परम लक्ष्यों, विशालतम दुृश्यावलियोंस कम कोई 
वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। इसीलिये उसमें भगवानूकी विजयी शक्तिका निवास हैं 
और उसके उत्ताप और आवेगकी कृपासे भविष्यकी जगह वर्तमानमें ही सिद्धि उपलब्ध की जा 
सकती हुँ। 


29.3.7953 


Keep yourself open to the Mother and in perfect union with her. Make yourself 
entirely plastic to her touch and let her mould you swiftly towards perfection. 


9.3.934  : SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी ओर अपनेको खोले रखो और उनके साथ पूर्ण एकत्व बनाये रखो। उनके 
स्पर्शके प्रति अपनेको संपूर्ण रूपमें नमनशील बनाओ ताकि वे तुम्हें शीघ्रतासे ed! हुई, परि- 
पूर्णताकी ओर ले जायें। 
4-7953 


The one thing is to hold on and hold out till the hour of light has come 
2.6,7946 SRI AUROBINDO 


\बस एक ही बात है, लगे रहो और डटे रहो --- जबतक कि प्रकाशका समय नहीं आ जाता। 


74.4-7953 


In your relations with the Divine you are concerned not with the Divine’s satis- 


faction of your personal desires, but with being pulled out of these things and raised 


to your highest spiritual possibilities, so that you may become united with the Mother 
within and as a result in the outer being also. That cannot be done by satisfying - 
your vital desires—to do so would only increase them and give you into the hands of J 


the ignorance and restless confusion of the ordinary Nature. It can be done only by — 


your inner trust and surrender and by the pressure of the Mother's peace and Force 


_ Working from within and changing your vital nature. It is when you forget this that 
3m pi go wrong and suffer; when you remember it you progress and the difficulties 


come less and less insistent 
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तुम्हें इन सब चीजोंसे बाहर खींच लाया जाय और तुम्हारी उच्चतम आध्यात्मिक संभावनाओंमें 
ऊपर उठाया जाय, जिससे तुम अपने भीतर, और उसके फलस्वरूप बाहरी सत्तामें भी, श्रीमांके 
साथ युक्त हो wer) यह काम तुम्हारी प्राणगत वासनाओंको तृप्त करके नहीं किया जा 
सकता --- उससे dT Gert वासनाएं और बढ़ जायेंगी और तुम साधारण प्रकृतिके अज्ञान 
और अशांत अस्तव्यस्तताके SATA जा TST | यह काम तो केवल तुम्हारे आंतरिक विश्वास 
और समर्पणके द्वारा तथा तुम्हारे भीतर काम करनेवाली और तुम्हारी प्राण-प्रकृतिको wf 
वतित करनेवाली श्रीमांकी शांति और शक्तिके दबावके द्वारा ही हो सकता हैं। जब तुम इसे 
भूल जाते हो तभी पथभ्रष्ट होते और कष्ट भोगते हो; जब तुम इसे याद रखते हो तब आगे 
बढ़ते हो और कठिनाइयां धीरे-धीरे हटती जाती हैं। 


I6.I0.I953 


Everything internal is ripe or ripening, but there is a sort of locked struggle in 
which neither side can make a very appreciable advance (somewhat like the trench 
warfare in Europe), the spiritual force insisting against the resistance of the physical 
‘world, that resistance disputing every inch and making more or less effective counter- 
attacks.... And if there were not the strength and Ananda within, it would be har- 
rassing and disgusting work; but the eye of knowledge looks beyond and sees that 
it is only a protracted episode. 


; (July 28. 7975) 
: ; Nothing seems able to disturb the immobility of things and all that is active out- 


side our own selves is a sort of welter of dark and sombre confusion from which no- 
thing formed or luminous can emerge. It is a singular condition of the world, the very 


on the surface. But a chaos of long disintegration or of some early new birth? It is the 
thing chat is being fought out from day to day, but as yet without any approach to a 
decision 


September I6.I97I5 SRI AUROBINDO 


This is what Sri Aurobindo wrote to me in the second year of the First World War: 


and it still holds true. 
‘THE MOTHER 


दुर्गाष्टमौ 


भीतरकी प्रत्येक चीज परिपक्व हो गयी है या हो रही है, पर अब भी एक प्रकारका दन्द 
युद्ध चल रहा है जिसमें कोई भी पक्ष विशेष प्रगति नहीं कर पाता (यह स्थिति कुछ-कुछ 
atta खाई-यृद्वकी-सी है), आध्यात्मिक शक्ति भौतिक जगतूके प्रतिरोधके विरुद्ध बार-बार आकरः 
 मणकर रही है और वह प्रतिरोध एक-एक इंचके लिये युद्ध कर रहा है और कम या अधिक 
. सफलताके साथ प्रत्याक्रमण कर रहा हैं, . . .। और यदि अंतरमें शक्ति और आनन्द न होते 
तौ यह कार्य बड़ा ही कष्ट देनेवाला और उकता देनेवाला होता; पर ज्ञानकी आंख उससे परे 
जाकर देखती है कि यह केवळ सामयिक, यद्यपि दीर्घकालिक, क्षुद्र घटना dd 


definition of chaos with the superficial form of the old world resting apparently intact . 


E ON PETERE TERN 


Ek 
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3 बाह्य वस्लुओंकी अचल स्थितिको कोई भी चीज परिवर्तित करनेमें समर्थ नहीं प्रतीत होती, और 
हमारी अपनी सत्तासे बाहर जो कुछ सक्रिय है वह सब एक अंध तमसाच्छन्न गड़बड़झाला है 
जिसमेंसे कोई भी मूर्त या प्रकाशमय वस्तु प्रकट नहीं हो सकती । जगत्की यह एक विचित्र स्थिति 
है, अस्तव्यस्तता ही यहां साकार cH उपस्थित है जिसमें ऊपरी सतहपर पुराने जगतका बाह्य 

| स्वरूप ज्यों-का-त्यों दिखायी देता हैं। परंतु क्या यह एक दीर्घकालव्यापी विघटनकी . अस्त- 

| व्यस्तता है या किसी आनेवाले नवजन्मकी ? इसीका निर्णय करनेके लिये दिन-प्रतिदिन युद्ध 
£ 


हो रहा है, पर अभीतक कोई निश्चित परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। 


(प्रथम यूरोपीय महायुद्धके द्वितीय वर्षमें श्रीअरविदने मुझे ये बातें लिखी थीं और ये 
आज भी उसी तरह सत्य हैं। --श्रीमां) 


i 
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O SOLDIER and hero of God, where for thee is sorrow or shame or suffering? 
For thy life is a glory, thy deeds a consecration, victory thy apotheosis, defeat thy tri- 
umph. 

Fight, while thy hands are free, with thy hands and thy voice and thy brain and 
all manner of weapons. Art thou chained in thy enemy’s dungeons and have his gags 
silenced thee? Fight with thy silent all-besieging soul and thy wideranging will- 
power and when thou art dead, fight still with the world-encompassing force that went 
i out from God within thee. 

There is no disturbance in the depths of the Ocean, but above there is the joyous 
thunder of its shouting and its racing shore-ward; so is it with the liberated soul in 
the midst of violent action. The soul does not act; it only breathes out from itself 
overwhelming action. i 


SRI AUROBINDO 


विजया-दशमी 


ES ऐ भगवान्‌के सैनिक और वीर योद्धा ! भला तेरे लिये शोक, लज्जा या दुःख-कष्ट कहां ? 
तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है, तेरे कर्म हैं आत्म-निवेदन, विजय है तेरा देवत्वलाभ, परा- 
जय है तेरी सफलता । 
युद्ध कर, जबतक तेरी भुजाएं मुक्त हैं, अपनी भुजाओंसे, अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे 
और सब प्रकारके अस्त्रोंस युद्ध कर। क्या तू अपने wast काल-कोठरीमें जंजीरोंसे बंधा है 
और उसकी लगामोंने तुझे मौन कर दिया है? युद्ध कर अपनी नीरव सर्व-आक्रामक अंतरात्मासे | 
और सुदूर प्रसारित संकल्पशक्तिसे युद्ध कर। और जब तू मर जाय तब भी युद्ध कर उस | 
` विद्धव्यापिनी शक्तिसे sit तेरे अंदर विराजमान भगवानूसे निःसृत हुई थी। क 
 समुद्रकी तहमें कोई हलचल नहीं होती, लेकिन सतहपर होता है उसका उल्लासपूर्ण qur 
` निर्घोष तथा तटकी ओर तीव्र धावन; बस ऐसी ही अवस्था होती हैं प्रचंड कर्ममें निरत qa 
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- All Nature dumbly calls to her alone 
To heal with her feet the aching throb of life 
And break the seals on the dim soul of man 
And kindle her fire in the closed heart of things. 
All here shall be one day her sweetness’s home, 
All contraries prepare her harmony; 
Towards her our knowledge climbs, our passion gropes, 
In her miraculous rapture we shall dwell, 
Her clasp will turn to ecstasy our pain. 
Our self shall be one self with all through her. 
In her confirmed because transformed in her, 
Our life shall find in its fulfilled response 
Above, the boundless hushed beatitudes, 
Below, the wonder of the embrace divine. 


Savitri Book III. Canto II SRI AUROBINDO 
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One needs to have a calm heart, a settled will, entire self-abnegation and the eyes 
constantly fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these which are 
truly a-period of universal decomposition. ; 
i : SRI AUROBINDO 


सहाकाली-पूजा 
हमें आवश्यकता हैं शान्त हृदय, सुदृढ़ संकल्प और पूर्ण आत्मत्यागकी तथा अपनी दृष्टिको 


निरंतर परेकी ओर निबद्ध रखनेकी जिससे कि हम ऐसे समय भी, जो वास्तवमें . विश्वव्यापी 
विघटनका काल है, निरुत्साहित न हों। 


XD pT bur 29.3-7954 


When knowledge is fresh in us, then it is invincible; when it is old, it loses its 
virtue. This is because God moves always forward 


SRI AUROBINDO 
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कविगण मृत्यु और बाहरी कष्टोंका वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं; पर सच पूछा जाय तो ; 
एकमात्र दुःखान्त नाटक है अंतरात्माकी असफलता और एकमात्र महाकाव्य है अपने देवत्वकी ) 
ओर मनुष्यका विजयपूर्ण आरोहण। 
I5.8.7954 


A DECLARATION 


I want to mark this day by the expression of a long cherished wish; that of beco- 
ming an. Indian citizen. From the first time I came to India—in I9I4—I felt that 
India is my true country, the country of my soul and spirit. I had decided to realise 
this wish as soon as India would be free. But I had to wait still longer because of my 
heavy responsibilities for the Ashram here in Pondicherry. Now the time has come og 
when I can declare myself. 

But in accordance with Sri Aurobindo’s ideal, my purpose is to show that truth lies 
in union rather than in division. To reject one nationality in order to obtain another 
is not an ideal solution. So I hope I shall be allowed to adopt a double nationality, that 
is to say, to remain French while I become an Indian. 

Iam French by birth and early education, I am Indian by choice and predilection. ड d 
In my consciousness there is no antagonism between the two, on the contrary, they e. 
combine very well and complete one another. I know also that I can be of service to D 
both equally, for my only aim in life is to give a concrete form to Sri Aurobindo's great E 
teaching and in his teaching he reveals that all the nations are essentially one and meant E. 
to express the Divine Unity upon earth through an organised and harmonious diversity. Codd 


THE MOTHER EN ली 


A COMMENT ane 


The Mother’s declaration, on this day of Sri Aurobindo’s birth and India’s in- tives 
dependence, flashes one’s mind back to a day in July, 7920, when in answer to an 
inquirer’s letter she set on record her profound feeling that ever since I9I0 when she n 
first got into touch with Sri Aurobindo, India was to her the country which she always ; v 
cherished as her true mother-country. 

In the same reply she says also that when the joy of seeing India was granted her 
in I9I4 and She stood in the presence of Sri Aurobindo whom she at once recognised 
as the Being who used to help her in her inner life, she was fully convinced that her 
place and work were near him in India 

: What the Mother has declared today is therefore the revival, in other words, of 
 . atruth of her inmost self, to which living testimony has stood for the last thirty-four 
years 

To make this truth a fact of the physical life she has found at last the right moment. 
.. This moment is packed with immense significance both for herself and the country 

Which is her souil’s love. For here is no mere change of citizenship. Here is a flaming | 
.. milestone in a mighty mission—the mission to incarnate the true again and ce carry to — 
its climax the light of a more than human consciousness that India throughou 

story has sought to manifest. = ; A ARE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


In that consciousness India is not a country divided from other countries but the 
leader of a manifold oneness, the head of a concert of all nations feeling their essential 
unity and fulfilling in a grand co-operation the destiny of Man the Pilgrim of the In- 
finite. 


An outward sign of this Indianness which is all-embracing is the double nationality 
for which the Mother has made her appeal. Not repudiation of one thing for another 
but an acceptance that synthesises and harmonises diverse elements in a most natural, 
an innate way by which the inward reality takes an organic outward form—this is the 
meaning of the Mother’s appeal to combine and complete by each other the French 
spirit and the Indian, to both of which she feels born. 


If the Mother’s vision of a double nationality for her comes true it will be a most 

‘regenerative step for our world that is so torn and bewildered. It will be a concrete 

expression of Sri Aurobindo’s ideal of human unity in terms of a divine manifestation. 

For the Mother is amongst us as the embodiment of Sri Aurobindo’s creative power 

and through the symbol of her double nationality a beginning will be made of chan- 

nelling to earth the wonderful waters of a Super-life. And from those waters, as in 

the old legend, Mother India the undying Goddess will rise in her true shape and make 

3 great with her soul of universality this land as well as the wide world that is essentially 
i continuous with it. 
= K. D. Sethna 


श्रीमांकी घोषणा 


i में इस दिनकें साथ अपनी एक चिर-पोषित अभिलाषाकी अभिव्यक्ति जोड़ देना चाहती g- 
E. वह है भारतीय नाग्ररिक बननेक्री अभिकाषा। सन्‌ १९१४ से ही, जब मैं पहली बार भारतमें 
A आयी, At अनुभव किया कि भारत ही मेरा असली देश है, यही मेरे आत्मा और अंतःकरणका 
देश है। म॑ने निश्चय किया था कि ज्योंही भारत स्वतंत्र होगा मैं अपनी यह अभिलाषा पूरी 
करूंगी । लेकिन मुझे उसके बाद भी यहां पांडिचेरीके आश्रमके प्रति अपने भारी उत्तरदायित्वके 
कारण बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब समय आ गया हैं जब कि मैं अपने विषयमें यह घोषणा 
कर सकती हूं। 

लेकिन, श्रीअरविन्दके आदशँके अनुसार, मेरा ध्येय यह दिखाना है कि सत्य एकत्वमें है न 
i कि विभाजनमें। एक राष्ट्रीयता प्राप्त करनेके लिये दूसरीको छोड़ना कोई आदश समाधात 
j नहीं है, इसलिये मैं आशा करती हूं कि मुझे दोहरी राष्ट्रीयता अपनानेकी छूट रहेगी अर्थात्‌ 
भारतीय हो जानेपर भी मैं फ्रेंच बनी रहूंगी। 


— जन्म और प्रारंभिक शिक्षासे मैं फ्रेंच हूं। अपनी इच्छा और रुचिसे मैं भारतीय हूं। मेरी 
` चेतनामें इन दोनों बातोंमें कोई विरोध नहीं है, इसके विपरीत वे एक-दूसरेसे भली प्रकार मेल 
खाती है और एक-दूसरीकी पूरक हैं। मैं यह भी जानती. हूं कि मैं दोनों देशोंकी समान ख्पसे 
सेवा कर सकती हूं, क्योंकि मेरे जीवनका एकमात्र ध्येय है श्रीअरविन्दकी महान्‌ शिक्षाओंको 

रूप देना और उन्होंने अपनी शिक्षांओंमें यह प्रकट किया है कि सारे राष्ट्र वस्तुतः एक d 


५६. पुरोधा 7 
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आज श्रीअरविन्दके जन्मदिन और भारतके स्वाधीनता-दिवसपर श्रीमाताजीकी घोषणा हमारे 
ATH सन्‌ १९२० के जुलाई महीनेके एक दिनकी स्मृति जगा देती है, उस दिन श्रीमाताजीने 
एक प्रश्‍नकर्ताके पत्रके उत्तरमें अपने हृदयकी इस गभीर भावनाको जीवंत रूपमें अभिव्यक्त किया 
था कि जब मैने सबसे पहले सन्‌ १९१० में श्रीअरविन्दके साथ अपना संपर्क स्थापित किया 
. तभीसे में यह जानती हूं कि भारत ही वह देश है जिसे मैं सदा ही अपनी सच्ची मातृभूमि 
मानती रही हूं। - 
उसी उत्तरमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि सन्‌ १९१४ में जव मुझे भारत देखनेका 
आनंद प्राप्त हुआ और मैं श्रीअरविन्दके सम्मुख उपस्थित हुई और तुरंत ही उन्हें उस सत्ताके e. 
रूपमें पहिचान लिया जो मुझे आंतरिक जीवनमें सहायता दिया करती थी, तभी मुझे यह दृढ़ 
निश्चय हो गया कि भारतमें श्रीअरविन्दके निकट ही मेरा स्थान है और उन्हींके पास रहकर 
मुझे कार्य करना है। 
अतएव, आज श्रीमांने जो कुछ घोषित किया हैं वह तो उनके आंतर जीवनके सत्यकी, 
दूसरे शब्दोंमें, पुनरावृत्ति ही है जिसका जीता-जागता प्रमाण विगत ३४ वर्षोसे हमारे सामने 
उपस्थित है 
इस सत्यको भौतिक जीवनका एक वास्तविक तथ्य बनानेके लिये अंततः उन्हें एक समुचित 
अवसर प्राप्त हो गया है और यह अवसर स्वयं उनके लिये तथा उंनकी अंतरात्मा जिस देशको 
प्यार करती है उस देशके लिये 'भी एक महान्‌ अर्थ रखता हैं। क्योंकि यह कोई नागरिकताका 
परिव॑र्तनमात्र नहीं है, बल्कि एक महान्‌ कार्यके विकासमें एक ज्वलंत स्तंभ है और वह महान्‌ E 
कार्य हैं इस महान्‌ देशकी सच्ची आत्माको अभिव्यक्त करना और उस अभिव्यक्तिके द्वारा उस E 
अतिमानवीय चेतनाकी ज्योतिको पुनः प्रकट करना तथा उसके उच्चतम विकासतक ले जाना 
जिसे भारत अपने सारे इतिहास-कालमें अभिव्यक्त करनेका प्रयास करता रहा है। 
उस चेतनामें भारत अन्यान्य देशोसे विच्छिन्न कोई एक देश नहीं है, बल्कि वह तो एक 
बहुविध एकत्वका नेता है, समस्त राष्ट्रोंकी सुरसंगतिका अगुआ है जिसमें समस्त राष्ट्र अपने 
मौलिक एकत्वका अनुभव करेंगी और अनंतके यात्री मानवकी भवितव्यताको एक महान्‌ सहयोगको. | 
| हारा चरितार्थ करेंगे । 
इस सवंग्राही भारतीयताका बाहरी fag हैं दोहरी राष्ट्रीयता जिसके लिये श्रीमाताजीने 
अपील की है। यह एक चीजके लिये दूसरी चीजका त्याग करता नहीं है, बल्कि यह एक 
ऐसी चीजको स्वीकार करना है जो विभिन्न acid अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूपसे समन्वय 
. और सामंजस्य ला देगी और फिर भीतरी सद्वस्तु एक सुव्यवस्थितं बाह्य आकार धारण कर 
लेगी ---श्रीमांकी अपीलका यही अर्थ हैं कि वह जिस फ्रेंच और भारतीय भावको लेकर प॒थ्वीपर 
` आयी हैं वे दोनों एक साथ मिल जायें और एक-दूसरेको 'पूर्णः बनायें । 
यदि श्रीमाताजीकी यह दोहरी राष्ट्रीयताकी भावना सफल हो जाय तो, हमारा यह विशव, | 
जो आज इतना छिन्न-भि्ञ और fania है, एक अत्यंत नवजीवनदायी पंग आगे बढ़ा सकेगा । | 
Wü भागवत अभिव्यक्तिके रूपमें श्रीअरविन्दके मानव-एकताके आदर्शकी एक मूर्तं अभिव्यंजना 
 होगी। क्योंकि श्रीमां स्वयं श्रीअरविन्दकी सृजतात्मिकां झक्तिके रूपमे हमारे बीच उपस्थित हैं | 
और उनकी इस दोहरी राष्ट्रीयताके .प्रतीकके द्वारा एक ऐसा मार्ग खुलना आरंभ हो जायगा | 
` होकर अति-जीवन (दिव्य जीवन) की अद्भुत धाराएं पृश्वीपर 


CNT TEN 
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और फिर उन धाराओंके परिणामस्वरूप, जैसा कि पौराणिक गाथा हमें बताती है, अमर देवी 
भारत माता अपने सच्चे स्वरूपमें प्रकट होंगी और अपने विद्वव्यापी अंतरात्माके द्वारा इस 
देशको तथा इससे मूलतः संलग्न विशाल जगतूको भी महान्‌ Gem | 


qom | ro 


5.70.7954 i 


Whatever the appearance we must bear, 

; Whatever our strong ills and present fate, 

E : When nothing we can see but drift and bale, 

; A mighty Guidance leads us still through all. 

After we have served this great divided world 
God's bliss and oneness are our inborn right. 
A date is fixed in the calendar of the Unknown, 
An anniversary of the Birth sublime: 
Our soul shall justify its chequered walk, 
All will come near that now is naught or far. 


z Savitri Book I, Canto 4 SRI AUROBINDO 


7.70.7954 


A Mother wisdom works in Nature’s breast 
To pour delight on the heart of toil and want 
And press perfection on life’s stumbling powers, 
Impose heaven-sentience on the obscure abyss 
And make dumb, Matter conscious of its God. 
Although our fallen minds forget to climb, 
Although our human stuff resists or breaks, 
“She keeps her will that hopes to divinise clay; 
Failure cannot repress, defeat o'erthrow; 
Time: cannot weary her nor the Void subdue, 

_ The ages have not made her passion less; 

- No victory she admits of Death or Fate. 


Savitri Book IV, Cantol | SRI. AUROBINDO 


II.IO.I954 
- After all, for the greatest as for the smallest of us or strength is not our own but — 
o us for the game that has to be played, the work that we have to do. The stren- 
in us, but its present formation is not final,— neither formation of 
tion of weakness. At any moment the formation may change—at 


pecially under the pressure of Yoga, weakness changing into 
b. í 
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development, our transforming change. If we proceed with the faith in the work, in 
our instrumentality for the work, in the Power that missions us, then in the very act 
E of trial, of facing and surmounting difficulties and failures, the strength will come 
and we shall find our capacity to contain as much as we need of the All-Strength of 
which we grow more and more perfect vessels. 

29.2.932 SRI AUROBINDO 


महालक्ष्मी-पुजा 


जो हो, चाहे हममेंसे बड़े-से-बड़ेकी बात हो या छोटे-से-छोटेकी, हमारी शक्ति हमारी अपनी 
नहीं है, बल्कि वह हमें उस खेलके लिये दी गयी है जो यहां खेलना है, उस कार्यके लिये 
दी गयी हैं जो यहां करना हँ। हो सकता है कि शक्ति हमारे अंदर ही .गढ़ी गयी हो, 
पर उसका वर्तमान रूप ही अंतिम नहीं हैं -- चाहे वह शक्तिमय रूप हो या दुर्बलतामय | i 
किसी भी मुहूर्त वह रूप बदल सकता है--किसी भी मुहूर्त हम, विशेषकर योगका दवाव i 
पड़तेपर, दुर्बेलताको शक्तिमें बदलते हुए, अयोग्यको योग्य बनते हुए, एकाएक या धीरे-धीरे ; 
यंत्रात्मक चेतनाको एक नयी उच्चताकी ओर ऊपर उठते हुए या अपनी सोई हुई शक्तियोंको 
विकसित करते हुए देखते हैं। हमारे ऊपर, हमारे भीतर, हमारे चारों ओर सर्वसमर्थ शक्ति E 
विद्यमान है और बस उसीपर हमें अपने कार्य, अपने विकास और अपने रूपांतरकारी परिवर्तनके | ACT 
लिये निर्भर करना चाहिये । अगर हम कार्यमें तथा अपने-आप उस कार्यके एक यंत्र होनेमें ; 
बिश्वास रखते हुए और हमें काममें लगानेवाली शक्तिपर श्रद्धा रखते हुए आगे ag तो स्वयं , E. 
परीक्षाओं, Bast और असफलताओंका सामना करने और उनपर विजय प्राप्त Hots समय 3 
ही हमारे अंदर शक्ति आयेगी और सर्वसमर्थ शक्ति --- जिसके हम अधिकाधिक पूर्ण पात्र बनते 
जायंगे -- की हमें जितनी आवश्यकता होगी उसे धारण करनेके लिये हमारे अंदर क्षमता 
आयेगी i 


I.II.I954 


A free and united India will be there and the Mother will gather around her 

her sons and weld them into a single national strength in the life of a great and 

. united people 
SRI AUROBINDO | 


E 


“bi ates aa 


' भारत स्वाधीन और अखंड होगा) मां अपने बच्चोंको अपने चारों ओर इकट्ठा करके 
उन्हें एक महान्‌ और संगठित जातिके जीवनमें एक राष्ट्रीय शक्तिके रूपमें गढ़ देंगी। 


iS 


. 2.72.7954 >` 


To those whose work is to govern or to lead | 
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उनके प्रति जिनका काम हैं शासन या नेतृत्व करना 
जब तुम लोगोंको प्रसन्न करना चाहते हो तो लुम चीजोंको अपनी गतिसे चलने देते हो 
और इसकी प्रतीक्षा करते हो कि प्रकृति मनुष्यपर अपना विकास आरोपित करे। लेकिन यह 
सृष्टिका सत्य नहीं हैँ। मनुष्यका मुख्य लक्ष्य है अपनी प्रगतिको प्रकृतिपर आरोपित करना। 


5.I.I955 
Meditation 


We sat together in silence for a few minutes, enjoying the company of our soul, 


and we witnessed the gates of Eternity opening wide before us. 
THE MOTHER 


हम कुछ क्षणोंकी नीरवतामें अपनी अंतरात्माके संगका आनंद लेनेके लिये मिल बैठे और 
हमने अपने आगे नित्यताके फाटकोंको पूरी तरह खुलते देखा। 


6.7.7955 


A day may come when all the wealth of this world, freed at last from the en- 
slavement to the anti-divine forces, offers itself spontaneously and fully to the service 


of the Divine’s Work upon earth. 
: : THE MOTHER 


. एक दिन आयेगा जब इस जगतूकी सारी धन-संपत्ति, आखिर आसुरी शक्तियोंकी दासतासे 
छटकारा पाकर, अपने-आपको धरतीपर होनेवाले भगवान्‌के कार्यकी सेवाके लिये सहज भावसे 
पुरी तरहसे न्योछावर कर देगी। EN UE 


28.I.I955 


“Tf this is she of whom the world has heard, 
‘ Wonder no more at any happy change. 
Each easy miracle of felicity 
_ Of her transmuting heart the alchemy is." 


29.3-I955 
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प्राण कभी संतुष्ट नहीं होता; शरीर भी जो कुछ आसानीसे या सदा मिलता हैं उससे आकर्षित 
होता एकदम बंद कर देता है। एकमात्र चैत्य पुरुष ही सच्ची प्रसन्नता और आनंद लाता हैं। 


4-4:7955 


One has to be more persistent than the difficulty—there is no other way. 
Nothing can prevail against the soul’s entire will to reach the Divine. 


SRI AUROBINDO 


मनृष्यको कठिनाईकी अपेक्षा कहीं अधिक आग्रही होना होगा -- और कोई उपाय नहीं SI 
भगवानको प्राप्त करनेके अंतरात्माके अट्ट संकल्पके आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। 


May 7955 


Shake off all narrowness, selfishness, limitations, and wake up to the conscious- 
ness of Human Unity. This is the only way to achieve peace and harmony. 


THE MOTHER 


सारी संकीर्णता, स्वार्थ, सीमा-बंधनको दूर हटा दो और मानव-एकताकी चेतनामें सचेत 
aati शांति और समस्वरता पानेका एक यही तरीका dg 


24-70,7955 


THOUGHT THE PARACLETE 


As some bright archangel in vision flies 

Plunged in dream-caught spirit immensities, 

Past the long green crests of the seas of life, 

Past the orange skies of the mystic mind 

Flew my thought self-lost in the vasts of God. | 

Sleepless wide great glimmering wings of wind ` 

Bore the gold-red seeking of feet that trod 

Space and Time’s mute vanishing ends. The face 

Lustred, pale-blue-lined of the hippogriff, 

Eremite, sole daring the bourneless ways, 

Over world-bare summits of timeless being 

Gleamed; the deep twilights of the world-abyss 

Failed below. Sun realms of supernal seeing, 

Crimson-white mooned oceans of pauseless bliss 

Drew its vague heart-yearning with voices sweet. i 
Hungering, large-souled to surprise the ùnconned ; 
Secrets white-fire-veiled of the last Beyond, 

Crossing power-swept silences rapture-stunned, 

Climbing high far ethers eternal-sunned, 
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Thought the great-winged wanderer paraclete 
Disappeared slow-singing a flame-word rune. 
Self was left, lone, limitless, nude, immune. 
SRI AUROBINDO 


26.I0.I955 


ROSE OF GOD 


aR SN Rose of God, vermilion stain on the sapphires of heaven, 
E Rose of Bliss, fire-sweet, seven-tinged with the ecstasies seven! 
Leap up in our heart of humanhood, O miracle, O flame, 
Passion-flower of the Nameless, but of the mystical Name. 


Rose of God, great wisdom-bloom on the summits of being, 
Rose of Light, immaculate core of the ultimate seeing! 

Live in the mind of our earthhood; O golden Mystery, flower, 
Sun on the head of the Timeless, guest of the marvellous Hour. 


Rose of God, damask force of Infinity, red icon of might, 

Rose of Power with thy diamond halo piercing the night! 

Ablaze in the will of the mortal, design the wonder of thy plan. 
Image of Immortality, outbreak of the Godhead in man. 


Rose of God, smitten purple with the incarnate divine Desire, 

Rose of Life, crowded with petals, colour's lyre! 

"Transform the body of the mortal like a sweet and magical rhyme; 

Bridge our earthhood and heavenhood, make deathless the children of Time. 


Rose of God like a blush of rapture on Eternity's face, 
Rose of Love, ruby depth of all being, fire-passion of Grace! € 


E OP ee art 


= 

Arise from the heart of the yearning that sobs in Nature’s abyss; 

Make earth the home of the Wonderful and life Beatitude’s kiss. 3 

; | ४ : SRI AUROBINDO i 
i " D [ 3 
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(2) 
आत्म-सत्ताके शिखरको उच्चतापर 
ईशके पाटल ! सुबुद्धि-कोष हो तुम 
विश्व-सत्ताकी परम निस्सीमताके 
ज्योतिके पाटल ! पटल निर्दोष हो तुम। 
सुभग caf गृह्यताके दिव्य अंकुर 
वसुंधरापर अवतरित हो धार जीवन 
शीशपर हैं सूर्य समयातीत के तू 
चमत्कारी दिव्य क्षणका तू अतिथि बन। 


(३) 
ईशके पाटल ! महाबल-पृंज रक्तिम ! 
लुम अरुण सामर्थ्यं हो निस्सीमता के 
शक्तिके पाटल ! प्रखर तेजस्विता 4 — 
काटते हो तार तमकी भीमता के। 
मर्त्य-मनुकी ` कामनामें दीप्त होकर 
दो महद्‌ आकार अपनी कल्पना को 
अमरताके fara! ज॑न-जन के gau 
दो प्रसारण उच्च दैवी भावनाको। 


(v) 

ईशके पाटल ! हुए तुम नील लोहित 

देहधारी दिव्य इच्छाके परससे 

प्राणके पाटल ! पंखुड़ियोंमें प्रतिष्ठित 

रंग-वीणामें निनादित तुम सरस-से। 
मर्त्यं देहीको करो रूपांतरितः यूं 
मधुर सम्मोहन भरा ज्यों गीत कोई 
पार्थताको दिव्यतासे बांध: दे दो — 

- काल-पुत्रोंको अनश्वर जीत कोई। 


(५) 

Su पाटल ! सनातनके अधरकी 

उल्लसित ब्रीडा-भरी मुस्कान हो तुम 

प्रेमके पाटल ! गुलाबी गहनता हो 

प्रज्ज्वलित उत्साहका वरदान हो तुम। 
जाग St शोकाकुलोंके, तप्त AAA 
सूष्टि रौरवमे सिसकते जो खड़े जन 
भुवन्न fara’ का बन जाय पृथ्वी 
और यह जीवन बने ‘ated चुस्बन'। 
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Mother divine, thou art with us, each day thou givest me that assurance, and 
closely united in an identification that grows more and more integral, more and more 
constant, we turn to the Lord of the universe and to That which is beyond in a great 
aspiration towards the new Light. 

THE MOTHER 


है मां भगवती ! तू हमारे साथ हैं, प्रत्येक दिन मुझे यही amaa देती हैं, और, 
अधिकाधिक पूर्ण और सतत बननेवाली एकात्मताके अंदर घनिष्ठतापूर्वक युक्त होकर तथा नयी 
ज्योतिके लिये एक महान्‌ अभीप्सा रखते हुए हम विश्वके स्वामी और विश्वके परे विद्यमान 
दिव्य सद्वस्तुकी ओर मुड़ रहे dg 


I4.II.I955 
ANCIENNE LÉGENDE CHALDÉENNE 


Il y a longtemps, fort longtemps, au pays aride qui est maintenant l'Arabie, un 
être divin s’était incarné sur terre pour y éveiller Pamour suprême. Comme de juste 
il fut persécuté par les hommes, incompris, soupçonné, pourchassé. Blessé mortel- 
lement par ses agresseurs, il voulut mourir solitaire et tranquille pour pouvoir accomplir 
son œuvre, et poursuivi, il courut; soudain, dans la grande plaine dénudée, un petit 
buisson de grenadier se présenta. Le Sauveur se faufila sous les branches basses, 
! _ pour quitter son corps en paix; et aussitôt le buisson se développa miraculeusement, 
grandit, s'élargit, devint profond et touffu, de sorte que lorsque les poursuivants pas- 
sèrent, ils ne se doutèrent même pas que Celui qu’ils poursuivaient était caché là, et 
- ils continuèrent leur route 
Tandis que goutte à goutte le sang sacré tombait, fertilisant le sol, le buisson se 
couvrit de fleurs merveilleuses, écarlates, énormes, fouillis de pétales, innombrables 
gouttes de sang ; 
Ce sont ces fleurs qui, pour nous, expriment et contiennent l'Amour Divin, 


LA MERE 


एक प्राचीन केल्डियन कहानी 


बात पुरानी हैं, बहुत godt) एक रेगिस्तानमें जहां अब अरब देश है भगवात्‌ने परम 
प्रेमको जगानेके लिये धरतीपर अवतार लिया था। जैसा कि हुआ करता है, मनुष्योंने we 
त समझा, उनपर संदेह किया, उन्हें कष्ट दिये और उनका पीछा किया। आतताइयोंकें 


| उस बंजर भमिमें अचानक एक अनारकी झाड़ी दिखायी दी। रक्षक 


Ha te 


आघातोसे ये बहुत बुरी तरह घायल हो गये। अपना काम पूरा करनेके लिये ये दौड़े। आतः _ 


त्याग करनेके लिये झाड़ीके नीचे शरण ली। तुरंत चमत्कारिक रूपसे | 
गयीं और चारों ओर इस तरह छा गयीं कि पीछा करनेवालोंको _ 
तळाशमें हैँ बह्‌ यहीं छिपा हैं। वे अपनी राहपर Wd 


Saal eb 2o vic 
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बूंद-बूंद करके पवित्र रक्त धरतीपर गिरता गया और उसे उपजाऊ बनाता गया। झाड़ी 
बहुत सुन्दर, बड़े-बड़े, गहरे लाल रंगकी पंखुड़ियोंसे भरे हुए gels लद गयी, मानो रक्तकी 
असंख्य बूंदें di! 

ये वही फूल थे जो हमारे लिये भागवत प्रेमका प्रतीक हैं। 


I5.II.I955 


India must rise to the height of her mission and proclaim the truth to the world. 
THE MOTHER 


भारतको अपन लक्ष्यकी ऊंचाईतक उठकर जगत्‌के आगे सत्यकी घोषणा करनी चाहिये। 
6.7,7956 


Give all you are, all you have, nothing more is asked of you but also nothing less. 


THE MOTHER 


तुम जो कुछ हो और तुम्हारे पास जो कुछ है, वह सब दे दो, तुमसे इससे ज्यादाकी मांग 
बिलकुल नहीं की जाती। लेकिन इससे कुछ कमकी भी नहीं । 


29.3.7956 


The Lord has willed and Thou dost execute: 
A new light shall break upon earth 
A new world shall be born, 
And the things that were promised shall be fulfilled. 
THE MOTHER 


Later Mother made certain changes— 
Lord, Thou hast willed, and’ I execute; 
A new light breaks upon earth, 


A new world is born. 
The things that were promised are fulfilled. 


= 


भगवानूने इच्छा की, और तू उसे पूर्ण कर रही हैं; 

एक नयी ज्योति 'पृथ्वीपर छा जायगी। 

एक नया जगत्‌ उत्पन्न हो जायगा। 

जिन चीजोंके लिये वचन दिया गया था वे पूरी gr जायंगी। 
बादमें माताजीने इसमें यह परिवर्तत कर दिया था: 


भगवन्‌ तूने इच्छा की और मैं उसे कार्यान्वित कर रही हूं। 
पुथ्वीपर एक नयी ज्योति छा गयी है। 

एक नया जगत्‌ उत्पन्न हो गया Eg ; 
जिन चीजोंके लिये वचन दिया गया था वे पूरी हो गयी हैं। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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April I956 


To all those ‘who aspire. 
Open yourself to the New Force. Let it do in you its work of transformation. 
THE MOTHER 


अपने-आपको नयी शक्तिके प्रति खोलो। उसे अपने अंदर रूपांतरका काम करने दो। 


4-4-7956 


t MEG 'The Supramental is a truth and its advent is in the very nature of things inevi- 
"x table. 
j i SRI AUROBINDO 


अतिमानस एक सत्य हैं और वस्तुओंके स्वभावकी दृष्टिसे ही उसका प्रकट होना अनिवार्य हैं। 
II.IO.I956 


Self-surrender to the divine and infinite Mother, however difficult, remains our 
only effective means and our sole abiding refuge,—self-surrender to her means that 
our nature must be an instrument in her hands, the soul a child in the arms of 


the Mother. 
| SRI AUROBINDO 


दुर्गाष्टमी 

दिव्य और अनंत मांके प्रति आत्मसमर्पण करना ही, चाहे वह जितना कठिन क्यों न हो, 

हमारे लिये एकमात्र फलदायी. साधन और हमारा ' एकमात्र स्थायी आश्रय है; मांके प्रति आत्म 
समर्पण करनेका अर्थ यह है कि हमारी प्रकृति उनके हाथोंका. यंत्र और हमारी अंतरात्मा उनको 
`` गोदका बाळक बन जाय। E ' 


I3.I0.956 


**O soul, my soul, we have created Heaven, 
Within we have found the kingdom here of God, . 
His fortress built in a loud ignorant world. 


ur life is entrenched between two rivers of Light, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अप्रैल १९७२ ६७ 


Even if the struggling world is left outside 
One man’s perfection still can save the world. 
There is won a new proximity to the skies, 
A first betrothal of the Earth to Heaven, 

A deep concordat between Truth and Life: 

A camp of God is pitched in human time. 


Savitri, Book VII, 5 SRI AUROBINDO E 
I9.I0.956 


I am the inviolable ecstasy. 
They who have looked on me shall grieve no more. 


Savitri à SRI AUROBINDO 
2.II.I956 


Thou hast come down into a struggling world 

To aid a blind and suffering mortal race, : 

To open to Light the eyes that could not see, E 
To bring down bliss into the heart of grief, 

To make thy life a bridge twixt earth and heaven.... 


Savitri, Book VII, 6 SRI AUROBINDO 


January 7957 


Let the new Light be spread upon earth and change the condition of human life, 
` THE MOTHER.  — 


वर दे कि नयी ज्योति धरतीपर फल जाय और मानव जीवनकी परिस्थितियोंको बदल दे। 


4 


Gee 5.2.7957 à ; "x. 


Saraswati brings into active consciousness in the human being the great flood | 
or great movement, the Truth-consciousness itself, and illumines with it all our 
thoughts. 
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25.2.7957 


N’ambitionne rien, surtout ne prétend jamais rien; sois à chaque instant le maxi- 
mum de ce que tu peux étre. 
La MERE 
i 


किसी चीजके लिये इच्छा न करो, किसी चीजके लिये कभी दावा न करो। हर क्षण 
_ अपनी शक्यताके अनुसार ऊचे-से-ऊंचे TACIT रहो। 


29.3.7957 


The descent of the Supramental can hasten things, but it is not going to act as a 
patent universal medicine or change everything in the twinkle of an eye. 


* 


The Supermind coming down on earth will change nothing in a man if he clings 


to the ego. 
SRI AUROBINDO 


अतिमानसका अवतरण चीजोंकी गतिको तेज बना सकता हैं, पर वह किसी पेटेंट रामबाण 
औषधकी तरह काम नहीं करेगा और न एक निमिषमें हर एक चीजको बदल ही डालेगा। 
x i 


अगर मनुष्य अपने अहंकारसे चिपटा रहे तो धरतीपर अवतरित अतिमानस उसमें कुछ 
भी परिवर्तन नहीं लायेगा। 


4-4:7957 


. Ever He come to us across the years 
Wearing a sweet new face that is the old...... 
To uncover the Spirit, to change back into God 


é 4 Savitri, Book II, 3 SRI AUROBINDO 
hee R E KRR 
A happy beginning 
A good continuation 
and no end--- 
~ An endless progression. 


4 
M 


THE MOTHER 
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we श्रीअरविदके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेका इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हैं 
कि उनकी शिक्षाकी सजीव अभिव्यक्ति बना जाय। 


2.70.7957 ; od x 


For those who use their physical eyes alone, the victory will be apparent only ^ 3 
when it is total, that is to say, physical. 43 
THE MOTHER : E 


जो केवल स्थूल आंखोंसे ही देखते हैं, उनके लिये विजय तभी प्रत्यक्ष होगी जब वह, ^d 
सर्वागपूर्ण अर्थात्‌ भौतिक विजय हो।. E 


8,70.7957 


He sang of a divine day that comes, 

The human godhead of the golden Child 

And heavenly Nature intimate with man. 

He sang the descending feet of Light 

And alchemy of the internal flame; 

He sang of Night’s defeat and marvellous change 

And strife grown laughter of the soul’s embrace, 

And pain transfigured in the fiery floods 

And joy transmuting to a magic touch, ; 

And sin delivered from itself by love > E 

And sorrow that shall die in a white bliss, im 

And immortality surprising earth. i AW. 
s SRI AUROBINDO 


22.70 ; 7957 


Vain, they have said, is the anguish of man 
: and his labour diurnal, ` 
= Vainly his caravans cross through the desert of 
- Time to the Eternal 
Thick and persistent the Night confronts - 
all his luminous longings, 
. Dark is Death's sickle that mows like a harvest 
his hosts and his throngings. 


Even if all life has failed, must it therefore be 
. failure for ever? 
' Are not the ages before us still for c 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


go 
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The central circle represents the Divine Consciousness. 
The four petals represent the four powers of the Mother. 

The twelve petals represent the twelve: powers of the Mother manifested for 
Her work. 


THE MOTHER 


महासरस्वती-पूजा 


केंद्रीय वृत्त भागवत चेतनाकों सूचित करता है। 
चार दल भगवती माताकी चार शक्तियोंके सूचक हैं। 
बारह दल भगवती माताके कार्यके लिये अभिव्यक्त उनकी बारह शक्तियोंके प्रतीक हैं। 


29.3.7958 


When you are in need of an external change, it means that you do not progress 
internally. For he who progresses internally can live always under the same external 
conditions; these constantly reveal to him new truths. 


Tue MOTHER 


यदि तुम्हें किसी बाहरी परिवतेतकी आवश्यकता हो तो इसका मतलब हैं कि तुम आंतरिक 
रूपसे उन्नति नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति आंतरिक रूपसे उन्नति करता हैँ वह सवदा 
एक ही प्रकारकी बाहरी अवस्थाओंमें रह सकता है; वे निरंतर उसके सम्मुख नये-तये सत्योंको 
प्रकट करती रहती हैं। 


4-4.7958 


(The descending triangle represents Sat-Chit-Ananda. ` 
The ascending triangle represents the aspiring answer from 
matter under the form of life, light and love. 
The junction of’ both—the central square—is the perfect manifestation having 
at its centre the Avatar of the Supreme—the lotus. _ 
- The water—inside the square—represents the multiplicity, the creation. 


Tur MOTHER 


। _ निम्तमुखी त्रिकोण सतू-चित्‌-आनंदको सूचित करता है। 2 
ऊध्वेमुखी त्रिकोण जीवन, ज्योति और प्रेमके रूपमें जड़तत्त्वसे आनेवाले अभीप्साख्पी उत्तरको | 


` 
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MY BLESSINGS. I 

Efface the stamp of ego from the heart and let the love of the Mother take its 

place. Cast from the mind all insistence on your personal ideas and judgments, then 
eu you will have the wisdom to understand her. Let there be no obsession of self-will, 
ego-drive in the action, love of personal authority, attachment to personal preference, es 

then the Mother's force will be able to act clearly in you and you will get the inexhaus- e 

tible energy for which you ask and your service will be perfect. 

SRI AUROBINDO 


दुर्गा-पुजा , ; 
आशीर्वाद 
अपने हृदयसे अहंकी छाप मिटा दो और उसका स्थान श्रीमाताजीके प्रति अपने प्रेमको लेने 
दो। व्यक्तिगत विचारों और निर्णयोंके प्रति होनेवाले समस्त आग्रहको अपने मनसे निकाल 
फेंको, तभी श्रीमांको समझने योग्य ज्ञान तुम्हें. प्राप्त होगा। अपनी निजी इच्छा, कर्मकी अहं- 
जन्य प्रेरणा, व्यक्तिगत अधिकारकी लिप्सा, व्यक्तिगत अभिरुचिके प्रति आसक्ति आदिके वशमें 
मत होओ, तभी श्रीमाताजीकी शक्ति स्पष्ट रूपमें तुम्हारे अंदर कार्यं कर सकेगी और जिस 
अक्षय शक्तिको तुम चाहते हो उसे प्राप्त कर सकोगे तथा तुम्हारी सेवा भी सर्वागपूर्ण बन 
जायगी i CUN 


22.I0.I958 


By the victory is meant the final emergence of the embodied consciousness on 
earth from the bondage of the Ignorance.. That had to be prepared through the ages 
by a spiritual evolution. Naturally the work up till now has been a preparation of 
which the long spiritual effort and experience of the past has been the outcome. It 
has reached a point at which the decisive effort has become possible. 

S SRI AUROBINDO 


विजयका अर्थ है अज्ञानके बन्धनसे मुक्त देहधारी चेतनाका पृथ्वीपर चरम प्रकाश। युग- _ 
युगमें एक आध्यात्मिक क्रमविकासके द्वारा इसकी तैयारी करनेकी आवश्यकता थी। स्वभावतः. 
ही अबतक तैयारीका कार्य होता रहा है और भूतकालके सभी दीर्घ आध्यात्मिक प्रयास और | 
अनुभव उसीके परिणाम थे। अब वह कार्य उस बिन्दुपर जा पहुंचा है जहां अंतिम सिद्धिके 
लिये प्रयास करना संभव हो गया dd 


I LOISA Ps DE 


कफ pe 


—oessWhere she presses her feet course miraculous streams 
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All Nature dumbly calls to her alone 
To heal with her feet the aching throb of life. 
SRI AUROBINDO 


IO.II.I958 


“When she is allowéd to intervene in her strength, then in one moment are broken 
like things without consistence the obstacles that immobilise or the enemies that assail 
the seeker." 


SRI AUROBINDO 
महालक्ष्मी-पुजा 


जब उन्हें स्वसामर्थ्यके साथ कहीं भी दखल देनेका अवसर मिलता हैं तब एक क्षणमें 
संगतिविहीन पदार्थोके समान नष्ट हो जाती हैं वे सब बाधाएं जो साधकको आगे acta लाचार 
किये रहती हैं और वे सब दस्यु भी मृतप्राय हो जाते हैं जो साधकपर आक्रमण. किया करते हैं। 


20.I0.I958 


(How is the intervention of Mahakali Force felt?) 


It is felt as if something swift, sudden, decisive and imperative. When it inter- 
venes, it has a kind of divine or supramental sanction behind it and is like a fiat against 
which there is no appeal. What is done cannot be reversed or undone. The adverse 
forces may try, may even touch or invade, but they retire baffled and it is seen as soon 
as they withdraw that the present ground has remained intact — it is felt even in the 
attack. Also the difficulties that were strong before, if touched by this fiat, lose their _ 
‘ power, their verisimilitude destroyed or are weak shadows that come only to flicker 

and fade away. I say “allowed”, because this supreme action of Mahakali is compa- 

į ratively rare, the action of the other Powers or a partial action of Mahakali is more 
2 . common. | 
^ie RE SRI AUROBINDO —— 


4 
; E 


(यह कैसे अनुभव होता है कि महाकालीकी शक्तिने हस्तक्षेप किया है?) 


` इसका अनुभव इस प्रकार होता हैं मानो कोई बड़ी क्षिप्र, आकस्मिक, निर्णायक और दुरदेम- 
तीय बात घटित हो रही हो। जब वह हस्तक्षेप करती है तब उसके पीछे एक प्रकारकी 
भागवत या अतिमानसिक अनुमति होती है तथा वह एक ऐसी राजाज्ञाकी- जैसी होती है जिसके 
विरुद्ध कोई अपील नहीं चढ़ सकती। जो कुछ संपन्न होता है उसे बदला या रह्‌ नहीं किया 
विरोधी शक्तियां चेष्टा कर सकती हैं, यहांतक कि छू सकती या चढ़ाई कर 
वे हारकर पीछे लौट जाती हैं और जैसे ही वे पीछे हटती हैं वैसे ही देखा 
अक्षुण्ण बना हुआ हैं --- यह बात आक्रमण चलते रहनेपर भी AT 
ठिनाइयां पहले बहुत भारी मालूम होती थीं, वे, इस हुक्मके स्पर्शं | 
उनकी 2 He जाती E ऐसी 
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होती है, अधिकांश अवसरोंपर दूसरी शक्तियोंकी क्रिया या महाकालीकी आंशिक क्रिया ही 
होती है। 
I2.2.7959 


Even if there is much darkness — and this world is full of it and the physical 
-. nature of man also — yet a ray of the true Light can prevail eventually against a ten- 
| fold darkness. Believe that and cleave to it always. 

| 

हि 

" 

i 


29.I2.I932 SRI AUROBINDO 


यद्यपि अंधकार बहुत अधिक हैं -- और यह जगत्‌ तथा साथ ही मनुष्यकी भौतिक प्रकृति 
भी उससे भरी हुई हैं --- फिर भी सच्ची ज्योतिकी एक किरण ही अंतमें दसगुने अंधकारको 
भी पराजित कर सकती है। इस 'बातपर विश्‍वास करो और इसे हमेशा दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। ` 4 


29.3.I959 — .— 3 


It is not perhaps very useful to forecast by the mind what will be the precise 
A results of the descent of a supramental consciousness into a wofld in which up to now 
the mental intelligence has been the highest evolutionary product and leading power. 
For the supermind is a consciousness which will work in a very different way from the 
mind and the lines laid down for it by the latter are not likely to be respected by 
: greater energy in its self-organisation and operation here. 

SRI AUROBINDO 


संभवतः मनके द्वारा यह भविष्यवाणी करना बहुत लाभदायी नहीं हैं कि जिस जगतूमें 
अभीतक मनोमयी बृद्धि ही क्रमविकासका उच्चतम परिणाम और सर्वश्रेष्ठ शक्ति रही है उसमें 
अतिमानसिक चेतनाके अवतरणका ठीक-ठीक फल क्या होगा। क्योंकि अतिमानस एक एसी 
शक्ति है जो मनसे एकदम भिन्न प्रकारसे कार्य करेगी और यह संभव नहीं कि मन उस महत्तर 
= शक्तिके लिये जो पद्धति निर्धारित करे, वह उसीका अपने निजी संगठन और क्रिया-कलापमें 
अनुसरण करे। 


ढ़ 


4-4-7959 


Let the new birth become manifest in your heart and radiate in calm and joy and 
take up all the parts of your being, mind and vision and will and feeling and life an 
body. Let each date in your life be a date of its growth and greater completeness till 
allin you is the child of the Mother. Let the Light and Power and Presence envelop 

. you and protect and cherish and foster, till all your inner and outer existence is 
movement and an expression of its peace and strength and Ananda. - 


७४ 
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लेले। तुम्हारे जीवनका प्रत्येक दिन तबतक उसे विकसित करे तथा महत्तर परिपूर्णताकी 
ओर ले जाय जबतक कि तुम्हारे अंदरकी सभी चीजें श्रीमाताजीकी संतान नहीं बन जातीं। 
वह ज्योति, शक्ति और उपस्थिति तबतक तुम्हें अपने अंदर लिये रहें, तुम्हारी रक्षा करें तथा 
तुम्हारा पालन-पोषण करें जबतक कि तुम्हारी समूची भीतरी और बाहरी सत्ता एक अखंड 
गतिधारा तथा उसकी शांति, शक्ति और आनंदकी अभिव्यक्ति नहीं बन जाती। 


Savitri 


72.4.7959 


Faithfulness is the sure basis of success. 


वफादारी, निष्ठा सफलताका निर्चित आधार È I 


9.70.7959 


The seed of Godhead sleeps in mortal hearts, 

The flower of Godhead grows on the world-trée: 
All shall discover God in self and things, i 
But when God’s messenger comes to help the world 
And lead the soul of earth to higher things, 

He too must carry the yoke he came to unloose; 

He too must bear the pang that he would heal: 
Exempt and unafflicted by earth’s fate, 

How shall he cure the ills he never felt? 


` II.I0.I959 


-Misery shall pass abolished from the earth; 


The world shall be freed from the anger of the Beast, 


-From the cruelty of the Titan and his pain. 


There shall be peace and joy for ever more. , 


I6.I0.I959 


Thou shalt be one with God's bare reality 


And the miraculous world he has become 


And the diviner miracle still to be 


E 


When Nature who is now unconscious God 


THE MOTHER 


SRI AUROBINDO 


N 


SRI AUROBINDO 
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37.70.7959 


There is nothing that is impossible to Her who is the conscious Power and uni- 
versal Goddess all-creative from eternity and armed with the Spirit’s omnipotence. 
The Shakti in her workings will strike ruthlessly at all forms of ignorance and 
blindness and all even that trusts wrongly and superstitiously in her, and we must be 
prepared to abandon a too persistent attachment to forms of faith and cling to the saving 3 be 
reality alone. e 
SRI AUROBINDO ; 


काली-पुजा A 

जो शाइवत कालसे अखिल जगत्‌की सृष्टि करनेवाली तथा परमात्माकी सर्वशक्तिमत्तासे सु- Ec 
सज्जित चैतन्यमयी शक्ति एवं विश्वमयी महादेवी हैं, उनके लिये कुछ भी असंभव नहीं है। E 
महाशक्ति अपना कार्य करते समय सब प्रकारके अज्ञान तथा अंधतापर कठोरतापूर्वक आघात | ~ a 
करेंगी तथा जो कुछ भूलसे और कुसंस्कारवश उन चीजोंपर निर्भर करेगा उस सबपर भी चोट . š PC 
करेंगी : हमें श्रद्धा-विश्वासके बाहर रूपोंके प्रति अत्यंत प्रबल आसक्तिका . त्याग करने एवं एक- ai 
मात्र मुक्तिदायिनी सद्दस्तुसे चिपके रहनेके लिये प्रस्तुत हो जाना होगा। rotas ड 
X » 

6.I.I960 do 


To be or become something, to bring something into being is the whole labour 

of the force of Nature; to know, feel, do are subordinate energies that have a value 

. because they help the being in its partial self-realisation to express what it is and help 
it too in its urge to express the still more not yet realised that it has to be. 


The Life Divine SRI AUROBINDO 


कुछ होना या बन जाना, किसी चीजको अस्तित्वमें ले आना ही प्रकृतिकी शक्तिके समस्त 
प्रयासका लक्ष्य है; जानना, अनुभव करना और कार्यान्वित करना गौण शक्तियां हैँ और इनका 
भी कुछ मूल्य है, क्योंकि ये सत्ताकी आंशिक आत्मसिद्धिमें सहायता पहुंचाती हैं जिसमें कि वह 
स्वयं जो कुछ है उसे अभिव्यक्त कर सके, तथा उससे भी अधिक, जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ 
है एवं जो उसे होना है उसे अभिव्यक्त करनेकी प्रेरणामें भी सहायता करती हैं। 


2,2.7960 


POM Te नदा एका HTO FIR 


NS ) 
न? सध्या वकीण ॥ 


Let us meditate on the most auspicious (best) form of Savitri, on the Light 


& 
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; सरस्वती पुजा 
सविताके परम कल्याणकारी (सर्वश्रेष्ठ) रूपका, परम पुरुषकी ज्योतिका ध्यान हम करें। 
वह ज्योति हमें सत्यसे आलोकित करे। 


29.2.7960 


During the common meditation on Wednesday the 29th February I956 


This evening the Divine Presence, concrete and material, was there present 
amongst you. I had a form of living gold, bigger than the universe, and I was facing 
a huge and massive golden door which separated the world from the Divine. 

As I looked at the door, I knew and willed, in a single movement of consciousness, 
that ‘the time has come’, and lifting with both hands a mighty golden hammer I struck 
one blow, one single blow on the door and the door was shattered to pieces. , 

Then the supramental Light and Force and Consciousness rushed down upon 
earth in an uninterrupted flow. 

THE MOTHER 


(बुधवार, सामूहिक ध्यानका समय —— २९-२-१९५६) 
उस दिन शामको भगवान्‌की सत्ता ठोस और भौतिक रूपमें तुम लोगोंके बीच विद्यमान 
थी। मेरा आकार जीवंत स्वर्णसे गठित था और समूचे विश्वसे भी बड़ा था। मैं सोनेके 
एक बहुत बड़े और भारी-भरकम फाटकके सामने उपस्थित थी जो जगतूको भगवान्‌से पृथक्‌ 
| कर रहा था। 

Fs ज्यों ही मेरी दृष्टि उस फाटकपर पड़ी त्यों ही, चेतनाकी एक ही क्रियाके द्वारा, मैंने जान 
लिया और मनमें ठान लिया कि समय आ गया हैं'। मैंने दोनों हाथोंसे सोनेका एक बहुत बड़ा 
हथौड़ा उठाकर फाटकके BAL एक चोट की, केवल एक ही चोट, और फाटक चूर-चूर हो गया। 

फिर तो अतिमानसिक ज्योति और शक्ति और चेतना एक अविरत धारामें पृथ्वीपर जोरोंसे 
उतरने लगीं । 


 4-4-7960 


An eye that visualised the viewless planes 
Exposed the depths concealed by Night’s fronts x 


Till all seemed known. 
i : £ SRI AUROBINDO 


28.9.7960 


MOTHER DURGA! From age to age, in life after life, we come down into.the 

_ human body, do thy work and return to the Home of Delight. Now too we are born, 

- dedicated to thy work. LISTEN, O MOTHER, DESCEND UPON EARTH, COME 
TO OUR HELP 

— MOTHER DURGA! We are thy Children, through thy grace, by thy influence 

may we become fit for the great work,'for the great Ideal. Mother, destroy our small- 


. ness, our selfishness, our fear 
x SRI AUROBINDO 


we ~ 
.._ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मातः mW! हम युग-युगमें मानवशरीरमें अवतीर्ण होकर जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही कार्य 
करके तुम्हारे आनन्द-धाममें लौट जाते हैं। इस बार भी हम तुम्हारे ही कार्यके ब्रती होकर जन्मे 
हैं। सुनो, मातः धरतीपर आविर्भूत होओ, हमारी सहायताके लिये आओ। 

मातः ot! हम तुम्हारी संतान हैं। हम तुम्हारे प्रसादसे, तुम्हारे प्रभावसे महत्‌ कार्यके, 
महत्‌ भावके उपयुक्त हों। विनाश करो हमारी क्षुद्रताका, विनाश करो हमारे स्वार्थका और 
विनाश करो हमारे भयका । 


30.9.7960 


MOTHER DURGA! Enter our bodies in thy Yogic strength. We shall become 
. thy instruments, thy sword slaying all evil, thy lamp dispelling all ignorance. Fulfil 
‘this yearning of thy young children, O Mother. Be the master and drive thy instru- 
ment, wield thy sword and slay the evil, hold up the lamp and spread the light of 
knowledge. Make thyself manifest. 
MOTHER DURGA! When we possess thee, we shall no longer cast thee away; 
we shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest 3 5 
thyself in our mind and life and body. 
Come, Revealer of the hero-path. We shall no longer cast thee away. May our 


entire life become a ceaseless worship of the Mother, all our acts a continuous service 24 
to the Mother, full of love, full of energy. This is our prayer, O Mother, descend upon 
earth, make thyself manifest in this land of India. E 


SRI AUROBINDO 


मातः दुर्गे ! हमारे शरीरमें योगबलसे :प्रवेश करो। हम तुम्हारे यंत्र बनेंगे, तुम्हारे अशुभ . 
विज्ञाशी खड्ग बनेंगे, तुम्हारे अज्ञान-विनाशी. प्रदीप बनेंगे। भारतीय युवकोंकी यह उत्कंठा 
पूरी करो। यंत्री -होकर यंत्र चलाओ, अपना खड्ग घुमाकर अशुभका हनन करो, अपना दीपक . : 
दिखाकर ज्ञानका प्रकाश फैलाओ। अपने-आपको अभिव्यक्त करों। CER 

मातः दुर्गे ! तुम्हें पाकर फिर विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा-भक्ति-प्रेमकी डोरीमें बांध रखेंगे। 
आओ, मातः, हमारे मनमें, प्राणमें, शरीरमें प्रकट होओ। 

वीरमार्गप्रदशिनि आओ ! अब विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा अखिल जीवन अनविच्छिन्न 
दुर्गापूजा हो, हमारा समस्त कर्म अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातृसेवाब्रत हो, यही प्रार्थना 
हैं, हे मातः, आविर्भृत होओ, भारतमें, प्रकट होओ। 


4.70.7960 


Because Thou art All-beauty and All-bliss, 
My soul blind and enamoured yearns for Thee; 
It bears Thy mystic touch in all that is 
; And thrills with the burden of that ecstasy. 


Behind all eyes I meet Thy secret gaze 
And in each voice I hear Thy magic tune: © ` 

Thy sweetness haunts my heart through Nature's ways; 

Nowhere it beats now from Thy snare immune, 
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It loves Thy body in all living things; 
Thy joy is there in every leaf and stone; 
The moments bring Thee on their fiery wings; 
Sight’s endless artistry is Thou alone. 


ER REAU ../ 


Time voyages with Thee upon its prow 
And all the future’s passionate hope is Thou. 


25.70.7939 | SRI AUROBINDO 


29.3.I96I 


Si SN OS NUS, EEUU. 


OUR PATH 


To walk on the path you must have a dauntless intrepidity, you must never turn 
back upon yourself with this mean, petty, weak, ugly movement that fear is. 

An indomitable courage, a perfect sincerity, a total self-giving to the extent 
that you do not calculate or bargain, you do not give with the idea of receiving, you 
do not offer yourself with the intention of being protected, you do not have a faith 
that needs proofs,—this is indispensable for advancing on’ the path,—this alone can 
shelter you against all dangers. 


THE MOTHER 


. साधन-पथपर चलनेके लिये तुम्हारे अंदर निर्भीक वीरता होनी चाहिये, तुम्हें कभी इस 
PONE हीन, तुच्छ, दुर्बल और कुत्सित वृत्ति अर्थात्‌ भयके कारण पीछे नहीं हटना चाहिये। 

E दु्दैमनीय साहस, qui सच्चाई, सर्वांगपूर्ण आत्मदान — इस हृदतक कि तुम कभी हिसाव 
या मोल-तोल न करो, तुम इसलिये न दो कि तुम पाओगे, तुम इस उद्देश्यसे आत्मोत्सर्ग न 
करो कि तुम सुरक्षित रहोगे, तुम ऐसी श्रद्धा न रखो जिसे प्रमाणकी आवश्यकता हो; इस 
पथपर अग्रसर daa लिये यह सब अनिवार्य है, बस यही तुम्हें सब विपत्तियोंसे बचनेके लिये 
आश्रय प्रदान कर सकता है। 


; 4-4-7967 


; All can be done by the Divine, —the heart and nature, purified, —the inner con- 
= sciousness awakened, the veils removed, —if one gives oneself to the Divine with trust 
— and confidence and even if one cannot do so fully at once, yet the more one does so, i 
_ the more the inner help and guidance comes and the experience of the Divine grows — 
- within. If the questioning mind becomes less active and humility and the will to 
_ surrender grow this ought to be perfectly possible. No other strength and tapasya 

- are then needed, but this alone. 


SRI AUROBINDO 


स्वभावको शुद्ध, भीतरी चेतनाको जागृत और पर्दोको | 
पूर्ण ww ऐसा न कर सके तो भी 
। प्रदर्शन 
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अंदर भगवान्‌की अनुभूति बढ़ती रहेगी। यदि ताकिक मन कम क्रियाशील बन जाय और 
विनम्रता तथा समर्पणका संकल्प बढ़े तो इसे करना पूर्ण रूपसे संभव हो सकता हैं। उसके 
बाद, एकमात्र इस चीजके अतिरिक्त, अन्य किसी शक्ति-सामर्थ्य और तपस्याकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती। 


I7.I0.I96I 


Durga is the Mother’s power of Protection. 
* 


Those who are not straightforward cannot profit by the Mother's help, for they 
themselves turn it away. Unless they change, they cannot hope for the descent of the 
supramental Light and Truth into the lower vital and the physical nature; they re- ) 
main stuck in their own self-created mud and cannot progress. 

: i SRI AUROBINDO 


दुर्गा-पुजा 
दुर्गा श्रीमांकी संरक्षण-शक्ति हैं। 


जो लोग ऋज्‌ नहीं हैं वे. श्रीमांकी सहायतासे लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि वे अपने-आप | 
ही उसे दूर हटा देते Ga 'जबतक वे परिवर्तित नहीं हों जाते तबतक 4 यह आशा नहीं कर 
` सकते कि अतिमानसिक ज्योति और सत्य उनकी निम्नतर प्राणिक और भौतिक प्रकृतिमें . अव- 
तरित होंगे; वे लोग अपनी ही बनायी हुई दलदलमें फंसे रहते हैं और उन्नति नहीं कर सकते। 


I9.IO.I96I 


N 
You must make grow in you the peace that is born of the certitude of victory 
ANE SRI AUROBINDO | 


विजया-ददमी 
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आनन्दके लिये बनाये रख; क्योंकि उनका शरीर भी ठीक उसी तरह आनन्दमय है जिस तरह 
उनकी आत्मा। 


I.II.I96I 
Whatever work you do, do it as perfectly as you can 


E 
That is the best service to the Divine in man : 
THE MOTHER —— 


तुम जो भी काम करो, जितनी पूर्णताके साथ कर सकते हो करो। यही मनुष्यके अंदर i 
भगवान्‌की सबसे अच्छी सेवा g | | 


A 


7-II.I96I 


In the inconscient dreadful dumb Abyss 
Are heard the heart-beats of the Infinite. 
The insensible midnight veils His trance of bliss, 
A fathomless sealed astonishment of Light. 


SRI AUROBINDO 


TO ee 


29.3.7962 


To concentrate most on one’s own spiritual growth and experience is the first 
necessity of the sadhak—to be eager to help others draws away from the inner work, 
_ To grow in the spirit is the greatest help one can give to others, for then something 
flows out naturally to those around that helps them. ^ 
s 5 - PAN E " SRI AUROBINDO 
स्वयं अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अनुभूतिपर सबसे अधिक एकाग्र होना ही साधककी 
| पहली आवश्यकता हैं -- दूसरोंकी सहायता करनेके लिये उत्सुक होनेपर वह इस आंतरिक कार्यसे 
दूर हट जाता हैं। आत्मामें वद्धि होना ही सबसे बड़ी सहायता ' है जो मनुष्य दूसरोंको , 
Omm है, क्योंकि उस हालतमें एक ऐसी चीज साधकके भीतरसे स्वभावतः निकलकर उसके 


A dt Rn V a it sd LS ML 


pon earth, it is in gratitude one finds the source of the — 


fat 
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29.2.7964 
: And earth shall be the Spirit's manifest home. 


SRI AUROBINDO 


29.3.7964 


Because thou art, men yield not to their doom, 
But ask for happiness and strive with fate. 


Savitri SRI AUROBINDO 


4-4-7964 डर E 
The Mother's victory is essentially a victory of each sadhak over himself. It can 
only be then that any external form of work can come to a harmonious perfection. vie 


SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी विजय, मूलतः प्रत्येक साधककी स्वयं अपने ऊपर विजय है। यह हो जानेपर ~ 
ही कर्मका कोई बाह्य रूप सुसमंजस पूर्णताको प्राप्त हो सकता है। d 


25.72.7964 
If you want peace upon earth, first establish peace in your heart. 
If you want union in the world, first unify the different parts of your being. 


Blessings. 
THE MOTHER 


अगर तुम पृथ्वीपर शांति चाहते हो तो पहले अपने हृदयमें शांति स्थापित करो। 
यदि तुम विश्वमें एकत्व चाहते हो तो पहले अपनी सत्ताके विभिन्न अंगोंमें एकत्व लाओ। 


24.4:7966 


E . fin man the seed of aspiration is watered with true spirituality then he will grow 
. into Divinity m ot 


THE MOTHER 


अगर मुष्योंमें अभीप्साके बीजको सच्ची आध्यात्मिकतासे सींचा जाय तो वह दिव्य भावमें . 
— विकसित होगा। | 
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पार्थिव जीवन एक महान्‌ देवका स्वनिर्वाचित निवास-स्थल हैं और उन देवताका शाश्वत 
संकल्प यह हूँ कि पार्थिव जीवन एक अंध कारागार बने रहनेके बदले उनके परम मनोहर प्रासाद 
तथा उच्च स्वर्गस्पर्शी मन्दिरमें परिवर्तित हो जाय। 


29.2.7968 


Truth alone can give to the world the power of receiving and manifesting the 
Divine Love. 
THE MOTHER 


एकमात्र परम सत्य ही भागवत प्रेमको ग्रहण करने और अभिव्यक्त करनेकी शक्ति संसार-. 


को दे सकता हैं। 


I3.2.I97I 


True liberty is an ascending movement, not yielding to the lower instincts 
True liberty is a Divine Manifestation 
We want the true liberty for India so that she may be the right example for the 
world as the Demonstration of what humanity must become 
THE MOTHER 


सच्ची स्वाधीनता एक चढ़ती हुई गति है जो निचली वृत्तियोंके सामने नहीं झुकती। 
सच्ची स्वाधीनता एक भागवत अभिव्यक्ति हैं। 

. हम भारतके लिये सच्ची स्वाधीनता चाहते हैं ताकि वह संसारके लिये उचित उदाहरण 
बन सके, इस बातका नमूना बन सके कि मानव जातिको क्या बनना चाहिये। 


June 7977 * 


to Truth 


पुरोधा | 


Supreme Lord, Eternal Truth Let us obey Thee alone and live according. 
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वफादार बनो। 
* 


असत्यके राज्यके अंतका समय आ गया हैं। 
केवल सत्यमें ही मुक्ति dl 


29.2.I972 


It is only when the Supramentat manifests in the body-mind that its presence Be 
can be permanent. 
THE MOTHER 


जब अतिमानस दैहिक wad अभिव्यक्त होगा केवल तभी उसकी स्थिति स्थायी हो सकती हैं। 
* 


Wanton waste, careless spoiling of physical things in an incredibly short time, 
loose disorder, misuse of service and materials due either to vital grasping or to tama- 
Sic inertia are baneful to prosperity and tend to drive away or discourage the Wealth- 
Power...... 

Asceticism for its own sake is not the ideal of this Yoga, but self-control in the 
vital and right order in the material are very important part of it—and, even, an asce- 
tic discipline is better than a loose absence of true control. Mastery of the material 
does not mean having plenty and profusely throwing it out or spoiling it as fast as it 
comes or faster. Mastery implies in it the right and careful utilisation of things and 
also a self-control in their use. 

SRI AUROBINDO 


Not to take care of material things which one uses is a sign of inconscience and 
ignorance. 


You have no right to use any material object whatsoever if you do not take care 
of it. > 


You must take care of it not because you are attached to it, but because it mani- 
fests something’ of the Divine Consciousness. : 

‘ THE MOTHER 

व्यर्थका अपव्यय, भौतिक चीज़ोंकों बहुत ही कम समयमें लापरवाहीसे बिगाड़ देना, अनि- 

यंत्रित अव्यवस्था, प्राणके लोभ या तामसिक जड़ताके कारण सेवा या सामग्रीका दुरुपयोग 
संपन्नताके लिये विनाशक है और धन-शक्तिको अनुत्साहित करता और भगा देता है। 
अपने आपमें तपस्या इस योयका आदर्श नहीं है, लेकिन प्राणमें आत्मसंयम और भौतिक | 
चीजोंमें सुव्यवस्था इस योगके जरूरी भाग हैं। सच्चे संयमके अभावसे तपस्याका नियंत्रण | 

. ज्यादा अच्छा है।. भौतिक द्रव्योंपर अधिकारका यह मतलब नहीं है कि चीजोंकी बहुतात हो 

. और उन्हें खुळे हाथों फेंका जाय या वे जिस गतिसे आएं उसी गतिसे या उससे भी ज्यादा | 
tte बिगाड़ी जाएं। अधिकारका अर्थं है चीजोंका समुचित रूपसे सावधोनी और आत्म: 


i 


साथ उपयोग। . | 
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आदमी जिन चीजोंका उपयोग करता हैं उनकी देखरेख न करना निरचेतना और अज्ञानका 
चिह्न dg 

अगर तुम किसी भौतिक चीजकी देखरेख नहीं करते तो तुम्हें उसके उपयोग करनेका कोई 
अधिकार नहीं हैं। 

तुम्हें चीजोंकी भली भांति देखरेख करनी चाहिये -- इसलिये नहीं कि तुम्हें उनसे मोह है 
बल्कि इसलिये कि वे भी भागवत चेतनाके किसी अंशकी अभिव्यक्ति हैं। 


E वार्षिक प्रार्थनाएं 


7933 


Let the birth of the New Year be the new birth of our consciousness. 
Leaving the past far behind us, let us run towards a luminous future. 


नये वर्षके जन्मके साथ-साथ हमारी चेतनाका भी नया जन्म gr! 
चलो, भूतकालको बहुत पीछे छोड़कर हम ज्योतिर्मय भविष्यकी ओर दौड़ चलें। 


7934 


Lord, the year is dying and our gratitude bows down to Thee. 
Lord, the year is reborn, our prayer rises up to Thee. 
Let it be for us also the dawn of a new life. 


OS US ME. CR NS kU, ad cea ee NN SR SPORTS SSCP AE PNY 


हैं प्रभु! वर्षका अंत हो रहा है और हमारी कृतज्ञता तेरे सामने: झुक रही dd 
हे नाथ! वर्षका नया जन्म हो रहा है और हमारी प्रार्थना तेरी ओर उठ रही EI 
AGES दे कि यह हमारे लिये भी एक नये जीवनकी उषा gla : 


` 


7935 


surrender to Thee this evening all that is artificial and false, all that pretends — — 
disappear with the year that.is at an end. May only what is per- | 


E 
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7936 
O Lord! grant that this year may be the year of Thy victory. We aspire for a 
perfect faithfulness which would make us worthy of it. 


हे प्रभू ! यह वर्ष तेरी विजयका वर्ष at! हम ऐसी पूर्ण निष्ठा और वफादारीके लिये 
अभीप्सा करते हैं जो हमें उस विजयके योग्य बनाये। 


7937 
Glory to Thee, O Lord, who triumphest over every obstacle! 


Grant that nothing in us may be an impediment to Thy work. 


तेरी जय हो प्रभु ! सब विघ्नोंपर विजय पानेवाले नाथ | तेरी जय हो! ऐसी कृपा कर 
कि हमारे अंदर कोई भी चीज तेरे कार्यमें बाधक न हो। 
I938 
Lord, grant that everything in us may be ready for Thy realisation. On the 
threshold of the New Year we bow down to Thee, 0 Lord, Supreme Realiser. 


हे प्रभु! वर दे कि हमारे अंदरकी प्रत्येक चीज तेरी सिद्धिके लिये तैयार हो जाय। इस 
नये वर्षकी देहलीपर खड़े होकर हम तुझे नमस्कार कर रहे हैं हे प्रभु! हें परमसिद्धिदाता ! 


7939 


Will be the year of purification. 
O Lord, all those who take part in the Divine work implore Thee that by a supreme 
purification they may be liberated from the domination of the ego. 


| आंध्यात्मिक शुद्धिका वर्ष होगा। 
हे, प्रभु ! भगवान्‌के काममें भाग लेनेवाले सभी कार्यकर्ता तुझसे प्राथेना करते हैं कि पवित्र 
करनेकी परम क्रियाके द्वारा, वे अहंकारके शासनसे एकदम मुक्त हो जाएं। 


4 


I940 
_ A year of silence and expectation...... 
Let us find, O Lord, our entire support in Thy grace alone. 
मौन और अंतर्मुखी होनेका वर्ष. 2.2.2... | 
- भगवन्‌ ! एकमात्रः तेरी HA हम पूरा-पूरा सहारा WT 
3947 
The world is fighting for its spiritual life menaced by the rush of hostile and un- 
divine forces 
Lord! we aspire to be Thy valiant warriors so that Thy glory may manifest upon 
earth 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


u JM A 
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संसार अपने आध्यात्मिक जीवनकी रक्षा करनेके लिये युद्ध कर रहा हैं जिसे विरोधी और 
आसुरिक शक्तियोंके आक्रमणने संकटमें डाल रखा dd 
हे mp! हम यह अभीप्सा करते हैं कि हम तेरे वीर योद्धा बनें जिसमें तेरी महिमा इस 
पृथ्वीपर अभिव्यक्त हो । 


7942 


Glory to Thee, 0 Lord, conqueror of every foe! 
Give us the power to endure and share in Thy victory. 


तेरी जय हो, सब शत्रुओंपर विजय पानेवाले cnp! तेरी जय हो! 
हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अंततक अचल-अटल बने रहें और तेरी विजयमें भाग ले सकें। 


7943 \ 


The hour has come when a choice has to be made, radical and definitive. 
Lord, give us the strength to reject falsehood and emerge in Thy truth, pure and 
worthy of Thy victory : 


वह समय आ गया है जब हमें एक चुनाव — मौलिक और सुनिश्चित चुनाव करना होगा। 
हे प्रभ! हमें ऐसी शक्ति दे कि हम मिथ्याका त्याग करके तेरे AGH ऊपर उठ सके, 
faye और तेरी विजयके उपयुक्त पात्र बनकर उठ सकें। 


Sri Aurobindo’s comment 
This is no question of general theory; it belongs to the actuality of things 
The Asura is the force of falsehood, anti-divine, which reigns as sovereign over 
- the physical world: his influence is felt everywhere, it is in everything in matter. But 
. the time has now come when the separation, the purification, can be made, the 
. falsehood, the Asuric influence, rejected and there can be an exclusive living in the 
_ divine Truth ; 


ग्रह्‌ सामान्य सिद्धांतका seq नहीं है; यह वस्तुओंकी वास्तविकतासे संबंध रखना है। 
` असुर असत्यकी शक्ति है और भगवान्‌का विरोधी है। सारे भौतिक जगतूपर उसका प्रभुत्व 
Sl उसका प्रभाव हर जगह; जड़ जगतूकी हर चींजमें अनुभव किया जाता है। लेकिन 

ब समय आ गया है जब इन्हें अलग करके शुद्ध किया जा सकता हैं। असत्यको, आसुरिक 
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हे प्रभु! समस्त मनुष्य॒जाति तुझसे प्रार्थना. करती है कि तू इसे उन्हीं मूर्खताओंमें बार- 
बार जा पड़नेसे बचा। 

ऐसी कृपा कर कि जो भूले पहचानी जा चुकी हैं, वे फिर नये सिरेसे दुहरायी न जाय॑। 

अंतमें वर दे कि भनुष्यजातिके कर्म उन आदर्शोको ठीक-ठीक और सच्चे तौरपर प्रकट 
करें जिनकी उसने घोषणा की dg 


7945 


The earth will enjoy a lasting and living peace only when men understand that 
they must be truthful even in their international dealings. 
O Lord, it is for this perfect truthfulness that we aspire. 


यह पृथ्वी तबतक सजीव और स्थायी शांतिका उपभोग नहीं कर सकती जबतक मनुष्य 
अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारोंमें भी पूर्ण रूपसे सत्यपरायण होना नहीं सीख लेते। । 
हे प्रभु! हम इसी पूर्ण सत्यपरायणताकी अभीप्सा करते È I 


I946 


Lord, it is Thy Peace we would have and nota vain semblance of peace, Thy 
Freedom and not a semblance of freedom, Thy Unity and not a semblance of unity. 
Foritis only Thy Peace, Thy Freedom and Thy Unity that can triumph over the 
blind violence and the hypocrisy and falsehood that still reign upon earth 

Grant that those who so valiantly struggled and suffered for Thy Victory, may 
see the true and genuine results of That victory realised in the world 


हे प्रभु! हम तेरी शांति चाहते हैं, शांतिका व्यर्थ आभास नहीं; तेरी स्वतंत्रता चाहते हैं, 
स्वतंत्रताका दिखावा नहीं; तेरी एकता चाहते हैं, एकताकी छायामूरति नहीं। कारण एकमात्र | 
तेरी शांति, तेरी स्वतंत्रता और तेरी एकता ही उस अंधी हिसा, छल-कपट और मिथ्याचारको | i 
जीत सकती हैं जो अभीतक पृथ्वीपर राज्य कर रहे हैं . ः 
हे नाथ! जिन लोगोंने तेरी विजयके लिये इतनी बहादुरीके साथ युद्ध किया है और दुःख 
भोगा है, वे इस विजयके वास्तविक परिणामोंको इस जगत्में स्थापित होते हुए देखें। 


St Dd? 


TIL Taree ee oe) RSS a «४४४७ - v S 


t aes 


d . This is not a prayer, but an encouragement 
. Here is the encouragement and a comment upon it. 


di "At the very moment when everything seems to go from 
ERE 
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इस वर्ष कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक प्रकारका प्रोत्साहन है। 

वह प्रोत्साहन और उसकी व्याख्या इस प्रकार हैं: --- 

“जिस समय हर चीज बुरीसे अधिक बुरी अवस्थाकी ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक 
उसी समय हमें अपनी महती श्रद्धाका परिचय देना चाहिये और यह जानना चाहिये कि भग- 
वत्कृपा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी।” 

उषा निकलनेसे पहले ही अंधकार अत्यंत घना होता है। 
स्वतंत्रता आनेसे ठीक west परतंत्रता सबसे अधिक दुःखदायी होती dg 
ET परंतु श्रद्धासंपन्न हृदयमें आशाकी वह सनातन ज्योति जलती रहती हैं जो निराशाके लिये 
Ss कोई अवकाश नहीं देती। 


3 
F 


7948 


p: a : Forward, for ever forward! 
P At the end of the tunnel is the light... 
At the end of the fight is the victory! 


बढ़ते चलो, निरंतर बढ़ते चलो! 
सुरंगके sad है ज्योति..... a 
युद्धके अंतमें है विजय! 


7949 


_ Lord, on the eve of the new year I asked Thee what I must say. Thou hast made 
me see two extreme possibilities and given me the command to keep silent. 


है नाथ, नये ade पहलेकी शामको मैने तुझसे पूछा कि मुझे क्या कहना चाहिये। तूने 
मुझे एक दूसरेसे उल्टी दो उग्र संभावनाएं दिखा दीं और चुप रहनेका आदेश दिया। 


I950 


Don't speak. Act. 
Don't announce. Realise: 


* m 
TMS, DE ४०००६ ७० PROS 


बोलो मत, करो। 
घोषणा न करो, कार्यान्वित करो। 


IOSI 


rd, we ar : upon earth to accomplish Thy work of transformation. It is our 
ole Grant that it may be also our sole occupation and 
ons may help us towards this single goal T 


अप्रैल १९७२ c ८९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


952 


O Lord, Thou hast decided to test the quality of our faith and to pass our since- 
rity on Thy touch stone. Grant that we come out greater and purer from the ordeal. 


हे नाथ, तूने हमारी श्रद्धाकी परीक्षा लेने और हमारी सच्चाईको अपनी कसौटीपर कसनेका 
निश्‍चय किया है। वर दे कि हम इस अग्नि-परीक्षामेंसे अधिक विशाल और अधिक पवित्र 
ह्‌ d 
होकर निकलें । 


7953 


Lord, Thou hast told us : Do not give way, hold tight. It is when everything 
seems lost that all is saved. 


` 


हे नाथ, तूने हमसे कहा है: हार a मानो, डटे रहो। जब सब कुछ डूबता हुआ लगता 
& तभी सब कुछ बचा लिया जाता है। 


7954 


My Lord, here is Thy advice to all, for this year : 
“Never boast about anything, let your acts speak for you.” 


मेरे स्वामी, इस सालके लिये सबको तुम्हारी यही सलाह हैँ: 
“किसी चीजके बारेमें डींग न मारो। तुम्हारे कार्य ही तुम्हारे लिये बोलें ।” 


7955 


No human will can prevail against the Divine’s Will. Let us put ourselves deli- 
berately and exclusively on the side of the Divine, and the Victory is ultimately cer- 


कोई मानव संकल्प भागवत संकल्पके सामने नहीं टिक सकता। आओ, हम अपने-आपको 
बिवेकके साथ, पूरी तरहसे भगवान्‌की ओर रखें। और अंतमें विजय निश्चित है। 
I956 


The greatest victories are the least noisy. 
The manifestation of a new world is not proclaimed by beat of drum. 


बड़ी-से-बड़ी विजयें सबसे कम शोर मचानेवाली होती हैं। 
नये जगतूके प्रकट होनेकी सूचना ढोल बजाकर नहीं दी जाती। 


7957 -. 


A power greater than that of Evil can alone win the victory. | 
It is not a crucified but a glorified body that will save the world, 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
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विजय केवल वही शक्ति पा सकती है जो विरोधी अशुभ शक्तिसे ज्यादा महान्‌ a 
क्रसपर चढ़ा हुआ शरीर नहीं, महामहिमान्वित शरीर ही संसारका उद्धार करेगा। 


958 


O Nature, Material Mother, thou hast said that thou wilt collaborate and there is | 
no limit to the splendour of this collaboration , 


हे प्रकृति, हमारी पार्थिव मां! तूने कहा है कि तू सहयोग देगी। और इस सहयोगकी 
भव्य महिमाकी कोई सीमा aA 


E 7959 


At the very bottom of the inconscience most hard and rigid and narrow and stif- 
fling I struck uopn an almighty spring that cast me up forthwith into a formless 
limitless Vast vibrating with the seeds of a new world 


निरचेतनकी तलीमें जहां वह बहुत कठोर, संकरी, अनम्य और दम घोटनेवाली हैं, मैं एक 
ऐसी सर्वशक्त कमानीपर जा पहुंची जिसने तुरंत मुझे निराकार, निःसीम बृहतूमें फेंक दिया 
जो एक नये जगत्के बीजोसे स्पंदित हो रहा था। 


7960 


To know is good, 
to live is better, SR है 
to be, that is perfect. 


- जानना अच्छा हैं, 
। जीना और भी अच्छा हैं, 
होना, वही पूर्णता है। 
(2g K 96I 


‘world of delight waiting at our gates for our call, to come down | 


P va 
RN birt sy tcf 


mh 


अद्भुत सृष्टि, धरतीपर उतरनेके लिये हमारी 'पुकारकी प्रतीक्षामे हमारेद्वारे | Re 
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हमें पूर्णताकी प्यास है। लेकिन उस मानव पूर्णताकी नहीं जो अहंकारकी पूर्णता हैं और 
दिव्य पूर्णतामें बाधा देती है। 
लेकिन उस एकमात्र पूर्णताकी जिसमें भागवत सत्यको प्रकट करनेकी शक्ति éd 
I963 
Let us prepare for the hour of God. 


चलो, WaT Agia लिये तैयारी wii 
I964 | 
Are you ready? 
तैयार हो? 

I965 — . 

Salute to the advent of Truth. 

सत्यके आगमनको. नमस्कार। | 
7966 | 2 eU D. 
Let us obey the Truth. 


x rg cat e s, ae dead 
Cling to Truth. - Et 
 _ आओ, हम सत्यकी सेवा eR 


rem चिपके रहो। 
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969 
No words—acts. 


कथनी नहीं: करनी । 


I970 


The world is preparing for a big change. 
Will you help? 


5 जगत्‌ एक बहुत बड़े परिवर्तेतकी तैयारी कर रहा ZI 
$ सहायता करोगे ? 


A 
i 
3 
: 
E 

3 
x 
B 


7977 
Blessed are those who take a leap towards the future. 


सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो भविष्यकी ओर छलांग भरते हैं। _ 


I972 
Let us all try to be worthy of Sri Aurobindo's Centenary. 


आओ, हम सब श्रीअरविदकी दाताब्दीके योग्य. बननेकी कोशिश करें। 
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समूचा जीवन ही एक शिक्षाक्रम हैं जो कम या अधिक सचेतन रूप में, 
कम या अधिक स्वेच्छापूर्वक चलता रहता dg 


` 


इण्डियन आयलके निम्नलिखित डीलर्स 


E आपकी सेवामें 

E बन्सल एण्ड कम्पनी ड 

पेट्रोल पम्प, उत्तर काशी फोन: ४५ 
2 ` 

l कुमार आयल फिलिंग स्टेशन 


पेट्रोल पम्प, चेकरोता रोड E 
सहारनपुर ; फोन ४८०५ । ५०६५4 | 


कुमार आयल्स 
केरोसीन व मोबिल आयल डीलसं 
ग्रान्ट रोड, सहारनपुर फोन ४०६५ । ५०६५ 


PANO MNO, 


देवबन्द आयल ऐजन्सी _ 
केरोसीन ब मोबिल आयल डीलसं 
देखबन्द | 


कुमार सर्वीसैन्टर 
` पेट्रोल पम्प, देवबन्द | 


विकास आयल teat 


केरोसीन व मोबिल आयल siu. 
विकास नगर 


` कुमार कैरियर्स 
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‘TOWA’ Microscopes and 
‘NEWTON’ Gas Plants and 
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उसकी ; 
यह रहस्य जानना 


सुनोता जानती है कि पति और बच्चों के 
प्रति उसका कतेव्य क्या है । 


वह m. है qu का आधार Fall 
स्वास्थ्य है । वरक 
i ~ =~ से: ˆ 


बच्चों के जन्म में अन्तर रखने से : 


ag बच्चों को नजदीक के 
स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित रुप 
से जांच के लिये ले जाती है | 


उसको सहेलियां उद्धका आअनुसरण करना चाहती 
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The two great names in woollens 

That have brought 

Warmth and cheer to you and your family 
Through winters for almost eight decades 
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| * Worsteds 
| * Terene / Wool Fabrics 
| * Rugs pr 
* Blankets 
* Knitting Yarn 
* Knitwear 


Contact: 
LAL-IMLI or DHARIWAL 


The Cawnpore Woollen Mills, Kanpur 
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The New Egerton Woollen Mills, Dhariwal 
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THE BRITISH INDIA CORPORATION LIMITED, KANPUR. 
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उत्तर प्रदेश, बिहार, पर्चिमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाना, 


गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश ale Far सरकारद्वारा 4 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत z 


दर्शनके चार अवसरोंपर और कभी-कभी अन्य अवसरोंपर माताजीकी ओरसे 
कोई संदेश बांटा जाता हैं। इस विशेषांकमें हमने इन सब संदेशोंको इकट्ठा 
करनेकी कोशिश की है, लेकिन हो सकता हैँ कि कुछ छूट भी गये atl कुछ 
अवसरोंपर विशेष चित्र भी बांटे गये Ga उन्हें भी लेनेसे अंकका दाम बहुत 
बढ़ जाता इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया है। अन्तमें वाषिक प्रार्थनाएं दी गयी d 
सावारणतः हमने मूल अंग्रजी शब्द तथा उनका हिंदी भाव ही लिया है पर दो 
एक फ्रेंच संदेश भी ले लिये हैं। 

हमने श्रीअरविदकी कविताओंको तो कहीं-कहीं छू लिया है पर सावित्रीको 
हाथ लगानेका साहस नहीं किया। (संपादक) 


ine mts 4 F 


वर्ष १० अप्रैल १९७२ अंक ७, quim ६७ 


सूची 


दशेनके संदेश ae 


अन्य अवसरोंपर दिये गये संदेश : ४५ 
वाषिक प्रार्थनाएं ex 


(ama पत्रव्यवहार संपादकके नामसे करें ) E Š * 
अपना चन्दा धनादेशद्वारा भेजनेकी कृपा HLL 
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दर्शनके संदेश 
I5.8.I950 


Our sadhana has reached a stage in which we are mostly dealing with the sub- 
conscient and even the inconscient. As a consequence the physical determinism has 
taken a predominant position bringing an increase of difficulties on the way which 
have to be faced with an increase of courage and determination. 

In any case, whatever happens and whatever you do, do not allow Fear to invade 
you. At the slightest touch of it, react and call for help. 

You must learn not to identify with your body and treat it as a young child who 
needs to be convinced that it must not fear. 

FEAR is the greatest of all enemies and we must overcome it here, once for 
all. 

THE MOTHER 


हमारी साधना अब एक ऐसे स्तरपर पहुंच गयी है जहां हम अधिकतर अवचेतता और 
अचेततापर काम कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भौतिक नियतिवादका पल्ला भारी हो 
गया हूँ और मार्गकी कठिनाइयां बढ़ गयी हैं, इनका सामना अधिक साहस और दृढ़ताके साथ 
करना चाहिये | 

बहरहाल जो भी हो, लुम जो भी करो, भयको अपने ऊपर आक्रमण न करने दो। उसके 
जरासे स्पर्शपर भी सक्रिय हो जाओ और सहायताके लिये पुकारो । 

तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने-आपको शरीरके साथ एक न समझो, Tas साथ एक 
छोटे बच्चेका-सा व्यवहार करो जिसे यह विशवास दिलानेकी जरूरत है कि उसे डरना न 
चाहिये | 

भय हमारे शत्रुओंमें सबसे बड़ा है और यहां हमें उसपर अंतिम रूपसे विजय पानी ही 
चाहिये । : 


pod 24.II.I950 


The Supramental is a truth and its advent is in the very nature of things inevitable. 
SRI AUROBINDO 


अतिमानस सत्य है और स्वाभाविक गतिके अनुसार उसका आविर्भाव अनिवार्य di 


24.4.7957 


A day may come when she must stand unhelped 
On a dangerous brink of the world’s doom and hers 
Carrying the world’s future on her lonely breast, 
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Carrying the human hope in a heart left sole 
To conquer or fail on a last desperate verge 
Alone with death and close to extinction's edge 
Her single greatness in that last dire scene, 
She must cross alone a perilous bridge in Time 
And reach an apex of world-destiny 3 
Where all is won or all is lost for man. | 
In that tremendous silence lone and lost 
Of a deciding hour in the world's fate, 
In her soul's climbing beyond mortal time 
When she stands sole with Death or sole with God 
Apart upon a silent desperate brink 
ID. है \ Alone with her self and death and destiny 
As on some verge between Time and Timelessness 

When being must end or life rebuild its base, 

Alone she must conquer or alone must fall. 

No human aid can reach her in that hour, 
| ; No armoured God stand shining at her side. 
Cry not to heaven, for she alone can save. 
For this the silent Force came missioned down; 
In her the conscious Will took human shape, 
She only can save herself and save the world. 


Savitri, Book VI, Canto 2 : A SRI AUROBINDO 


24.II.I95I : 3 


It is not a hope but a certitude that the complete transformation of the nature 


* 


^ 
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; Keep firm faith in the victory of the Light and face with calm equanimity tha 
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2I.2.I952 


Make of us the hero warriors we aspire to become. May we fight successfully the 
great battle of the future that is to be born against the past that seeks to endure; so 
that the new things may manifest and we be ready to-receive them. 


6.I.I952 THE MOTHER 


हमें वीर योद्धा बना, बस यही हमारी अभीप्सा हैं। अतीत ज्यों-का-त्यों बना रहना 
चाहता है और उसके विरुद्ध भविष्य उत्पन्न होकर ही रहेगा --- उसी भविष्यके महान्‌ युद्धको 
हम सफलताके साथ चलायें जिसमें कि नवीन चीजें अभिव्यक्त हो सकें और हम उन्हें ग्रहण 
करनेके लिये तैयार हो जायें। 


24.4-7952 


At the head she stands of birth and toil and fate, 

In their slow round the cycles turn to her call; 

Alone her hands can change Time’s dragon base.... 

She is the golden bridge, the wonderful Fire, 

The luminous heart of the Unknown is she, 

A power of silence in the depths of God; 

She is the Force, the inevitable Word, 

The magnet of our difficult ascent, 

The Sun from which we kindle all our suns, 

The Light that leans from the unrealised Vasts, 

The Joy that beckons from the impossible, 

The Might of all that never yet came down. 

All Nature dumbly calls to her alone 

To heal with her feet the aching throb of life 

And break the seals on the dim soul of man 

And kindle her fire in the closed heart of things. 
z All here shall be one day her sweetness’ home. 


+टः Book III, Canto 2 SRI AUROBINDO 


IRA T Y B NOR ee DUES 


I5.8.7952 
VOICE OF “THE MOTHER OF MIGHT” 


"I am charged by God to do his mighty work, 
Uncaring I serve his will who sent me forth, 
Reckless of peril and earthly consequence. 

I reason not of virtue and of sin ७» 

But do the deed he has put into my heart. 

I fear not for the angry frown of Heaven, 

I flinch not from the red assault of Hell; 
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I crush the opposition of the gods, 
Tread down a million goblin obstacles. 
I guide man to the path of the Divine 
And guard him from the red Wolf and the Snake. 
I set in his mortal hand my heavenly sword 
And put on him the breastplate of the gods. 
I break the ignorant pride of human mind 
And lead the thought to the wideness of the Truth; : | 
I rend man’s narrow and successful life 
And:force his sorrowful eyes to gaze at the sun 
That he may die to earth and live in his soul. 
I know the goal, I know the secret route: 
= I have studied the map of the invisible worlds; 
I am the battle’s head, the journey’s star. 
But the great obstinate world resists my word, 
And the crookedness and evil in man’s heart 
Is stronger than Reason, profounder than the Pit, 
And the malignancy of hostile Powers 
Puts craftily back the clock of destiny 
And mightier seems than the eternal Will. 
The cosmic evil is too deep to unroot: 
The cosmic suffering is too vast to heal. 
A few I guide who pass me towards the Light, | 
A few I save, the mass falls back unsaved; ; 
A few I help, the many strive and fail: 
. But my heart I have hardened and I do my work: 
Slowly the Light grows grèater in the East, 
Slowly the world progresses on God’s road. 
His seal is on my task, it cannot fail: 
I shall hear the silver swing of heaven’s gates 
_ When God comes out to meet the soul of the world.” 


Savitri, Book VII, Canto IV . M ‘SRI ANROBNDO 


24.II.I952 


i Aurobindo in the great adventure of his integral Yoga, one needed & | 
i w that he has left us physically, one needs to be a hero \ 
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: Everyone who is turned to the Mother is doing my Yoga. It is a great mistake to 

suppose that one can ‘do’ the Purna Yoga—i.e. carry out and fulfil all the sides of the 

Yoga by one's own effort. No human being can do that. What one has to do is to put 

| oneself in the Mother's hands and open oneself to her by service, by bhakti, by aspi- 
ration; then the Mother by her light and force works in him so that the sadhana is done. 
It is a mistake also to have the ambition to be a big Purna Yogi or a supramental being 
and ask oneself how far I got towards that. The right attitude is to be devoted and gi- 
ven to the Mother and to wish to be whatever she wants you to be. The rest is for the 
Mother to decide and do in you. 


April I935 TV SRI AUROBINDO 


प्रत्येक व्यक्ति, जो श्रीमांकी ओर मुड़ा हुआ है, मेरा योग कर रहा हैं। यह 
मानना एक बहुत बड़ी भूल हैं कि कोई व्यक्ति पूर्णयोग 'कर' सकता हैं -- अर्थात्‌ केवल अपने 
निजी प्रयासके द्वारा ही इस योगके सभी पहलूओंको कार्यान्वित और सिद्ध कर सकता है। 
कोई भी मनुष्य यह नहीं कर सकता।. मनुष्यको जो कुछ करना है वह हैं श्रीमांके हाथोंमें 
अपने-आपको रख देना और सेवाके द्वारा, भक्तिके द्वारा, अभीप्साके द्वारा अपने-आपको उनकी 
ओर खोलना; तब श्रीमां अपनी ज्योति और शक्तिके द्वारा उसमें कार्य करती हैं ताकि साधना 
पूरी हो। फिर एक बड़ा पूर्णयोगी या अतिमानसिक पुरुष बननेकी महत्त्वाकांक्षा रखना तथा 
अपने-आपसे यह्‌ प्रश्‍न करना कि मैं उस दिशामें कितनी दूर आगे बढ़ा हूं, यह भी एक भूल 
él समुचित मनोभाव यही है कि श्रीमांके प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण किया जाय और 
वही बननेकी इच्छा की जाय जो श्रीमां बनाना चाहती हैं। उसके बाद तुम्हारे अंदर जो कुछ 
निर्णय करना और सिद्ध करना है उसे स्वयं श्रीमां करेंगी। . 


24-4-7953 


Mother Divine, grant that today may bring to us a completer consecration to thy — — 
Will, a more integral gift of ourselves to thy work, a more total forgetfulness of self, - 
a greater illumination, a purer love. Grant that in a communion growing ever deeper, ` 
. . more constant and entire we may be united always more and more closely to thee and. 
3 becom: thy servitors worthy of thee. Remove from us all egoism, root out all petty — 
"vais, greed and obscurity. May we be all ablaze with thy divine Love; make us thy 
torches in the world. 


SRI AUROBINDO. E 


हैं मां भगवती ! वर दे कि आजका दिन हमारे अंदर तेरे संकल्पके प्रति और भी पूर्ण आत्म 

¦ निवेदन, तेरे कर्ममें और भी सर्वागीण आत्मदान, और भी ऐकान्तिक आत्मविस्मृति, एक महत्तर 

ज्योति, एक शुद्धतर प्रेम ले आये। ऐसी कृपा कर कि तेरे साथ हमारा संयोग सदाः 
भी गभीर, और भी सतत तथा संपूर्ण होता जाय और हम अधिकाधिक घनिष्ठताके 
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There is one thing everybody should remember that every thing should be done 
from the point of view of Yoga, of sadhana, of growing into a divine life in the Mother's 
consciousness. T'o insist upon one's own mind and its ideas, to allow oneself to be 
goverened by one's own vital feelings and reactions should not be the rule of life here. 
One has to stand back from these, to be detached, to get in their place the true know- 
R ledge from above, the true feelings from the psychic within. This cannot be done if 
; the mind and vital do not surrender, if they do not renounce their attachment to their 
own ignorance which they call truth, right, justice. All the trouble rises from that; if 
that were overcome, the true basis of life, of work, of harmony, of all in the union with 
the Divine would more and more replace the trouble and difficulty of the present. 


SRI AUROBINDO 


एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे 
तथा श्रीमांकी चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें विकास पानेके उद्देश्यसे किया जाना चाहिये। 
अपने मन और उसकी धारणाओंपर आग्रह करना, अपने प्राणके वेदनों और प्रतिक्रियाओके द्वारा 
अपने-आंपको परिचालित होने देना यहांके जीवनका नियम नहीं होता चाहिये। साधकको 
इन सबसे पीछे हटकर अंतरमें स्थित होना चाहिये, अनासक्त हो जाना चाहिये और इनके स्थात- 
पर SI सच्चा ज्ञान और भीतरसे अंतरात्माके सच्चे अनुभवोंको प्राप्त करना चाहिये। यह 
तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि मन और प्राण समपित नहीं हो जाते, जबतक कि 
. वे अपने उस अज्ञानके प्रति, जिसे वे सत्य, सुकृत और न्यायके नामसे पुकारते हैं, अपनी 
आसक्तिको छोड़ नहीं देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती हैँ; अगर इसको अतिक्रम 
कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके स्थानपर उत्तरोत्तर भगवानूके 
aa प्राप्त एकताके अंदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार 
स्थापित हो जायगा। | 


24.77.7953.. 


5 An inner fullness has come in like the coming in of light in dark caves. It fills, it 
—— — jllumines, it vibrates the multiple strings of life; it has found the contact with Nee for- 
gotten achievements of the past to enable me to start the new ones of the future ii tne 
basis of the changing formations of the present. The currents of life well up to meet 
the descending rays of light from the upper heavens for transmutation of the base and : 
the dark into the luminous and the true, for transmutation of the ugly and the wrong ìà — 
. into the beautiful and the right. 
O Mother of Radiances, you have dawned in the narrow horizons of my mind 

ess rigidities, in the midst of its walled-up spaces you have created a 
will live its eternal life. You have revealed to me a chamber 
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also shedding a warmth of life that was not there before, you have turned the dull 
grey luminosity into a brilliance of living waters. Your active and living presence is 
everywhere; you have heeded my words of aspiration, the fire of my demand for your 
omnipresence. More than what I ignorantly sought for, you have revealed to me. 
You are intimate and one with me when in truth and law and yet away and far off from 
me when in error and in falsehood. 

When there are no more darkening shadows about me; when you see me bared 
of all shams and shows in every part of the being; when you see in every cell of my 
body an eternal home for you and an eternal temple; when you see me one with you in 
identity and still worshipping you; when you melt the compact gold of knowledge in 
the living and running waters of devotion; when you break my earth and release the ener- 
gies; when you turn my pride into power in your hands and my ignorance into light, 
my narrowness into wideness, my selfishness into a true gathering together of forces 
in one centre, my greed into a capacity of untiring search after the truth for the attain- 
ment of its substances, my egoism into the true and conscious instrumental centre, 
my mind into a channel for you to descend, my heart into your hearth of pure fire and 
flame, my life into a pure and translucent substance for your handling, my body into a 
conscious vessel for holding what of you is meant for me; then, O Mother of Radiances, _ 
my aim in life now and hereafter will be fulfilled in the true and right and vast way 
Aspiration wakes in me! Achieve in me all that I flame for! 


SRI AUROBINDO 


जैसे अंधेरी werd ज्योति आती है वैसे ही एक आंतरिक परिपूर्णता मेरे अंदर आ गयी 
है। वह जीवनके बहुसंख्यक तारोंमें व्याप्त हो गयी है, उन्हें प्रकाशित और झंकृत कर रही 
है; उसने भूतकालकी विस्मृत सिद्धियोंके साथ संस्पर्शं प्राप्त कर लिया है ताकि मैं वर्तमान 
कालके परिवर्तनशील रूपोंके आधारपर भविष्यकालकी नवीन सिद्ियोंको प्रारंभ करनेमें समर्थ d 
हो सक्‌ । जीवनकी धाराएं ऊध्वंतर स्वगोसे उतरनेवाली ज्योति-किरणोंके साथ मिलनेके लिये EA 
“He उमड़ रही हैं जिससे कि निकृष्ट और अंधकारपूर्ण वस्तुएं ज्योतिपूर्ण और सत्य वस्तुओंमें. 
५», भद्दी तथा मिथ्या वस्तुएं सुन्दर और यथार्थ वस्तुओंमें रूपांतरित हो जायें। | 

है ज्योतिमंयी मां ! तुम मेरे मनके संकीर्ण क्षितिजोंमें उदित हो गयी हो। उसकी अतल | 
कठोरतामेसे, उसकी चहारदीवारीमेंसे घिरे प्रदेशोंके अंदर तुमने एक हृदय-जैसी चीज उत्पन्न 
j: कर दी हैँ जो अपना शाइवत जीवन य्पन करेगी। तुमने मनके सूने हिम-प्रदेशोंमें एक सजीव 
| और ऊष्ण आवास मेरे सामने प्रकट कर दिया है और वहां मैं निविघ्न प्रवेश कर सकता हूं | 
मर तुम्हारी गोदमें आश्रय पा सकता Ba d 
. नीचेकी गतिमान शक्तियोंका जाल अभी बना हुआ है, परंतु उसके अंदर मैं तुम्हारी उप- | 
स्थितिको अनुभव करता हूं। ऊपरकी गतिमान शक्तियोंका जाल भी बना हुआ है, और यहां | 
भी, जीवतकी उष्णता बरसाती हुई, जो कि वहां पहले नहीं थी, तुम आ गयी हो; तुमने मंद 
(afte प्रकाशको जीवंत जलोंकी प्रोज्ज्वलतामें परिणत कर दिया है। तुम सर्वत्र सक्रिय और 

AUN रूपसे विद्यमान हो; तुमने अपनी सार्वभौम उपस्थितिके लिये उठनेवाली मेरी अभीप्सा 


y 
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तब तुम मेरे अत्यंत निकट और मेरे साथ एक होकर रहती हो और, फिर भी, जब पु भूल- 
भ्रांति और मिथ्यात्वमें रहूं तो तुम मुझसे अलग और बहुत दूर रहती हो। 

जब मेरे आसपास अंधकार करनेवाली छाया नहीं रहेगी; जब तुम मुझे सत्ताके प्रत्येक 
अंगमें सब प्रकारके छल-कपट और दिखावेसे खाली देखोगी; जब तुम मेरे शरीरके प्रत्येक कोष- 
में अपने लिये एक शाश्‍वत धाम और एक शाश्‍वत मन्दिर देखोगी; जब तुम मुझे अपने साथ 
तदाकार और साथ ही अपनी पूजामें रत देखोगी; जब ज्ञानके ठोस सोनेको गलाकर तुम भक्ति- . 
की सजीव और वेगवती मंदाकिनी बहा दोगी; जब तुम मेरी मिट्टीको तोड़ anit और ws 
शक्तियोंको उन्मुक्त कर दोगी; जब तुम मेरे गर्वको अपने हाथकी एक शक्तिमें बदल दोगी 
और मेरे अज्ञानको ज्योतिमें, मेरी संकीर्णताको विशालतामें, मेरी स्वार्थपरताको एक Wu एक- 
त्रित शक्तियोंके एक सच्चे समुच्चयमें, मेरे लोभको सत्यके सारतत्त्वकी अथक खोज करनेवाली 
एक शक्ति-सामर्थ्यमें, मेरे अहंको' एक सच्चे और सचेतन यंत्ररूप केंद्रमें, मेरे मनको अपने अव- 
तरणकी एक प्रणालीके रूपमें, मेरे हृदयको पवित्र अग्नि और ज्वालावाले अपने कुण्डमें, मेरे 
प्राणको अपने व्यवहारऱयोग्य एक शुद्ध और उज्ज्वल वस्तुमें, मेरे शरीरको, तुम्हारा जो कुछ 
अंश मेरे लिये निर्दिष्ट हैं उसे धारण करनेवाले सचेतन पात्रमें परिवर्तित कर दोगी; तब, हें 
सर्वज्योतिर्मयी माता ! मेरे जीवनका वर्तमान और भावी लक्ष्य सच्चे, समुचित और बृहत्‌ eu 
सिद्ध हो जायगा। मेरे अंदर अभीप्सा जग रही है! जिन सब चीजोंके लिये मेरे अंदर ठौ 
जल रही है उन्हें मेरे अंदर संसिद्ध करो। 


27.2.7954 


When you fear death it has already defeated you. 
THE MOTHER 


यदि तुम quu डरते हो तो समझ लो कि उसने तुम्हें परास्त कर दिया। 


> 24-4-7954 


Mother has taken the body because a work of a physical nature (i.e. including a 
change in the physical world) had to be done; she has not come to establish ‘phy- 
sical relations’ with people. Some have come with her to share in the work, others . 
she has called, others have come seeking for the light. With each she has a persone 
relation or the possibility of a personal relation; But each is of its own kind and none | 


can say that she must do equally the same thing with each person. None can claim as 

a right that she must be physically near to him because she is physically near to others. ~ 
. Some have a close personal relation with her, yet she sees little-of them—some have \ 
a less close personal relation yet for one reason or another may see her much oftener | 


our physical mind cannot understand what the Mother does, its values and stan- 
and ideas are not hers. It is still worse to make your personal vital demand of _ 
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arrange the work as she thinks best for the work, no one has any right or claim or pro- 
prietorship over any work that may be given him. The Ashram is the Mother's crea- 
tion and would not have existed but for her, the work she does is her creation and has 
not been given to her and cannot be taken from her. Try to understand this elemen- 
tary truth, if you want to have any right relation or attitude towards the Mother. 


SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीने यह शरीर इसलिये धारण किया है कि उन्हें भौतिक प्रकृतिसे संबंध रखने- 
वाला एक कार्य करना हैं (भौतिक जगत्‌का परिवर्तन भी उसमें शामिल है); वह मनुष्योंके 
साथ भौतिक संबंध' स्थापित करनेके लिये नहीं आयी हैं। कुछ लोग उनके कार्यमें भाग 
लेनेके लिये उनके साथ आये हैं, कुछ लोगोंको उन्होंने स्वयं बुलाया है, और अन्यान्य लोग 
ज्योतिकी खोजमें आये हैं। इनमेंसे प्रत्येकके साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध है अथवा EMT 
| सभावना हैं; परंतु प्रत्येक संबंध अपने निजी ढंगका हैं और कोई आदमी यह नहीं कह 
सकता कि श्रीमाताजीको प्रत्येक व्यक्तिके साथ ठीक एक जैसा हीं व्यवहार करना चाहिये । 
कोई आदमी अधिकारके रूपमें यह मांग नहीं कर सकता कि उसे श्रीमाताजीका शारीरिक TE 
| सान्निध्य प्राप्त gat ही चाहिये क्योंकि दूसरोंको वैसा सान्निध्य प्राप्त है। कुछ लोगोंका उनके | 
i साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध है, फिर भी वह उनसे बहुत कम ही मिलती हैं — कुछ 
ह लोगोंका व्यक्तिगत संबंध अपेक्षाकृत कम घनिष्ठ है, फिर भी किसी-त-किसी कारणवश वे उनके 
साथ वार-बार या अधिक देरतक मुलाकात कर सकती हैं। इस प्रसंगमें भौतिक मनका कोई 
मूर्खतापू्ण गणित-शास्त्रीय नियम लगाना एकदम निरर्थक हैं -- श्रीमाताजी जो कुछ करती हैं 
उसे तुम्हारा भौतिक मन नहीं समझ सकता; उसके निर्धारित किये हुए मूल्य, मानदंड और 
विचार श्रीमाताजीके मूल्य, मानदंड और विचार :नहीं होते। अपने व्यक्तिगत प्राणकी मांग 
f या कामनाको इस बातका मापदंड बनाना कि श्रीमाताजीको क्या करना चाहिये, यह तो और 
भी बुरा हैं। यह आध्यात्मिक सर्वताशका पथ है। श्रीमाताजी प्रत्येक व्यक्तिके साथ, नाना 
; कारणोंसे, उसके लिये उपयुक्त ढंगसे ही व्यवहार करती हैं। 
श्रीमाताजी और मैं एक और अभिन्न हैं। फिर वही यहांपर सर्वेसर्वा हैं और कार्यके लिये 
जो कुछ उत्तम समझें वैसी ही व्यवस्था करनेका उन्हें अधिकार हैं। किसी व्यक्तिका किसी 
कार्यपर, जो उसे दिया जाय, कोई अधिकार या दावा या आधिपत्य नहीं हो सकता। यह | 
आश्रम श्रीमाताजीकी सृष्टि है और उनके बिना इसका कभी अस्तित्व भी न होता; जो कार्य वह 
करती हैं वह उन्हींकी सृष्टि है और न तो वह उन्हें दिया गया है और न वह उनसे वापिस | 
ही लिया जा सकता है। अगर तुम श्रीमाताजीके साथ कोई सच्चा संबंध या उनके प्रति | 


समुचित मनोभाव रखना चाहते हो तो इस प्रारंभिक सत्यको समझनेका प्रयत्न करो। | 
& NS 7६ 
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THE HOUR OF GOD. 
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spaces of time when much labour goes to the making of a little result. It is true that 
the latter may prepare the former, may be the little smoke of sacrifice going up to 
heaven which calls down the rain of God’s bounty. 
Unhappy is the man or the nation which, when the divine moment arrives, is 
x found sleeping or unprepared to use it, because the lamp has not been kept trimmed 
= for the welcome and the ears are sealed to the call. But thrice woe to them who are 
strong and ready, yet waste the force or misuse the moment; for them is irreparable 
; loss or a great destruction 
A In the hour of God cleanse thy soul of all self-deceit and hypocrisy and vain self- 
En flattering that thou mayst look straight into thy spirit and hear that which summons it 
All insincerity of nature, once thy defence against the eye of the Master and the light 
of the ideal, becomes now a gap in thy armour and invites the blow. Even if thou con- 
. quer for the moment, it is the worse for thee, for the blow shall come afterwards and 
cast thee down in the midst of thy triumph. But being pure cast aside all fear; for 
the hour is often terrible, a fire and a whirlwind and a tempest, a treading of the wine- 
ipress of the wrath of God; but he who can stand up in it on the truth of his purpose 
is he who shall stand; even though he fall, he shall rise again; even though he seem 
to pass on the wings of the wind, he shall return. Nor let worldly prudence whisper 
too closely in thy ear; for it is the hour of the unexpected. 


SRI AUROBINDO 
) देव मुहूर्त 


ऐसी घड़ियां आती हैं जब. देव मनुष्योंके बीच विचरण करते हैं और हमारे जीवन-सलिल- 
पर भगवान्‌का सवास फैल जाता है। और फिर ऐसा भी समय आता है जब वे पीछे हट 
जाते हैं और ,मनुष्य अपने अहंकारकी ही सामर्थ्य ur निर्बलतासे काम करनेके लिये छोड़ दिया 
जाता है। प्रथम area थोड़ा-सा भी प्रयत्न करनेपर' बड़े परिणाम पैदा होते हैं और भाग्य 
. बदल जाता है और दूसरे कालमें जरा-से परिणामके लिये बहुत प्रयत्न करना पड़ता el यह 
सत्य है कि दूसरा पहलेके लिये तैयारी कर सकता है और यज्ञका थोड़ा-सा धुंआं बनकर स्वर्गमें 
जा सकता और वहांसे भगवानूकी देनका आवाहन कर सकता R | 
' अभागा है वह मनुष्य या राष्ट्र जो भागवत मुह॒तेके आनेपर सोया हुआ रहे या उसके 
` उपयोगके लिये तैयार न हो, जो उसके स्वागतके लिये दीया संजोकर त रखे और उसकी | 
. पुकारकी ओरसे कान बन्द कर ले। पर कहीं अधिक अभागे हैं वे जो सशक्त और तैयार | 
होते हुए भी उस शक्तिका अपव्यय करते हैं और उस मुहु्तका दुरुपयोग करते हैं। उतके ; | 
भाग्यमें होती है पूरी न हो सकनेवाली क्षति या एक महान्‌ विनाश । a 
` भागवत मुहृत्तमें घो डालो अपनी अंतरात्मासे अपने-आपको धोखा देनेकी वृत्ति, ढोंगवाजी 0 
झूठी आत्मप्रशंसा ताकि तुम सीधे अंतःपुरुषको देख सको और उसकी पुकारकों सुन सको | 
प्रकृतिका कपट, जो पहले तुम्हें प्रभुकी दुष्टिसे तथा आदशकी ज्योतिसे बचाए हुए था, 
एक छेद बन जायगा और ऊपरसे प्रहारोंको निमंत्रण देगा और यदि क्षणभरके 
ये तो तुम्हारे लिधे और भी बुरा है क्योंकि प्रहार तो बादमें आयेगा ही | 
भी देगा। शुद्ध होकर झाड़ फेंको समस्त भयको। 
तांडवनृत्य 
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परंतु जो इसमें अपने उद्देश्यकी सच्चाईके वलूपर खड़ा रह सकता है वही खड़ा रहेगा और चाहे 
वह वायुके पंखोंपर उड़ भी क्यों न जाये फिर भी वह जरूर वांपिस आ जायगा। सांसारिक - 
बुद्धिमत्ता तुमसे अधिक कानाफूसी न कर पाये। यह अप्रत्याशितकी घड़ी है। 
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Our mortal littleness is not all we are; 

There is a grandeur and an infinite room: 
Unmeasured heights and breadths of being are ours, 
In fragments of whose mightiness we live; 

Akin to the ineffable Secrecy, 

Neighbours of Heaven are Nature’s altitudes. 
Immortal her forgotten. vastnesses, i 
Mystic, eternal in unrealised Time, í 
Await discovery in our summit selves, शक 
And we can visit in great lonely hours 
All-seeing eagle-peaks of silent power 

And noon-flame oceans of swift fathomless bliss 
And calm immensities of spirit space. 


Savitri SRI AUROBINDO 
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Out of the paths of the morning star they came, 
Forerunners of a divine multitude, 
Faces that were the immortal’s glory still, 
Voices that communed with the thoughts of God, 
Bodies made beautiful by the Spirit’s light: 
The sun-eyed children of a marvellous Dawn, 
The great creators with wide brows of calm, 
The massive barrier-breakers of the world 
And wrestlers with destiny in her lists of will, 
The labourers in the quarries of the Gods, 
The messengers of the Incommunicable, 
The architects of Immortality. 
Into the mortal’s fallen sphere they came 
Carrying the magic word, the mystic Fire, 
Carrying the cup of Dionysian Joy, 

, Approaching eyes of a diviner Man,  - 
Lips chanting an unknown anthem of the soul, 
Feet echoing in the corridors of Time. 
Even as man once came behind the beast, 
After us there shall come a greater race, 
High priests of wisdom, sweetness, might and bliss 
And runners upon beauty's sunlit ways, 
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And Swimmers of Love’s laughing fiery floods 

And dancers within rapture’s golden doors, 

Whose tread one day shall change the suffering earth 
And justify the light on Nature’s face. 


Savitri, Book III, Canto 4 
An early version 
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THE FIRE-KING 
O soul who comest fire-mantled from the earth 
Into the silence of the seven skies, 


Art thou an heir of the spiritual birth? 
Art thou an ancient guest of Paradise? 


THE MESSENGER 


I am the Messenger of the human race, 
I am the Pioneer, from death and night. 
I am the nympholept of Beauty’s face, 

I am the hunter of the immortal Light. 


THE FIRE-KING 
What flame is this that wraps thee with its power 
And turns the spears of the Guardians of the Way? 


What wanderer born from the eternal Hour? 
What fragment of the inconceivable Ray? 


THE MESSENGER 


It is the fire of an awakened soul 

Aspiring from death to reach Eternity, 

The wings of sacrifice flaming to their goal, 
It is the burning godhead of humanity. 


THE FIRE-KING 
a What wouldst thou here, child of the transient ways? 
Wouldst thou be free still in deathless peace? 


Or gaze for ever in the Eternal's face 
Hushed in an incommunicable release? 


THE MESSENGER 


I claim for men the peace that shall not fail, 
I claim for earth the unsorrowing timeless bliss, 

. I seek God-strength for souls that suffer in nd 
I seek God-light for the ignorant abyss. 


i 
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अग्तिराज --- सात आकाशोंकी नीरवतामें धरतीसे आनेवाले अग्निवेष्टित आत्मा, क्या तू आध्या- 
त्मिक जन्मका अधिकारी हैं? क्या तू स्वर्गका पुराना अतिथि 

संदेशवाहक --- में मानवजातिका संदेशवाहक हूं। मैं मृत्यु और रात्रिसे आनेवाला हरावल हूं । 
मैं सौदर्यके चेहरेका मतवाला और शाश्वत ज्योतिका अन्वेषक हूं । 

अग्निराज -- यह कौन-सी आग हैं जो तुझे अपनी शक्तिमें लपेटे है, जो मार्गके संरक्षकोंके 
भालोंको मोड़ देती हैं? शाश्‍वत घड़ीसे उत्पन्न यह कौन घुमक्कड़ है? कल्पनातीत 
किरणका कौन-सा अंश हैँ? 

संदेशवाहक — यह जाग्रत आत्माकी अग्नि है जो मृत्यसे शाशवतकी अभीप्सा कर रही Zl यह 
यज्ञके TAIT अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ रही Fi यह मानवताका प्रज्वलित देव हैं। 

अग्तिराज — अनित्य, नश्वर मार्गोके बालक, तू यहां क्या चाहता हैं? क्या तू स्वाधीन रहते 
हुए अमर शांति चाहता है? या अकथनीय मोक्षकी नीरवतामें चिरकालतक शाइवतके मुखकी 
ओर ताकता रहना चाहता है? 

संदेशवाहक — मैं मनुष्योंके लिये ऐसी शांतिकी मांग करता हूं जो कभी भंग नहीं हो सकती, 
में घरतीके लिये दुखविहीन शाश्‍वत आनंदकी मांग करता हूं, मैं नरकमें यातनाएं भोगने- 
वाली आत्माओंके लिये भागवत शक्तिकी खोजमें हूं और अज्ञानके रसातलके लिये भागवत - 
ज्योतिकी खोज कर रहा हूं। 


I5.8.I955 


i A strong son of lightning came down to the earth with fire-feet of swiftness, 
splendid; 
Light was born in a womb and thunder's force filled a human frame. 
The calm speed of heaven, the sweet greatness, pure passion, 
winged power had descended; 
All the gods in a mortal body dwelt, bore a single name 


A wide wave of movement stirred all the dim globe in each glad and 
dreaming fold 
Life was cast into grandeur, ocean hands took the wheels of Time 
Man’s soul was again a bright charioteer of days hired by gods 
impetuous bold, 
Hurled. by One on His storm-winged ways, a shaft aimed at 
: heights sublime. 


The old tablets clanging fell, ancient slow Nature’s dead wall 
was rent asunder, 

God renewed himself in a world of young beauty, thought 

: - — and flame 

_ Divine voices spoke on men's lips, the heart woke to white dawns J 
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विद्युतृका एक शक्तिमान पुत्र पृथ्वीपर उत्तर आया, वह ज्योतिर्मय पुरुष 
मानो क्षिप्रताके अग्निमय पैरोंसे नीचे उतरा; 
मानुषी THR ज्योति उत्पन्न हुई और मानवीय ढांचेमें मेघगर्जनकी 
शक्ति भर गयी। 
स्वर्गकी प्रशांत गति, मधुर महत्ता, विशुद्ध आवेग और पंखयुक्त शक्ति उतर आयी; 
समस्त देवगण एक ही मर्त्यं DH निवास करने लगे और बस एक ही नामसें 
उच्चारित होने ,लगे । 


एक विशाल गति-तरंगने समूचे धूमिल भूमंडलको, उसकी प्रफुल्ल और स्वप्निल 
एक-एक तहको आन्दोलित कर दिया; 

जीवन महानताके सांचेमें ढल गया और सागर-सम हाथोंने कालचक्रको पकड़ लिया। 

मनुष्यकी आत्मा फिर एक बार जीवनका प्रदीप्त सारथी बन गयी और प्रचण्ड 
और साहसिक देवताओंने अपने कार्यपर नियुक्त कर लिया, 

वह मानो एक भाला हो जिसे, आंधियोंसे भरे अपने cat चलते-चलते, महान्‌ 
शिखरोंको लक्ष्य बनाकर, स्वयं परम sat ही निक्षिप्त किया gra 


सभी gaat तख्तियां झनझनाकर गिर पड़ीं, पुरानी मंदगति वाली प्रकृतिकी 
मृत दीवाल दो टूक हो गयी, 

यौवनपूर्ण सौंदर्य; विचार और प्रकाशके एक जगत्में भगवानूने नया रूप 
धारण किया: 

मनुष्योंकी जिह्वापर भागवत वाणी प्रकट हुई, चमकते चमत्कारोंकी dd 
उषाके प्रति हृदय जागृत हुआ, , 

वायु ज्योतिर्मय वस्त्र वन गयी, सुवास-प्ररवास आनन्द-कार्यं और जीवन 
देवसुळभ क्रीड़ा बन गया | 
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How shall ascending Nature near her goal? - 
Not through man’s stumbling tardy intellect 
Straining the powers around it to detect 

But by the surer vision of his soul. ^ 

An algebra of mind, a scheme of sense, 

A symbol language without depth or wings, 
A power to handle deftly outward things 
Is our poor booty of intelligence; 
The Truth is greater and asks deeper ways. 
A sense that gathers all into one being, 
A close and luminous touch, an intimate seeing, 
— A Thought flung free from the world’s deadal maze, 


: 
z 
| 
E 
i 


- ‘A heart of calm in sympathy with all, . 
A will one-pointed wide imperial. ; 
EE BP da S SRI AUROBINDO 
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आरोहण करती हुई प्रकृति अपने लक्ष्यतक कैसे पहुंचेगी ? 

मनुष्यकी लड़खड़ाती हुई निस्तेज बुद्धिके द्वारा नहीं जो ढूंढ़नेके लिये अपने चारों ओरकी 
है शक्तियोंपर बल देती रहती हैं। अंतरात्माकी अधिक निर्चित दृष्टिके सहारे ही वह लक्ष्यके 
निकट पहुंच सकेगी । 

हमारी बेचारी बुद्धिकी लूट-खसूटमें है क्या ? मनका बीज-गणित, इन्द्रियोंकी योजना, विना 
किसी गहराई या बिना पंखोंवाली प्रतीक भाषा जो बाहरी चीजोंको भली-भांति grau ले सकती है। 

लेकिन सत्य ज्यादा बड़ा है और उसके लिये ज्यादा गहरे उपायोंकी जरूरत होती हैं। 
जरूरत होती हैं एक बोधकी जो सबको मिलाकर एक सत्तामें समेट सके — एक घनिष्ठ और 
ज्योतिर्मय स्पर्श तथा एक अंतरतम दृष्टिकी, एक ऐसे विचारकी जो संसारकी घातक भूल-भुलेयासे 
मुक्त हो चुका हो, एक हूदयकी जो शांत और सबके साथ संवेदनशील हो, तथा एक एकनिष्ठ 
प्रतापी संकल्पकी | 
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For one was there supreme behind the God. 

A Mother Might brooded upon the world; 

A- Consciousness revealed its marvellous front 

Transcending all that is, denying none: 

Imperishable above our fallen heads 

He felt a rapturous and \unstumbling Force. 

The undying Truth appeared, the enduring Power 

Of all that here is made and then destroyed, 

The Mother of all godheads and all strengths 

Who, mediatrix, binds earth to the Supreme. 
Savitri | SRI AUROBINDO - 
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The manifestation of the Supramental upon earth is no more a promise but a 
living fact, a reality 

It is at work here, and one day will come when the most blind, the most uncons- 
Gous, even the most unwilling shall be obliged to recognise it. 


THE MOTHER © 


पृथ्वीपर अतिमानसकी अभिव्यक्ति अब कोई आइवासनकी बात नहीं रही, बल्कि वह एक 
जीवंत तथ्य और एक वास्तविक सत्य है। i 
O अतिमानस यहां कार्य कर रहा है, और एक दिन आयेगा जब अत्यंत अंधे, अत्यंत अचेतन. 
SR एकदम न चाहनेवाले भी उसे स्वीकार करनेके लिये बाधित होंगे। 


« 75.8.7956 
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Without care for time, without fear for space, surging out purified from the 
flames of the ordeal, we shall fly without stop towards the realisation of our goal, the 
supramental victory. 

THE MOTHER 


कालकी परवा न करते हुए, देशके भयसे रहित होकर, अग्निपरीक्षाकी ज्वालाओंमेंसे शुद्ध- 
पवित्र होकर उछलते हुए हम अपने लक्ष्यकी सिद्धि, अतिमानसिक विजयकी, ओर बिता रुके 
उड़ते चलेंगे | 


27.2.7957 


Who art thou that camest 
Bearing the occult Name, 
Wings of regal darkness 
Eyes of an unborn flame. 


Like the august uprising 
Of a forgotten sun 

Out of the caverned midnight 
Fire-trails of wonder run. 


Captured the heart renouncing 
Tautness of passion-worn strings 
Allows the wide-wayed sweetness 
Of free supernal things. 
SRI AUROBINDO 


24-4-7957 = 


In the eternity of becoming each Avatar is only the announcer, the forerunner of 
aimore perfect future realisation. 
25.3.7957 

सृष्टिकी अनंत धाराके अंदर प्रत्येक अवतार भविष्यकी एक अधिक पूर्ण सिद्धिकी घोषणा 
करनेवाला, उसका अग्रदूत होता हैं। 


D 


THE MOTHER 


375.8.7957 


So the Light grows always, 
As for the shadow it is only a shadow and will disappear in the growing Light 
i 
SRI AUROBINDO 
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(ur 


दिव्य ज्योति निरंतर बढ़ती ही जा रही 3 E 
और छाया ? वह तो बस छायां हैं, + e 
ज्योतिके बढ़नेसे विलीन हो जायगी। i 


24.77.7957 


Who is the superman? He who can rise above this matter-regarding broken men- 

tal human unit and possess himself universalised and deified in a divine force, a divine a 
love and joy and a divine knowledge. i 

If thou keepest this limited human ego and thinkest thyself the superman, thou 

art but the fool of thy own pride, the play-thing of thy own force and the instrument 

of thy own illusions. : 

SRI AUROBINDO 


अतिमानव कौन है? वह जो जड़-तत्त्वपर केंद्रित भग्न मनोमय मानवी सत्तासे ऊप्रर उठ 
सकता हो और भागवत शक्ति, भागवत प्रेम और आनंद तथा भागवत ज्ञानको प्राप्त करके 
विराट्‌ दिव्य पुरुष बन सकता हो। 

यदि तू इस सीमाबद्ध मानुषी अहंको बनाये रखे और फिर अपनेको अतिमानव समझे तो 
तू अपने ही मिथ्याभिमानका मूर्ख दास हैं, अपनी ही व्यक्तिगत शक्तिके हाथोंका खिलौना है 
और अपनी ही भूल-म्रांतियोंका यंत्र है। 


27.2.7958 : veg 


. To celebrate the birth of a transitory body can satisfy some faithful feelings. 
To celebrate the manifestation of the eternal Consciousness can be done at every 
moment of the universal history 
But to celebrate the advent of a new world, the supramental world, is a marvel- 
lous and exceptional privilege i 
j pui THE MOTHER 
नित्यपरिवर्ततशील शरीरका जन्मोत्सव मनाना हृदयकी कुछ Mal भावताओंको संतुष्ट | 
कर सकता है। | j x 
Tedd चेतनाकी अभिव्यक्तिका. उस्सव fasa इतिहासके प्रत्येक मुह॒त्तेम मनाया जा सकता R l 
परंतु एक नवीन जगतूके, अतिमानसिक जगत्के आविर्भावका उत्सव मनाना एक. 
. असाधारण और अद्भुत सौभाग्यकी बात Jl EE 


SRI AUROBINDO ON THE MOTHER 


The Mother's consciousness is the divine consciousness and the Light th 
from it is the light of the Divine Truth. One wh gec d 
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i the Divine Truth and its light and force. The undivine, therefore, is all that is unwil- 
z ling to accept the light and force of the Mother. That is why I am`always telling you 
to keep in contact with the Mother and her Light and Force, because it is only so that 
you can come out of this confusion and obscurity and receive the Truth that comes 
from above. : 
: When we speak of the Mother's Light or my Light in a special sense, we are speak- 
ing of a special occult action—we are speaking of certain lights that come from the 
Supermind. In this action the Mother's is the White Light that purifies, illumines, 
brings down the whole essence and power of the Truth and makes the transformation 
possible. But in fact all light that comes from above from the highest divine Truth is 
the Mother's. 

There is no difference between the Mother's path and mine; we have and always 
had the same path that leads to the supramental change and the divine realisation; not 
only at the end, but from the beginning they have been the same. 


TS xf". to e^o CET - LAO Peer mro mra 


SRI AUROBINDO 
श्रीमाताजी 


श्रीमाताजीकी चेतना भागवत चेतना हैं और उससे जो ज्योति आती है वह भागवत चेतना- 
की ज्योति हैं। जो मनुष्य माताजीकी ज्योतिको ग्रहण करता, स्वीकार करता और उसमें 
निवास करता हूँ, वह मनोमय, प्राणमय और अन्नमय आदि सभी स्तरोंपर सत्यको देखना आरंभ 
कर देता है। वह उन सबका त्याग करता है जो अदिव्य है और अदिव्य है मिथ्यापन, अज्ञान, 
अंधकारकी शक्तियोंकी भूल-स्रांति। वह सब अदिव्य है जो अंधकारपूर्ण है और दिव्य सत्य 
और उसकी ज्योति और शक्तिको स्वीकार करनेके लिये इच्छुक नहीं d! अतएव वह सब 
कुछ अदिव्य हैं जो श्रीमांकी ज्योति और शक्तिको स्वीकार करना नहीं चाहता। यही कारण 
हैं कि मैं हमेशा तुम लोगोंसे कहता रहता हूं कि तुम श्रीमांके साथ और उनकी ज्योति और 
शक्तिके साथ संपर्क बताये रखो। क्योंकि केवल तभी तुम इस ua, wife और अंधकारसे 
बाहर निकल सकते हो और ऊपरसे आनेवाले सत्यको ग्रहण कर सकते हो। 
जब हम एक विशेष अर्थमें श्रीमांकी ज्योति या मेरी ज्योतिकी बात कहते हैं तो वह एक 
विशिष्ट गुह्य क्रियाकी बात होती है, किन्हीं ऐसी ज्योतियोंकी ara होती है जो अतिमानससे 
आती हैं। इस _क्रियामें श्रीमांकी ज्योति श्वेत होती है जो पवित्र बनाती, आलोकित करती, 
was समस्त aaa और शक्तिको नीचे लाती और खूपांतरको संभव बनाती à! परंतु 
सच पूछा जाय तो जों ज्योतियां ऊपरसे, उच्चतम दिव्य सत्यसे आती हैं वे सबकी सब श्रीमांकी 
हीं हैं।. 
श्रीमांके और मेरे पथमें कोई अंतर नहीं है; हमारा पथ एक ही है और सदा एक ही रहा 
हैं ug वह पथ है जो अतिमानसिक परिवर्तन और दिव्य सिद्धितक € जाता हैं; हमारा पथ 
` केवल aad ही एक नहीं है, बल्कि आरंभसे ही एक रहा है। ; 
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24.4.7958 


There are two complementary aspects of the liberating action of the Divine Grace 
- upon earth among men. These two aspects are equally indispensable, but are not equal- 
- ly appreciated. 


* 
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The sovereign immutable peace that liberates from anxiety, tension and suffering. 
The dynamic all-powerful progress that liberates from fetters, bondages and 
` inertia 
The peace is universally appreciated and recognised as divine, but the progress 
is welcomed only by those whose aspiration is intense and courageous 


I920-I958 THE MOTHER 


पृथ्वीपर मनुष्योंमें होनेवाली भगवत्कृपाकी मुक्तिदायिनी क्रियाके दो रूप हैं जो एक-दूसरेके 
पूरक हैं। ये दोनों ही रूप हैं तो एक समान आवश्यक, पर एक समान महत्त्व नहीं पाते। 

परम अक्षर शांति, जो दुश्चिता, उद्वेग और दुःख-कष्टसे मुक्त करती है। 

सक्रिय सर्वेसंपन्न प्रगति, जो serere, बंधनों और तामसिकतासे छुड़ाती $0 

शांति तो विश्वभरमें समादृत होती तथा दिव्य समझी जाती है, पर प्रगतिका स्वागत केवल 
वे ही लोग करते हैं जिनकी अभीप्सा तीव्र और साहसपूर्ण होती है। 


I5.8.7958 


M 


The Mother's. white light is the light of the Divine Consciousness; you are. 
living more and more under it and it is that that is liberating you. À 


(25.8.34) SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी इवेत ज्योति भागवत चेतनाकी ज्योति हैं; तुम अधिकाधिक उसके अंदर | 
निवास करने लगे हो और वही तुम्हें मुकत कर रही है। 


24.II.I958 


: From the non-being to true being, - 
E from the darkness to the Light, . Eel 
2 ; from death to Immortality. | 
OM Peace! Peace! Peace! ; 
' (Upanishad) 


So be it. 


[SRI AUROBINDO 


असतो मा सद्गमय | seu मुझे सतूकी ओर ले चल। | 

तमसो मा ज्योतिर्गमय। e तमसे ज्योतिकी ओर ले चल। | 

o CIS Uc | o | _ मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले चल 
` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥ | शान्ति ! शान्ति ! शान्ति! ! 

| (NC 
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In the mind which is a creator of differential contradictions there is supposed to 
be a perpetual incompatibility between the transcendent and the cosmic states of the 
Divine—as also between the Personal and Impersonal, the One and the Many. The 
supramental consciousness, on the other hand, does not raise these problems, for there 
the way of experience of the mental Ignorance is abolished and the basis of all things 
is an indefeasible unity—whatever expression is there cannot diminish or contradict 
this unity (which is essential and not numerical) but lives in it and by it, never losing 
the hold on the supracosmic Reality which it expresses. This difference between Su- 
permind and mind is difficult to explain fully to the mind, for it contradicts the logic 
of the mind and substitutes a way of knowing which is SWAYAMPRAKASHA! and 
rooted in a knowledge by identity of which the mind at its best can only grasp a thin 
reflection or a shadow. But it makes an immense difference in the possibilities of cons- 
ciousness, a difference which one can only realise, not by thought, but by experience. 


SRI AUROBINDO 


मन भेदमूलक विरोधोंका eser है और एसा प्रतीत होता है कि उसमें भगवातूकी परा- 
स्थिति तथा वैश्व-स्थितिके बीच — और उसी तरह साकार और निराकार, एक और age 
बीच — एक mead वेषम्य विद्यमान है। परंतु, दूसरी ओर, अतिमानसिक चेतना इन समस्या- 
ओंको खड़ा नहीं करती, क्योंकि वहां मानसिक अज्ञानकी अनुभव-पद्धति लुप्त हो जाती है और 
समस्त वस्तुओंका आधार हो जाता है एक अच्छेद्य एकत्व —— वहां चाहे कोई भी अभिव्यक्ति 
क्यों न हो, वह इस एकत्वका (जो मूलगत होता है, संख्यागत नहीं) ह्लास या खंडन नहीं कर 
E सकती, बल्कि वह उसीमें तथा उसीकी सहायतासे बनी रहती है, वह जिस विश्वातीत wc 
aa व्यक्त करती है उसे पकड़े रखती हैं, उसे कभी खोती नहीं। अतिमानस और मनका 
 . 'यह विभेद मनको पूर्ण रूपसे समझाना कठिन हैं, क्योंकि यह मनके युक्ति-तकंका विरोधी है 
और. उसके स्थानपर यह ज्ञानकी उस पद्धतिको ला बैठांता है जो स्वयं प्रकाश होती हैंतथा | 
. जिसकी जड़ एक ऐसे तादात्म्यद्वारा प्राप्त ज्ञानमें जमी होती है जिसका मन अधिक-से-अधिक - 
` एक क्षीण प्रतिबिब या परछाई ही पकड़ सकता है। परंतु इसके कारण चेतनाकी संभावनाओं 
' में एक महान्‌ अंतर आ जाता है, एक ऐसा अंतर आ जाता है जिसे मनुष्य, चितनके द्वारा तहीं 
` बल्कि केवल अनुभवके द्वारा ही जान सकता Z| 


_ 24:4.-7959 


perfection is always there above us; but for man to become divine in 
nd to live inwardly and outwardly the divine life is what is | 
all lesser meanings given to the word are inadequate fumblings 
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दिव्य पूर्णता सर्वदा ही हमारे ऊपर विद्यमान हैं; परंतु आध्यात्मिकताका अर्थ यह है कि 
मनुष्य अपनी चेतना और कर्ममें दिव्य बने और आंतरिक तथा बाह्य रूपसे दिव्य जीवन यापन 
करे; इस शब्दको इससे कम जो भी अर्थ दिये जाते हैं वे सभी या तो अपर्याप्त और अनाड़ी- 
पत हैं अथवा मिथ्याचार। 


I5.8.7959 


All js created by the Supreme Goddess, the Supreme Original Mahashakti, all 
proceeds from her, all lives by her, all lives in her even as she lives in all. All wisdom 
and knowledge are her wisdom and knowledge, all power is her power, all will and force 
her will and force, all action is her action, all movement her movement. All beings 
are portions of her power of existence. 


SRI AUROBINDO - 


परात्परा भगवती, परमा और आद्या महाशक्तिद्ठारा ही सब सुष्ट होता है, सब उन्हींसे 
उद्भूत होता हे, सब उन्हींके कारण जीवन धारण करता है, सब उन्हीके अंदर ठीक देसे ही 
रहता है जैसे कि वह सबके अंदर रहती हैं। समस्त प्रज्ञा और ज्ञान उन्हींकी प्रज्ञा और ज्ञान 
हैं, समस्त शक्ति-सामर्थ्यं उन्हींकी शक्ति-स।मर्थ्य, समस्त संकल्प और कर्मशक्ति उन्हींका संकल्प 
और कर्मशक्ति, समस्त कर्म उन्हींका कर्म , समस्त गतिधारा उन्हींकी गतिधारा हैं। सभी जीव 
उन्हींकी सत्ताकी आत्मशक्तिके अंश हैं 


24.77.7959 ; 


How can the immortal Gods and Nature change? 
All changes-in a world that is the same 

As man from childhood grows, yet is the same. 
Man most must change who is a soul of Time 

And the gods alter too who rule his mind. 

Out of their Chthonian darkness they arise 

And are in their new birth the Suns of Light. 
Man then shall change into a Soul of Light. 
And be the likeness of his gods. 


SRI AUROBINDO 3 
27.2.7960 | | 
LES ANNONCIATEURS DU MONDE SUPRAMENTAL ` 
(चित्र) अतिमानसिक जगतकी घोषणा करनेवाले 
24.4-:7960 , 


The Formless and Formed were joined in her. 
Immensity was exceeded by a look 


CC-0. In Public Domain.'Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ 


A Face revealed the crowded Infinite. 

` Incarnating inexpressibly in her limbs E 
The boundless joy the blind world-forces seek, : 
Her body of beauty mooned the seas of bliss. 
At the head she stands of birth and toil and fate, 

In their slow round the cycles turn to her call; 

j Alone her hands can change Time’s dragon base. 

Hers is the mystery the Night conceals; 

B The spirit's alchemist energy is hers; 

F She is the golden bridge, the wonderful fire. 

de The luminous heart of the Unknown is she, 

; r A power of silence in the depths of God; 

She is the Force, the inevitable Word, 

The magnet of our difficult ascent, 

The Sun from which we kindle all our suns, 

The Light that leans from the unrealised Vasts, 

The joy that beckons from the impossible, 

The Might of all that never yet came down. 

All Nature dumbly calls to her alone 

To heal with her feet the aching throb of life 

And break the seals on the dim soul of man 

And kindle her fire in the closed heart of things. 

All here shall be one day her sweetness’ home, 

All contratries prepare her harmony; à 

Towards her our knowledge climbs, our passion gropes, 

In her miraculous rapture we shall dwell, 

Her clasp shall turn to ecstasy our pain 
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THE MOTHER OF GOD 


— A conscious and eternal Power is here 
Behind unhappiness and mortal birth 
And the error,of Thought and blundering trudge of Time. 
'The Mother of God, his sister and his spouse, 
Daughter of his wisdom, of his might! the mate, - 
t from the Transcendent’s secret breast 


etween the superconsci 


2 
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And the somnambulist motion of the stars 
. She forces on the cold unwilling Void 

Her adventure of Life, the passionate dreams of her lust. 
Amid the work of darker Powers she is here 

"To heal the evils and mistakes of Space 

And change the tragedy of the ignorant world 

Into a Divine Comedy of joy 

And thé laughter and the rapture of God's bliss. 

The Mother of God is master of'our souls; 

.. We are the partners of his birth in Time, 
Inheritors we share his eternity. 
SRI AUROBINDO 
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Forsaking my godhead I have come down 4 
Here on the sordid earth, 

Ignorant, labouring, human (grown 
Twixt the gates of death and birth, 


I have been digging deep and long 
In a horror of mud and mire t 
A bed for the golden river’s song, 
ह ; : A home for the deathless fire. s 
: SRI AUROBINDO 


दिव्यता त्याग अपनी बलात्‌ धूसर मिट्टीपर 

देवलोकसे मैं चलकर .आया हूं, 

जन्म-मरण के द्वार बीचमें अटके 

अज्ञानी श्रमशील मनुज लगता gl up e 


"Lm wn maU 


मैं wes खोदता रहा हूं गहन, मध्य 
कीच और कदेममें भय-कंपनमें | 

mew एक स्वणिम सरिताके गान हेतु 

. आवास. खोजते. मृत्यु-हीन पावकके । 


72I.2.I96I 
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The supramental change can take place only if the psychic is awake and is made 


the chief support of the descending supramental power 
SRI AUROBINDO 


अतिमानस और मानव-चेतनाके बीच जब एक बार संपर्क स्थापित हो जाता है तब चेत्य 
पुरुष (अंतरात्मा) ही सबसे अधिक तत्परताके साथ उसका उत्तर देता है। साथ ही यह भी 
कहा जा सकता हैं कि वही उत्तर अधिक शुद्ध होता है। मन, प्राण और शरीर जब अति 
EC मानसिक प्रभावकों ग्रहण करते हैं तो वे और चीजोंको भी उसके साथ मिल जाने और उसके 
E aE सत्यको विनष्ट कर देनेका अवसर दे सकते हैं। परंतु चैत्य पुरुषका जवाब शुद्ध होता है और 
A. वह ऐसा कोई मिश्रण नहीं होने देता। 
~ अतिमानसिक रूपांतर केवल तभी घटित हो सकता है जब कि चैत्य पुरुष जागृत हो जाय 
और ऊपरसे उतरनेवाली अतिमानसिक शक्तिका प्रमुख आधार बन जाय। 


| 24.4-7967 


Because thou art, the soul draws near to God. 


x 


An inner relation means that one feels the Mother's presence, is turned to her at 
all times, is aware of her force moving, guiding, helping, is full of love for her and al- 
ways feels a great nearness whether one is physically near her or not. This relation takes 
up the mind, vital and inner physical till one feels one's mind close to the Mother's 
mind, one's vital in harmony with hers, one’s very physical consciousness full of her 


SRI AUROBINDO 


तू है, इसीलिये अंतरात्मा भगवान्‌के नजदीक खिंचती है। | 
x 


आंतरिक संबंधका अर्थ यह है कि साधक श्रीमांकी उपस्थितिको अनुभव करे, सदा-सवदा 
- उनकी ओर Wer रहें, उसे यह बोध बना रहे कि उनकी शक्ति ही उसे चलाती/ पथ दिखाती 
और उसकी सहायता करती है, वह श्रीमांके लिये प्रेमसे भरपूर हो और निरंतर उन्हें अपने 
अत्यंत निकट अनुभव करता रहे, चाहे वह Ta उनके समीप हो या न हो। यह संबंध 
धकके मन, प्राण और आंतर शरीरको तबतक ऊपर उठाता रहता है जबतक कि साधक 
मनको श्रीमांके मनके अतिनिकट, अपने प्राणको उनके प्राणके साथ सुसमजस amit 
चेतनातकको उन्हीसे ओतप्रोत नहीं अनुभव, करने लगता । . 
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निइ्चेतनामेंसे निकलता हुआ भागवत चैतन्य । 


निश्‍्चेतनाकी गहराईमें भी भागवत चैतन्य चमक रहा हैं, शाश्वत और देदीप्यमान d 


~ 


24.II.I96I i ` 


It is by a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing 
interest in life. There is no other satisfying way. 
SRI AUROBINDO 
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निरंतर आंतरिक विकास, होते रहनेपर ही मनुष्य जीवनमें सतत-नवीनता और अक्षय रस 
पा सकता है और कोई संतोषजनक उपाय नहीं है। 


27.2.7962. 


Our object is the supramental realisation and we have to do whatever is necessary 
for that or towards that under the conditions of each stage. At present the necessity 
is to prepare the physical consciousness; for that a complete equality and peace and a 
complete dedication free from personal demand or desire in the physical and the lower 
vital parts is the thing to be established. Other things can come in their proper time. 
What is the need now is not insistence on physical nearness, which is one of these other 
things, but the psychic opening in the physical consciousness and the constant pre- 
sence and guidance there 


SRI AUROBINDO 


हमारा लक्ष्य है अतिमानसिक सिद्धि, और उसके लिये ar उस ओर जानेके लिये जो कुछ | 
आवश्यक हैँ वह हमें प्रत्येक अवस्थाकी शर्तोके अनुसार करना होगा। अभी भौतिक चेतनाको. 
तैयार करनेकी आवश्यकता है और उसके लिये स्थूल शरीर तथा निम्न-प्राणके भागोंमें पूण ` 
समता, शांति और व्यक्तिगत मांग एवं कामनासे रहित पूर्ण आत्मनिवेदनकी स्थापना करनी 
होगी। अन्यान्य चीजें समुचित समयपर आयेंगी। अभी आवश्यकता इस बातकी & कि 


SAT 3० ० 37 ० 7 eT ee et ee ee 


चेतनाको चैत्य पुरुषकी ओर उद्घाटित किया जाय और कोशिश की जाय कि उसकी 
उपस्थिति बनी रहे और उसका पथप्रदर्शन मिलता रहे। 
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One day I shall behold my great sweet world 

Put off the dire disguises of the gods, 

Unveil from terror and disrobe from sin. 
Appeased we shall draw near our mother’s face, 
We shall cast our candid souls upon her lap; 

Then shall we clasp the ecstasy we chase, 

Then shall we shudder with the long-sought god, 
Then shall we find heaven’s unexpected strain. 


Savitri X:2. ^ SRI AUROBINDO 
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The boon that we have asked from the Supreme is the greatest that the Earth can 
ask from the Highest, the change that is most difficult to realise, the most exacting in 
its conditions. It is nothing less than the descent of the supreme Truth and Power 
into Matter, the supramental established in the material plane and consciousness and 
the material world and an integral transformation down to the very principle of. Mat- 
ter. Only a supreme Grace can effect this miracle 

The supreme Power has descended into the most material consciousness but it 
has stood there behind the density of the physical veil, demanding before manifesta- 
tion, before its great open workings can begin, that the conditions of the supreme ~ 
Grace shall be there, real and effective 

A total surrender, an exclusive self-opening to the divine influence, a constant and 
integral choice of the Truth and rejection of the falsehood, these are the only condi- 
tions made. But.these must be fulfilled entirely, without reserve, without any evasion 
or pretence, simply and sincerely down to the most physical consciousness and its 


workings 
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परमः प्रभुसे हमने जो वरदान मांगा है वह, पृथ्वी परमात्मासे जिन वरदानोंको मांग सकती 
है, उनमें सबसे बड़ा है। हमने वह परिवतंत मांगा है जिसे साधित करना अत्यंत कठिन हैं, 
जिसकी शर्तें अत्यंत कठोर dI वह यह्‌ हैं इससे TT भी कम नहीं -- कि जड़तत्वमें परा- 
त्पर दिव्य सत्य और शक्तिका अवतरण हो, भौतिक स्तर और चेतनामें तथा" पार्थिव जगतूमें 
अतिमानसिक सत्यु स्थापित हो, एवं नीचे जड़तत्त्वतक पूरी सत्ता संपूर्ण रूपांतरित हो जाय, इस 
चमत्कारको एकमात्र परमा कृपादक्ति ही संसिद्ध कर सकती dd 
- परात्परा शक्ति अत्यंत जड़ चेतनामें अवतरित हो गयी है पर वह सघन भौतिक GA 
पीछे खड़ी हैं; वह मांग करती हैं कि उसकी अभिव्यक्तिसे पहले, उसकी महान्‌ उन्मुक्त क्रिया- 
वलीके आरंभ होनेसे पहले परमा कृपाशक्तिकी शर्तें यथार्थ और प्रभावकारी रूपमें पूरी की जाएं। 
ः aagi आत्मसमर्पण, भागवत भावके प्रति एकांतिक आत्मोद्घाटन, सतत और संपूर्ण 
रूपसे दिव्य सत्यका वरण तथा मिथ्यात्वका परित्याग — बस, ये ही शर्तें रखी गयी हैं। परंतु 
इन suffer एकदम पूर्ण खूपसे, अत्यंत भौतिक चेतना और उसकी क्रियाओंतकमें, सहज भौर 
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सच्चे रूपमें, पूरा करना होगा, कतराये और बहाने बनाये बिना निःशेष भावसे पूरा करना 


होगा। 


24.4.7963 


UC SUNT IRURE S WORT RT A eet 


The soul goes to the Mother-Soul in all its desires and troubles, and the Divine 
Mother wishes that it should be so, so that she may pour out her heart of love. It turns 
to her too because of the self-existent nature of this love and because that points us to 
the home towards which we turn from our wanderings in the world and to the bosom 
in which we find our rest 


qo. d SS d 
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जीव अपनी सभी कामनाओं और दुःख-कष्टोंके समय भगवती मांके पास जाता हैं, और 
भगवती मां चाहती हैं कि ऐसा ही हो, ताकि वह अपने हृदयका सारा प्रेम seu सकें। वह 
उतकी ओर इस कारण भी मुड़ता है कि उनका यह प्रेम स्वयंभू होता हैं और हमारे उस धाम- 
को दिखाता है जिसकी ओर हम संसारके चक्करोंसे निकलकर asa हैं तथा श्रीमांके उस वक्ष- 
स्थलको दिखाता है जिसमें हमें विश्रांति प्राप्त होती है। 


. I5.8.I963 


About the present civilisation, it is not this which has to be saved; it is the world 
that has to be saved and that will surely be done, though it may not be so easily or so 
Soon as some wish or imagine or in the way that they imagine. The present must 
Surely change, but whether by a destruction or a new construction on the basis of a 


greater Truth, is the issue. The Mother has left this question hanging and I can only 
do the same. 


September I945 s * SRI AUROBINDO. ' 


वर्तमान सभ्यताके विषयमें : यह सभ्यता तो वह चीज नहीं हैं जिसकी रक्षा करती Bao 
रक्षा तो इस संसारकी करनी, होगी और वह अवश्य की जायगी। हां, हो सकता 
इतनी आसानीसे या इतनी जल्दी न हो सके जितना कुछ लोग चाहते या Tera 
शायद उस तरीकेसे भी न हो जिसकी वेः कल्पता करते हैं। ^ 
Tur यही है कि यह परिवर्त संहारके द्वारा होगा या एक महत्तर सत 
के द्वारा। माताजीने इस प्रइतको यों ही लटकता छोड़ दिया है और मैं भी 
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Her single will opposed the cosmic rule. 
To stay the wheels of Doom this greatness rose. 
Savitri SRI AUROBINDO 
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Shun all lowness, narrowness and shallowness in religious thought and experience. 
Be wider than the widest horizons, be loftier than the highest Kanchanjungha, pro- 
founder than the deepest oceans. : 
| SRI AUROBINDO 


अपने धामिक चितन और अनुभवमेंसे निकाल फेंको समस्त नीचता, संकीर्णता और स्थूल- 


दशिता । faarean क्षितिजोंसे भी अधिक विशाल बनो, उच्चतम कांचनचंगासे भी अधिक 
उच्च, गभीरतम समुद्रसे भी अधिक गभीर बनो। 


I5.8.7964 


Avoid the imagination that the supramental life will be only a heightened satis- 
faction of the desires of the vital and the body; nothing can be a greater obstacle to 
the Truth in its descent than this hope of glorification of the animal in the human na- 
ture. Mind wants the supramental state to be a confirmation of its own cherished ideas 
and preconceptions; the vital wants it to be a glorification of its own desires; the phy- 
sical wants it to be a rich prolongation of its own comforts and pleasures and habits. 
If it were to be that, it would be only an exaggerated and highly magnified consumma- 
tion of the animal and the human nature, not a transition from the human into the 
Divine. i ! 
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तो यह बस पशु 
{ कि मानवतासे भगवत्तामें रूपांतर। 
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जबतक तुम्हारा कोई भी भाग दुनियाका होकर रहेगा तबतक दुनिया तुम्हें तंग करती 
रहेगी। तुम केवल तभी आजाद हो सकोगे जब पूरी तरह भगवान्‌के हो जाओगे। 
` [4 . 


2I.2.I965 


Above all the complications of the so-called human wisdom stands the luminous 
simplicity of the Divine’s Grace, ready to act if we allow It to do so 


THE MOTHER . & 


तथाकथित मानवीय बद्धिमत्ताकी समस्त जटिलताओंसे ऊपर भागवत कृपाकी ज्योतिर्मयी 
सरलता विद्यमान है और वह कार्य करनेके लिये, यदि हम उसे करने दें तो, तैयार 


24-4.7965 


Strive rightly and thou shalt have; trust and thy trust shall in the end be justi- 
fied. 
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समुचित रूपमें प्रयत्न करो और तुम प्राप्त कर लोगे; विश्वास रखो और तुम्हारा 
विश्वास अंतमें सत्य सिद्ध होगा। 


१ 
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Some day surely 
The world too shall be saved from-death by love. 


SRI AUROBINDO | 


os ` `. एक दिन अवश्य आयेगा 
। जब प्रेम इस जगत्को भी मृत्युसे मुक्त कर देगा। 


EW, 


Ye 
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LENSES Na Me 


It is certainly a mistáke to bring down the light by force—to p 
Supramental cannot be taken by storm. When the time is 


ut first there is a great deal to be done-and 
Waste eme के SRS 
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There can be only one ‘solution’ for this kind of struggle,—to recognise these 
feelings for what they are, unregenerated movements of the old vital nature, and to re- 
ject these vital suggestions as suggestions of adverse forces that want to push you out 
of the straight path. If the mind of the SADHAK supports these vital movements, 
if any part of his nature accepts and cherishes them, then, so long as he allows them to 
do so, he cannot get rid of the struggle. 

All these suggestions are very familiar, and they are always the same both in ex- 
pression and substance. The reactions too are always the same and their very nature 
is sufficient to show the source from which they come, — disappointment of unsatis- 
fied desire, despondency, discontent, unhappiness, the sense of grievance and injus- 
tice, revolt, a fall to tamas and inertia (because the vital being refuses participation in 
the spiritual effort unless its egoistic demands are conceded,) dryness, dullness, ces- 
sation of the sadhana. The same phrases even are repeated,—‘no life in this existence’, 
‘suffocation’, ‘limitation’, ‘air-tight compartments’; and all this simply means that 
the lower vital nature—or some part of it—is in revolt and wants something else than 
the divine Truth and the tapasya that leads to the supramental change. It refuses to 
give up ego and desire and claim and demand or to accept a true self-giving and sur- 
render, while yet it feels the pressure on it to transform itself into an instrument of the 
divine life. It is this pressure that it calls suffocation. The refusal to let it expand its 
desires and make a big place for itself it calls limitation of the being. The calm, purity, 
collected silence which are the basis of the tapasya for the supramental change, —this 
is what it stigmatises as ‘no life’. Right rule and insistence on self-denial and self- 
mastery and restraint from claim and demand are what it calls ‘air-tight compartments’. 
And the worst suggestions and most dangerous deception come when this spirit of 
demand and desire is dissimulated in a spiritual garb and takes a form which makes it 
seem to the sadhak a part of the Yoga. 

There is only one way of escape from this siege of the lower vital nature. It is the 
entire rejection of all egoistic vital demand, claim and desire and the replacement of 
the dissatisfied vital urge by the purity of psychic aspiration. Not the satisfaction of 
these vital clamours nor, either, an ascetic retirement is the true solution, but the sur- 
render of the vital being to the Divine and a single-minded consecration to the supreme 
Truth into which desire and demand cannot enter. For the nature of the supreme 
Truth is Light and Ananda, and where desire and; demand are there can be no Ananda. 

It is not the vital demand but the psychic urge that alone can bring the nature 
towards the supramental transformations, for it alone can change the mental and vital 
and show them their own true movement. But constantly the vital demand is being 
taken for the psychic aspiration; and yet the difference is clear. In the psychic 
aspiration there are none of these reactions, there is no revolt, no justification of revolt: 
for the psychic aspires through inner union with the Divine and surrender. It does 

not question and challenge, but seeks to understand through unity with =] Divine 
Will. It does not ask for small personal satisfactions, but finds its satisfaction in the 
growth of the Truth within the being; what it seeks and finds is not any indulgence of 
a vital and physical claim, but the true nearness which consists in the constant pre- 
sence of the Divine in the heart and the rule of the Divine in all the Nature. The cry 
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of the psychic is always ‘Let the Truth prevail, let Thy will be done and not mine’. 
But the clamour of the vital is the very opposite: it calls to the Divine, “Let my will be 
Thine; obey my insistences, satisfy my desires, then only will I seek and accept Thee, 
for then only will I consent to see the Divine in Thee.” It is hardly necessary to say 
which is the way to the Truth or which the right solution of any struggle in the nature. 
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The only creation for which there is any place here is the supramental, the bring- 
ing of the divine Truth down on the earth, not only into the mind and vital but into 
the body and into Matter. Its object is not to remove all “limitations” on the expansion 
of the ego or to give a free field and make unlimited room for the fulfilment of the ideas 
of the human mind or the desires of the ego-centred life-force. None of us are here 
to “do as we like", or to create a world in which we shall at last be able to do as we like; 
we are here to do what the Divine wills and to create a world in which the Divine Will 
can manifest its truth no longer deformed by human ignorance or perverted and mis- 
translated by vital desire. The work which the sadhak of the supramental Yoga has to 
do is not his own work for which he can lay down his own conditions, but the work of 
the Divine which he has to do according to the conditions laid down by the Divine. 
Our Yoga is not for our own sake but for the sake of the Divine. It is not our own per- 
sonal manifestation that we are to seek, the manifestation of the individual ego freed 
from all bounds and from all bonds but the manifestation of the Divine. Of that ma- 
nifestation our own spiritual liberation, perfection, fullness is to be a result and a part 
but not in any egoistic sense or for any ego-centred or self-seeking purpose. This 
liberation, perfection, fullness too are not to be for our own sake, but for the sake of 
the Divine. I emphasise this character of the creation because a constant forgetful- 
ness of this simple and central truth, a conscious, half-conscious or wholly ignorant 
confusion about it has been at the root of most of the vital revolts that have spoiled 
many an individual sadhana here and disturbed the progress of the general inner work 
and the spiritual atmosphere. 


The supramental creation, since it is to be a creation upon earth, must be not only 
an inner change but a physical and external manifestation also. And it is precisely for Ex 
this part of the work, the most difficult of all, that surrender is most needful; for this e 
reason, that it is the actual descent of the supramental Divine into Matter and the 
working of the Divine Presence and Power there that can alone make the physical and 
external change possible. Even the most powerful self-assertion of human will and 
endeavour is impotent to bring it about; as for egoistic insistence and vital revolt, they 
are, so long as they last, insuperable obstacles to the descent. Only a calm, pure and - 
surrendered physical consciousness, full of the psychic aspiration, canbe its field; this 
alone can make an effective opening of the material being to the Light and Power and 
the supramental change a thing actual and practicable. Tt is for this that we are here in 
the body and it is for this that you and other sadhaks are in the Ashram near us. But - 
itis not by insistence on petty demands and satisfactions in the external field or on an. 
Outer nearness pleasing to the vital nature and its pride or desire that you can get the —— 
true relation with the Divine in this province. If you want the realisation there, it 
the true nearness that you must seek, the descent and presence of the Mother in 
Physical consciousness, her constant inner touch in the physical being and its 


a her will and knowledge behind allits work and thought and mov 
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ever present Ananda of that presence expelling all vital and physical separateness, 
craving and desire. If you have that, then you have all the nearness you can ask for, 
and the rest you will gladly leave to the Mother’s knowledge and will to decide, For 
with this in you there can be no feeling of being kept away, no sense of a gulf and dis- 
tance, no complaint of a unity that is lacking or an empty dryness and denial of near- 
ness. 

A time comes when after a long preparation of the mind and vital being, it becomes 
necessary to open also the physical nature. But when that happens very often the vital 
exaltation which can be very great when the experience is on its own plane, falls away 
and the obscure obstructive physical and gross material consciousness appears in its 
unrelieved inertia. Inertia, tamas, stupidity, narrowness and limitation, an inability 
to progress, doubt, dullness, dryness, a constant forgetfulness of the spiritual experi- 
ences received are the characteristics of the unregenerated physical nature, when that 
is not pushed by the vital and is not supported either by the higher mental will and in- 
telligence. This seems to be in part what has temporarily happened to you; but the 
way out is not to excite the physical by any vital revolt and outcry, or to blame for your 
condition either circumstances or the Mother,—for that will only make things worse 
and increase the tamas, dryness, dullness, inertia, —but to recognise that there is here 
an element of the universal Nature reflected in yours, which you must eliminate. And 
this can only be done by more and more surrender and aspiration and by so bringing 
in from beyond the vital and the mind the divine peace, light, power and presence. 
This is the only way towards the transformation and fulfilment of the physical nature. 
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इस प्रकारके संघर्षका केवल एक ही हल हो सकता हैं। इस प्रकारकी भावनाओंको पुरानी 
ध्राणमय प्रकृतिकी अपरिवतित गतिविधि मानो, सचमुच यह वही हैं। इन प्राणमय सुझावों 
और संकेतोंको' विरोधी शक्तियोंसे आनेवाले ऐसे सुझाव मानो जो तुम्हें सीधे मार्गसे ate देना 
चाहते ÈL अगर साधकका मन इस प्रकारकी प्राणिक गति-विंधियोंको सहारा देता हैं, या 
अपनी satan किसी भागमें उन्हें स्वीकार करता या उनमें मजा लेता हूँ तो जबतक वह इस 
प्रकारका मजा लेता रहेगा तबतक उसका संघर्षसे छुटकारा Wal संभव नहीं dd 

ये सभी बहुत परिचित सुझाव हैं, उनके भाव और अभिव्यक्तिके तरीके भी एक जैसे ही 
होते हैं। उनकी प्रतिक्रियाएं भी सदा एक जैसी होती हैं। उनकी प्रकृतिसे ही पता लग 
जाता हैं कि वे किस alae आये हैं। असंतुष्ट इच्छाओंसे होनेवाली निराशा, अवसाद, 
असंतोष, दु:ख, शिकायतें और अन्यायकी भावना, विद्रोह, अकर्मण्यता और तमस्‌ (क्योंकि प्राणमय 
सत्ता आध्यात्मिक प्रयासमें तबतक भाग लेनेसे इंकार करती है जबतक उसकी अहंकारभरी 
मांगोंको पूरा न किया जाय) शुष्कता,, उदासी और साधनाकी समाप्ति या विराम। वह के 


- वही वाक्यांश दुह्राये जाते हैं॥ “इस जीवनमें कोई सार नहीं', 'दम घुटता d, सीमाएं, 


area विभाजन? — इंन सबका मतलब बस यही होता हूँ कि निम्न प्राणमय चेतना या उसका 
कोई भाग विद्रोह कर रहा है, और भागवत सत्य तथा अतिमानसिक रूपांतरके लिये तपस्याकी 


जगह कोई और चीज चाहता. है। “वह भाग एक दबावका अनुभव तो करता हैं जिसके कारण _ 
` उसे बदलकर भागवत जीवनका यंत्र बनना होगा, लेकिन वह अपने अहंकार, अपनी इच्छा-बासवा, | 


छोड़कर आत्मोत्सर्ग और सम्पण करनेके लिये तैयार नहीं TT! 
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वह इस दबावको ही घुटनका नाम देता हैं। जब उसे अपनी इच्छाओंको बढ़ानेकी और अपने * 
लिये एक बड़ा स्थान बना लेनेकी स्वीकृति नहीं मिलती तो वह इसे सत्ताका नियंत्रण या सीमा- E 
बंधन कहता हैं। शान्ति, पवित्रता, नीरवत! अतिमानसिक रूपांतरके लिये की जानेवाली तपस्याके +E 
आधार हैं लेकिन इन्हें वह निर्जीव' होनेका लांछन लगाता है। समुचित व्यवस्था, आत्मत्याग r 
और आत्म-संयमके लिये आग्रह, मांग और अधिकारके निग्रहको वह वायुरुद्ध विभाजन' का y- 
नाम देता èl जब इच्छा और मांगकी यह भावना कपट भरा आध्यात्मिक बाना पहनकर = 
आती हैं और साधकको लगता हैं कि यह भी योगका एक अंश हैं, तो जीबनमें सबसे अधिक 3 
बुरे सुझाव और भयंकर छल आते हैं। 3 
निम्त प्राणमय प्रकृतिके घेरावसे बचनेका एक ही तरीका है, सभी अहंकारपूर्ण इच्छाओं, e 
मांगों और दावोंका पूरी तरहसे त्याग कर दिया जाय और असंतुष्ट प्राणिक प्रेरणाओं और लालसा- 3 E 
ओंकी जगह der अभीप्साकी प्रतिष्ठा की जाय। सच्चा समाधान न तो इन प्राणिक मांगोंके E" 
E 


कोलाहलको संतुष्ट HAG है और न वैरागीकी तरह इन्हें छोड़कर अलग हो जानेमें। सच्चा 
इलाज यह्‌ हैं कि प्राणमय सत्ताको भगवान्‌की सेवामें उत्सर्ग कर दिया जाय और उस परम 
सत्यके प्रति एकनिष्ठ समर्पण किया जाय जिसमें मांगों और दावोंका प्रवेशतक नहीं हो सकता। 
क्योंकि परम सत्यकी प्रकृति है ज्योतिर्मय और आनन्दमय, और जहां इच्छा या दावेकी उप- 
स्थिति हो वहां आनंद नहीं रह सकता | 

. प्राणमय मांग नहीं, चेत्य प्रेरणा ही प्रकृतिको अतिमानसिक रूपांतरकी ओर ला सकती है। 
चेत्य प्रेरणा ही मन और प्राणको बदल सकती है और उन्हें अपनी सच्ची गतिविधि बता सकती 
हैं। लेकिन सदा ही प्राणिक मांगको चैत्य अभीप्सा मान लिया जाता हैं यद्यपि «mW स्पष्ट 
अंतर है। चैत्य अभीप्सामें प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं,' विद्रोह, नहीं होता और विद्रोहको न्यायसंगत 
बनानेकी कोशिश नहीं होती। चैत्य पुरुष भगवानके- साथ आंतरिक ऐक्य और समर्पणके साथ 
अभीप्सा.. करता है। वह yet नहीं करता; आपत्ति नहीं करता, वह छोटी-छोटी वैयक्तिक 
वुष्टियोंकी मांग नहीं करता अपितु अपनी सत्तामें सत्यके विकासमें ही संतोष मानता है। वह 
जिस चीजकी तलाश करता है और fee पाता है वह प्राण या शरीरकी मांगोंके पूरा होनेका _ 

. आनन्द नहीं है, वह सच्चे सामीप्यकी खोज करता है जिससे हृदयके अंदर भगवानूकी उपस्थिति 
हमेशा बनी रहे और सारी प्रकृतिमें भगवानका राज्य हो। चैत्य पुरुषकी हमेशा यही पुकार 
होती ह Werer जय हो, भगवन्‌ मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो।' लेकिन प्राणकी इच्छा इससे 

. ठीक उल्टी होती EI वह भगवानूसे कहता है मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा हो, मेरे आग्रहोंको ._ 

मानो, मेरी 'इच्छाएं पुरी करो। तभी मैं तुझे खोजूंगा और तुझे स्वीकार करूंगा और तभी | 

मँ तेरे अंदर भगवानको देखनेके लिये राजी होऊंगा।' यह कहनेकी तो शायद ही जरूरत हो कि 

~ सत्यका मार्ग कौनसा हैं और प्रकृतिमें होनेवाले संघर्षका कौन-सा सच्चा समाधान ही | 

यहां केवल एक ही सर्जनके लिये स्थान हैं और वह है अतिमानसिक सर्जन — दिव्य सत्यको | 

गहा धरतीपर उतारना, केवल मन और प्राणमें ही नहीं ठोस भौतिक द्रव्यतकमें उसे उतारना । 
उसका उद्देश्य अहंकारके विस्तारकी सब 'सीमाओं' को हटाना नहीं है और न मानव मनके 

. सभी विचारोके खुल खेलनेके लिये खुला मैदान तैयार करना है, अहंकार केंद्रित प्राणशक्तिकी 

इच्छाओंको पूरा करना भी इसका उद्देश्य नहीं है। हममेसे कोई भी यहां अपनी 

करनेके fea’ या एक ऐसी दुतिया बनानेके लिये नहीं जिसमें अन्तत तः लार E 
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या गलत रूपमें परिवर्तित हुए बिना भगवान्‌की इच्छा अभिव्यक्त हो सके। अतिमानस योगके 
साधकको जो काम करना है वह उसका अपना काम नहीं हैं जिसके लिये वह अपनी परिस्थि- 
तियां पैदा कर सके या शर्ते लगा सके। उसे भगवान्‌का काम करना हैं और उन अवस्था- 
MA करना है जो Waa ठीक कर दी हों। हमारा योग हमारे अपने लिये नहीं बल्कि 
भगवान्‌के लिये हैं। हमें अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्तिके लिये, सब बंधन काटकर, सीमाएं 
हटाकर अपने वैयक्तिक अहंकारकी अभिव्यक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करना हैं। हमें भगवान्‌की 
अभिव्यक्तिके लिये प्रयास करना हैं। हमारी आध्यात्मिक मुक्ति, पूर्णता, समृद्धि भी भागवत 
अभिव्यक्तिके भागके रूपमें आ सकती हैं लेकिन यह किसी अहंकारपूर्ण अर्थमें, किसी अहंकार- 
भरे या स्वार्थपूर्ण gzumW नहीं होगा। यह मुक्ति, पूर्णता, समृद्धि भी हमारे अपने लिये नहीं, 
भगवान्‌के लिये होगी। मैं नयी सुष्टिकी इस विशेषतापर इस कारण अधिक बल दे रहा हूं 
क्योंकि इस सरलसे केंद्रीय सत्यको सतत भुलानेके कारण, इसके सचेतन अर्धचेतन या निश्चेतन 
रूपसे इसकी अवज्ञासे उत्पन्न अस्तव्यस्तताने यहांपर बहुतोंकी वैयक्तिक साधनाको बिगाड़ा 

है, और सामान्य आंतरिक कार्य तथा आध्यात्मिक वातावरणमें गड़बड़ पदा की हूं 
चूंकि अतिमानसिक सृष्टि धरतीपर होगी और इस कारण उसमें केवल आंतरिक परिः 
ada ही नहीं भौतिक और बाह्य अभिव्यक्ति भी जरूरी हैं। और ठीक इसी कामके लिये 
जो सबसे कठिन है, समर्पणकी सबसे अधिक आवश्यकता हैं क्योंकि जड़ तत्त्वमें अतिमानस 
भगवानका वास्तविक अवतरण और भागवत सत्ताकी उपस्थिति और शक्ति ही भौतिक और 
बाह्य रूपांतरको संभव बना सकती है। मनुष्यके संकल्प-बलका अघिक-से-अधिक सबल प्रयोग 
और प्रयास भी यह काम करनेमें असमर्थ हैं। अहंकारमय आग्रह, प्राणिक विद्रोह -- वे जब- 
तक रहें -- भागवत अवतरणमें दुस्तर बांधाएं हैँ। केवल शांत, पवित्र और समर्पित भौतिक 
E चेतना ही, जिसमें चैत्य अभीप्सा भरी हो, उसका क्षेत्र हो सकती है। वही भौतिक सत्ताका 
भागवतं ज्योति और शक्तिकी ओर प्रभावशाली रूपसे उद्घाटन कर सकती हैं और अतिमातस 
रूपांतरको वास्तविक और क्रियात्मक रूपमें साध्य बना सकती ài हमने इसीके लिये शरीर 
धारण किया हैं और इसी उद्देश्यसे तुम तथा और साधक हमारे पास आश्रममें रहते हैँ। लेकित इस 
क्षेत्रमें भगवानूके साथ सच्चा संबंध अपनी छोटी-मोटी मांगोंपर आग्रह करके या बाह्य जीवनमें 
संतोष प्राप्त करके या प्राणिक प्रवृत्तिको बाह्य सामीप्यसे प्राप्त प्रसन्नता या Wd या इच्छा: 
qad, नहीं पैदा हो सकता । अगर तुम्हें सचमुच सिद्धिकी खोज हैँ तो तुम्हें सच्चे सामीप्य 
के लिये प्रयास करना चाहिये। तुम्हें अपनी भौतिक चेतनामें माताजीके अवतरण और उपः 
स्थितिके लिये प्रयास करना चाहिये। तुम्हारी शारीरिक चेतनामें और उसकी गतिविधिमें 
उनका सतत स्पर्श बना रहे, उसके कार्यकलापमें, विचारों और क्रियाओंके पीछे उनकी इच्छा” 
शक्ति और उनका ज्ञान रहे और उनकी उपस्थितिके साथ हमेशा रहनेवाला आनंद : रकार 
की प्राणिक और भौतिक पृथक्ता, इच्छा, लालसा वगैराको दूर भगा दे। अगर तुम्ह यह 
प्राप्त हो तो तुम जितने सामीप्यकी चाह कर सकते हो उतना पाओगे और बाकी चीजों- 
को खुशीसे माताजीकी इच्छा और ज्ञानके फैसलेपर छोड़ सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे 
` अन्दर यह उपस्थिति हो तो तुम दूर रखे जानेकी शिकायत नहीं कर सकते, फिर खाई और 
दूरीकी शिकायत नहीं हो सकती, ऐक्यके अभावका या रिक्त शुष्कता या सामीप्यके अभावकी 

हिकायत नहीं हो सकती | Nos 

ie —. एक समय आता हू जब मन और आणकी. लंबी तैयारीके बाद भौतिक प्रकृतिका उद्धाटन | 
 ' भी जरूरी हो जाता है। परंतु ऐसी अवस्थामें प्राणके क्षेत्रमें क्रिया होते समय जो उल्लास Í 
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होता है वह बहुत बार झड़ जाता है और भौतिक सत्ताकी एकरस जड़ता, अंधकारमय बाधाओं 
सहित स्थूल भौतिक चेतना प्रकट होती हैं। यदि प्राण, बुद्धि या उच्चतर मनकी प्रेरणा या 
उत्तेजना न हो तो साधारण अपरिष्कृत भौतिक चेतनाकी विशेषताएं होती 25 जड़ता, तमस्‌, 
मूर्खता, संकीर्णता, सीमा, प्रगतिके लिये अक्षमता, संदेह, अवसाद, शुष्कता और आध्यात्मिक अनु- 
भूतियोंकी विस्मृति। तुम्हें सामयिक तौरपर जो कुछ हुआ है वह कुछ इसी तरहकी चीज हैं 
लेकिन इससे बाहर निकलनेका रास्ता यह नहीं है कि प्राणिक विद्रोह या चिल्ल-पोंके द्वारा 
भौतिक सत्ताको जगाया जाय या इस अपनी दशाके लिये परिस्थितियोंको या माताजीको दोषी 
ठहराया जाय। क्योंकि इससे तो स्थिति और भी बिगड़ेगी। तमस्‌, शुष्कता, अवसाद, जड़ता- 
में वृद्धि होगी। तुम्हें यह मानना चाहिये कि तुम्हारे अंदर सार्वभौम प्रकृतिका कोई तत्त्व 
प्रतिष्ठित हो रहा à जिसे निकाल बाहर करना चाहिये। और इसका एक ही उपाय है -- 
अधिक-से-अधिक समर्पण और अभीप्सा और इस तरह मन और प्राणके परेसे भागवत शांति, 
ज्योति, शक्ति और उपस्थितिको अपने अंदर लाया जाय। खूपांतर और भौतिक प्रकृतिकी 
परिपूर्णताका यही एक उपाय है। 


24.4.7966 , 


I have already spoken about the bad conditions of the world; the usual idea of 
the occultists about it is that the worse they are the more is probable the coming of an 


MA 


intervention or a new revelation from above. The ordinary mind cannot know—it. 


has either to believe or disbelieve or wait and see. 

As to whether the Divine seriously means something to happen, I believe it is 
intended. I know with absolute certitude that the Supramental is a truth and its ad- 
vent is in the very nature of things inevitable. The question is as to the when and the 
how. That also is decided and predestined from somewhere above; but it is here be- 
ing fought out amid a rather grim clash of conflicting forces. For in the terrestrial 
world the predetermined result is hidden and what we see is a whirl of possibilities 
and forces attempting to achieve something with the destiny of it all concealed 
from human eyes. This is, however, certain that a number of souls have been 
Sent to see thatit shall be now. That is the situation. My faith and will are for 
the now. I am speaking of course on the level of the human intelligence— 
mystically—rationally, as one might put it. To say more would be going beyond that 
line. You don’t want me to start prophesying, I suppose? As a rationalist, you can’t, 


(28.72.7934). ; SRI AUROBINDO 


मैं संसारकी बुरी परिस्थितियोंके व्रिषयमें पहले ही कह चुका gl इस विषयमें गुह्य- 
विदोंकी प्रचलित भावना यह हैं कि ये परिस्थितियां जितनी ही अधिक बुरी होती हैं, ऊपरसे 
किसी हस्तक्षेप या किसी नये ईइव्ररीय ज्ञानका आना उतना ही अधिक संभव हो जाता है। 
साधारण मन इस विषयमें कुछ नहीं जान सकता, वह या तो विश्वास कर सकता है या 
अविश्वास, अथवा प्रतीक्षा कर सकता है। Ex 

इस बारेमें कि क्या भगवान्‌ गंभीरतापूर्वक यह चाहते हैं कि कुछ घटित हो, मेरा विश्वास 
है कि वह चाहते हैं। मैं एकदम निद्चित रूपमें जानता हूं कि अतिमानस एक सत्य है और 
उसका आविर्भाव वस्तुओंके सहज-स्वभावके कारण अनिवार्य है। बस, प्रश्न यही: है 
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कब और कैसे। वह भी निश्चित और कहीं ऊपरसे पूर्वनियत है, परंतु यहां (इस पृथ्वीपर) 
वह संघर्षशील शक्तियोंके घोर संग्रामके बीच कठिनाईके साथ क्रियान्वित हो रहा है। क्योंकि 
पाथिव जगतूमें पूर्वनिर्धारित परिणाम छिपा होता है और जो कुछ हम देखते हैं वह संभाव- 
नाओंका एक भंवर है तथा उन शक्तियोंका एक संघात है जो किसी ऐसी चीजको संपन्न करने- 
की चेष्टा करती हैं जिसका सारा विधि-विधान मानवी आंखोंसे प्रच्छन्न है। परंतु यह निश्चित 
हैं कि कुछ आत्माएं इस उद्देश्यसे भेजी गयी हैं कि वह कार्य अभी -पूरा हो। यही वर्तमान 
स्थिति हूँ। मेरा. विश्वास और संकल्प इस वर्तमानके साथ है। हां, मैं मानवीय qfar 
स्तरपर बोल रहा हुं --या यूं भी कहा जा सकता है कि रहस्यपूर्ण बौद्धिक भाषामें बोल रहा 
g! इससे अधिक कुछ कहनेका अर्थ होगा उस सीमासे परे जाना। मैं समझता हुं कि तुग 
यह नहीं चाहते कि में भविष्यवाणियां करना शुरू कर दूं। एक बुद्धिवादीके नाते तुम ऐसी 
मांग कर भी नहीं सकते। 


I5.8.7966 


Not the blind round of the material existence alone and not a retreat from the dif- 
ficulty of life in the world into the silence of the Ineffable, but the bringing down of 
the peace and light and power of a greater divine Truth and consciousness to trans- 
form Life is the endeavour today of the greatest spiritual seekers in India. Here in the 
heart of such an endeavour pursued through many years with a single-hearted purpose, 
living constantly in that all-founding peace and feeling the near and greatening 
descent of that light and power, the way becomes increasingly clear. One sees the soul 
of India ready to enter into the fullness of her heritage and the hour of an unparalleled 
greatness approaching when from her soil shall go forth the call and the leading to the ~ 
highest destinies of the race. 


SRI AUROBINDO 

आज भारतके महानतम आध्यात्मिक साधक एकमात्र स्थूल जीवनका अंध चक्कर काटते 
रहनेका या जागतिक जीवनकी कठिनाइयोंसे भागकर अव्यक्त ब्रह्मकी निइचल-तीरवतामें आश्रय 
लेनेका, बल्कि वे जीवनको रूपांतरित करनेके लिये एक महत्तर दिव्य सत्य और चेतनाकी शांति 
ज्योति और शक्तिको नीचे उतार लानेका प्रयास कर रहे हैँ। यह प्रयास बहुत वर्षोंसे, एक 
ऐकांतिक' उद्देश्यको सामने रखकर, निरंतर उसी सर्वाधार शांतिमें रहते हुए तथा उसी ज्योति 
_ और शक्तिके आसन्न तथा क्रमशः अवतरणको अनुभव करते हुए किया जा रहा है एवं यहीं, 
- ` . इस प्रयासके मर्मस्थलमें पथ भी अधिकाधिक सुस्पष्ट होता जा रहा है। हम देखते हैं कि 
भारतकी आत्मा अपने उत्तराधिकारके पूर्णत्वमें प्रविष्ट होनेके लिये तैयार हो रही है और 


एक अनुपम महानताका काल समीप आ रहा है जब उसकी भूमिसे मनुष्यजातिको उच्चतम 
भवितव्य॒ताओंकी ओर जानेका आह्वान उठेगा और पथप्रदर्शन मिलेगा | 


(7) The Cosmic Law, of Karma or what else; - 
many as it can reach through the nets of the | 
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Law and giving them their chance; (3) the Divine Grace which acts more incalcu- 
lably but also more irresistibly than the others. 
SRI AUROBINDO 


` ये तीन ही शक्तियां हैं: (१) कर्म आदिका सार्वभौम सिद्धांत; (२) भागवत करुणा 
जो इस सिद्धांतके जालमेंसे जितने लोगोंतक पहुंच सकती है, उनपर कार्य करती है और उन्हें 
एक अवसर प्रदान करती है; (३) भागवत कृपा जो अन्य दोनोंकी अपेक्षा अधिक अपरिमेय 
रुपमें पर साथ ही अधिक अदम्य रूपमें कार्य करती है। 


27.2.7967 


When darkness deepens strangling the earth’s breast 
And man’s corporeal mind is the only lamp, ES 
¿As a thief’s in the night shall be the covert tread v 
Of one who steps unseen into his house. 

A voice ill-heard shall speak, the soul obey, 

A power into mind’s inner chamber steal, 

A charm and sweetness open life's closed doors 
And beauty conquer the resisting world, 

The truth-light capture Nature by surprise, 

A stealth of God compel the heart to bliss 


TV 


S And earth grow unexpectedly divine. 
Savitri I.IV.p.63 SRI AUROBINDO 


24.4.7967 

“For after all it is the will in the being that gives to circumstances their value, and 
Sil often an unexpected value; the hue of apparent actuality is a misleading indicator. If the 
will in a race or civilisation is towards death, if it clings to the lassitude of decay and the 
laissez-faire of the moribund or even in strength insists blindly upon the propensities 
that lead to destruction or if it cherishes only the powers of dead Time and puts away. 

| from it the powers of the future, if it prefers life that was to life that will be, nothing, | 
A _ not even abundant strength and resources and intelligence, not even many calls to live — 
. . 4nd constantly offered opportunities will save it from an inevitable disintegration or ` 
collapse. But if there comes to it a strong faith in itself and a robust will to live, if it is 
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wife उत्पन्न करनेवाला लक्षण ही होता है। यदि कोई जाति या सभ्यता मृत्युकी ओर जानेकी 
इच्छा करे, यदि वह पतनकी ओर जानेवाली शिथिलतासे चिपकी रहे और मुत्युके quu 
जानेके लिये तत्पर हो अथवा शक्ति-सामर्थ्य होनेपर भी विनाशकी ओर ले जानेवाली प्रवृत्तियों- 
पर अंधभोवसे आग्रह करे, अथवा वह केवल मृत युगकी शक्तियोंको ही प्रिय समझे और भविष्यकी 
शक्तियोंको अपनेसे दूर हटा दे, यदि ae भावी जीवनकी अपेक्षा अतीत जीवनको ही पसंद 
करे, तो फिर कोई भी चीज, यहांतक कि प्रचुर शक्ति, वैभव तथा बुद्धिमत्ता भी, जीते रहनेके 
बहुतसे अवसर तथा निरंतर प्राप्त होती रहनेवाली सुविधाएं भी उसे अनिवार्य विघटन या 
संहारसे नहीं बचा सकतीं। परंतु उसमें यदि प्रबल आत्मविश्वास आ जाय और जीवित रहने- 
का प्रबल संकल्प उत्पन्न हो जाय, यदि वह आगे आनेवाली वस्तुओंकी ओर खुल जाय, भविष्यको 
और उससे प्राप्त होनेवाली चीजोंको अधिकृत करनेके लिये इच्छुक हो जाय और जहां 
भविष्य प्रतिकूल प्रतीत हो वहां उसका दमन करनेकी शक्ति रखती हो तो वह प्रतिकूलता 
और पराजयसे भी अदम्य विजय प्राप्त करनेकी शक्ति पा सकती तथा ऊपरसे असहाय दीखने- 
वाली और पतनसे ऊपर उठकर एक महत्तर जीवनके प्रकाशामें ले. जानेवाले नवीन उत्साहकी 
प्रचण्ड ज्योति प्राप्त कर सकती da यही चीज करनेके लिये भारतीय सभ्यता आज पुनः जागृत 


a 3s 


हो रही है जैसा कि वह अपनी आत्माकी शाश्‍वत शक्तिके द्वारा सदासे करती आ रही हूँ। 
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But in any case the Divine Power is working always behind and one day, perhaps 
when one least expects it, the obstacle breaks, the clouds vanish and there is again the 
light and the sunshine. The best thing in these cases is, if one can manage it, not to 
fret, not to despond, but to insist quietly and keep oneself open, spread to the Light 
and waiting in faith for it to come: that, I have found, shortens these ordeals. 


E SRI AUROBINDO 


पर, जो हो, भागवत शक्ति पीछेकी ओर निरंतर कार्य कर रही है और एक दिन, जब 
कोई शायद ही आशा करता हो, बाधाएं भंग हो जाती हैं, बादल विलीन हो जाते हैं और 
फिरसे प्रकाश और धूप छा जाती है। ऐसे समयोंमें सबसे अच्छी बात, यदि कोई कर सके 
तो, यह है कि उद्विग्न न हुआ जाय, हतोत्साह न हुआ जाय, बल्कि चुपचाप अड़े रहा जाय 
और अपनेको उद्घाटित रखा जाय, दिव्य ज्योतिकी-ओर अपनेको ford रखा जाय और 
विद्वासके साथ उसके आनेकी प्रतीक्षा की जाय: मैने देखा है कि यही चीज इन अग्निपरी- ` | 


T 24.77.7967 ie 3 SRAL 
critical hostile voice jn everybody's nature, questioning, | 
e experi itself, suggesting doubt of oneself and doubt of the 7M 


i 
the voice of the Adversary trying to prevent the p 
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यह आलोचनात्मक विरोधी वाणी प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृतिमें सदैव विद्यमान रहती है और 
प्रश्‍न उठाती, तर्कं करती, अनुभवतकको अस्वीकार करती तथा मनुष्यके अपने विषयमें एवं 
भगवान्‌के विषयमें शंका-संदेह व्यक्‍त करती रहती है। इसे उस विरोधी शक्तिकी वाणी सम- 
झना चाहिये जो साधनाकी प्रगतिको रोकनेकी चेष्टा करती हैं और उसपर विद्वास waa 
एकदम इंकार कर देना चाहिये । 


2I.2.I968 


The best way to hasten the manifestation of the Divine’s Love is to collaborate 
for the triumph of the Truth 


yer TNNT eee की के पीर शमी 


THE MOTHER 


भागवत प्रेमकी अभिव्यक्तिको शीघ्रतासे आगे बढ़ानेका सबसे उत्तम पथ हैं दिव्य सत्यकी 
विजयमें सहयोग देना । 


24.4.7968 


In the spiritual order of things, the higher we project our view and our aspiration, 
the greater the Truth that seeks to descend upon us, because it is already there within 
us and calls for its release from the covering that conceals it in manifested Nature. 


E SRI AUROBINDO x: 
; वस्तुओंकी आध्यात्मिक क्रियाधारामें हम अपनी दृष्टि और अभीप्साको जितना ऊपर प्रसारित 

4 कर सकें उतना ही महान्‌ सत्य हमारे ऊपर अवतरित होना चाहता है, क्योंकि वह हमारे अंदर 
पहलेसे ही विद्यमान होता है और व्यक्त प्रकृतिमें जिस आवरणने उसे छिपा रखा है उससे 

मुक्त होना चाहता È | 

3 

3 = 75.8.7968 

= 

= 


One needs to have a calm heart, a settled will, entire self-abnegation and the eyes 
constantly fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these which are 
truly a period of universal decomposition ? 


* 


.. आजकल सचमुच एक व्यापक asia और विघटनका काल हैं। इसमें f 
fam जीवन बितानेके लिये हमारे अंदर एक शांत-स्थिर हृदय, एक सुनिश्चित 
| En आत्मनिवेदनका भाव होना चाहिये तथा हमारी आंखें निरंतर परात्परकी 


i 
^ 
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ideal and intention: the spiritual revolution waits for its hour and throws up mean- 
while its waves here and there. Until it comes, the sense of the others cannot be 
understood and till then all interpretations of present happening and forcast of man’s 
future are vain things. For its nature, power, event are that which will determine the 
next cycle of our humanity. 


Thoughts and Glimpses (written in /977) 


जिन परिवरतनोंको हम आज संसारमें देख रहे हैं वे अपने आदर्श और अभिप्रायमें बौद्धिक, 
नैतिक और भौतिक हैं: आध्यात्मिक क्रांति अपने समयकी प्रतीक्षा कर रही है और इस बीच 
अपनी लहरें agiagi उछाल रही Gp जबतक यह आ नहीं जाती तबतक अन्य सबका मर्म 
भी समझमें नहीं आ सकता, तबतक वर्तमान स्थितिकी सभी व्याख्याएं तथा मनुष्यकी भवि- 
तव्यताविषयक भविष्यवाणी निरर्थक हैं। क्योंकि इस क्रांतिकी प्रकृति, शक्ति और त्रिया ही 
हमारी मानवताका आगामी युगचक्र निर्धारित करेंगी । 


27 .2.7969 


It is only immutable peace that can make possible eternity of existence 
THE MOTHER 


अक्षर शांति ही जीवनकी अमरताको संभव बना सकती dd 


24.4.7969 


The best possible way is to allow the Divine Grace to work in you, never to oppose 


it, never to be ungrateful and turn against it — but to follow it always to the goal of. 
Light and Peace and unity and Ananda 


SRI AUROBINDO 


i 


सर्वोत्तम संभाव्य पथ है भागवत कृपाको अपने अंदर कार्य करने देना, कभी उसका विरोध 


. न करना, कभी उसके प्रति अकृतज्ञ न होना तथा कभी उससे मुंह न मोड़ना -- बल्कि दिव्य 
ज्योति, शान्ति, एकत्व तथा आतंदके लक्ष्यतक जानेके fet सर्वदा उसीका अनुसरण करना। 


` 75.8.7969 


पर 


SRI AUROBINDO ° 


| 
3 
- 
3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
z : : 
अप्रेल १९७२ ४३ 
24.II,.I969 


Every truth, however true in itself, yet, taken apart from others which at once 
limit and complete it, becomes a snare to bind the intellect and a misleading dogma ; 
for in reality each is one thread of a complex weft and no thread must be taken apart 
from the weft. 

SRI AUROBINDO 


प्रत्येक सत्य, वह अपने-आपमें चाहे कितना भी सत्य क्‍यों न हो, दूसरोंसे अलग करनेपर, 
जो उसे एक साथ ही सीमित और पूर्ण बनाते हैं, बुद्धिको फंसानेके लिये एक फंदा और एक 
भ्रामक सिद्धांत बन जाता है; क्योंकि वास्तवमें sade हर एक सत्य एक पेचीदे ताने-बानेका 
तार है और ताने-वानेसे कोई तार अलग नहीं किया जाना चाहिये d 


27 .2-7970 


Truth is a difficult and strenuous conquest. One must be a real warrior to make 
this conquest, a warrior who fears nothing, neither enemies nor death, for with or 
against everybody, with or without a body, the struggle continues and will end by 
Victory. 

THE MOTHER 


सत्यको जीतना बड़ा कठिन और दुःसाध्य है। इस जीतके लिये मनुष्यको सच्चा योद्धा 
होना होगा --- ऐसा योद्धा जो किसी चीजसे भय नहीं करता, न तो शत्रुओंसे और न मृत्युसे 
ही; क्योंकि, यह संघर्ष सबके साथ और सबके विरुद्ध, शरीरके सहित और शरीरके बिना चल 
रहा है और इसका अंत परम विजयमें होगा । 


24-4-7970 


To know the highest Truth and to be in harmony with it is the condition of right’ - 


being, to express it in all that we are, experience and do is the condition of right living. 


SRI AUROBINDO 


परम सत्यको जानना और उसके साथ समस्वर होना ही यथार्थ सत्ताकी प्राप्तिकी ad है, 
उस 'सत्यको जो कुछ हम हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं और जो कुछ करते है उस सबमें' 
अभिव्यक्त करना ही यथार्थ जीवन यापन करनेकी ad है। { 


I5.8.I970 


Even the body shall remember God. 
Savitri, XI. I. 794 . d 
शरीर भी स्मरण करेगा भगवान्‌को। 


! 
D 
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24-77.7970 


To persevere in turning towards the Light is what is most demanded. ` Light 
is nearer to us than we think and at any time its hour may come, 


9.9.7943 SRI AUROBINDO 


सबसे अधिक आवश्यक बात हैँ ज्योतिकी ओर मुड़नेका निरंतर प्रयास करते' रहना। हम 
जितना समझते हैं उसकी अपेक्षा ज्योति हमसे अधिक नजदीक हैं और कभी भी उसका समय 
आ सकता Z| 


2I.2.I97I 


A life consecrated to union with the Divine is the only life worth living. 
THE MOTHER 


एकमात्र वही जीवन जीने योग्य है जो भगवान्‌के साथ एकात्मताके लिये निवेदित हो। 


24-4.7977 


Needless to say that those who aspire to Truth must abstain from telling lies. 


_ THE MOTHER - 


यह कहनेकी जरूरत नहीं कि !जो सत्यके लिये अभीप्सा करते हैं उन्हें असत्य बोलनेसे | 


बचना चाहिये। 


I5.8.I97I 


A veil behind the heart, a lid over the mind jdivide us from the Divine. Love and 
devotion rend the veil, in the quietude of the mind the lid thins and vanishes. 


SRI AUROBINDO 


— gam पीछे विद्यमान एक पर्दा और मनके ऊपर पड़ा हुआ एक ढक्कन हमें भगवान्‌से 
करते हैं। प्रेम और भक्तिसे पर्दा फट जाती है और मनके निस्तब्ध हो जानेपर 


24.II.I97I 


ine and yet do some l enabling sadhana — the Divine 
ur ul 


BOE AHN. CAG: 
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हमें भगवान्‌पर निर्भर होना चाहिये और फिर भी कोई उपयुक्त बनानेवालीं साधना करनी 
चाहिये --- भगवान्‌ साधनाके अनुपातमें नहीं बल्कि अंतरात्मा तथा उसकी अभीप्साके अनुपातमें 
फल प्रदान करते हैं। फिर चिंतित होनेसे -- मैं यह बनूंगा, वह aim, d क्या बनूं आदि 
सोचते tata -- भी कोई लाभ नहीं होता। कहना चाहिये, “A जो कुछ होना चाहता हूं 
वह नहीं बल्कि जो भगवान्‌ चाहते हैं कि मैं बन्‌ वह बननेके लिये तैयार g^ — वाकी सब 
कुछ उसी आधारपर चलते रहना चाहिये। 


2I.2.I972 


The complete unification of the whole being around the psychic centre is the essen- 
tal condition to realise a perfect sincerity. 
THE MOTHER 


समस्त सत्ताका चेत्य केंद्रके चारों ओर पूर्णतः एकरूप हो जाना ही पूर्ण सच्चाई प्राप्त 
करनेकी आवश्यक शर्तं हैं। 


अन्य अवसरोंपर दिये गये संदेश 


The Grace and the help are always there for all who aspire for them 
and their power is limitless when received with faith and confidence. 


THE MOTHER 
जो लोग भगवत्कृपा और सहायताके लिये अभीप्सा करते हैं उनके लिये कृपा और सहा- 


यता हमेशा प्रस्तुत रहती हैं और अगर उन्हें श्रद्धा-विशवासके साथ लिया जाय तो उनकी 
शक्ति असीम है। ४ 


wer tine Ses को 
f 


If we allow a falsehood, however small, to express itself through our mouth or 
our pen, how can we hope to become perfect messengers of Truth? 

À perfect servant of Truth should abstain even from the slightest inexa 
exaggeration or deformation. - 
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§.II.I942 

I pray to be purified from self-will and self-assertion so that I may become docile 

and obedient to the Mother and a fit instrument for her work, surrendered and guided 


by her Grace in all I do. 


SRI AUROBINDO 


मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरे अंदरसे हठधर्मी और स्वाग्रहको धो दिया जाय और Fa - 
मांके प्रति विनीत और आज्ञापरायण बन जाऊं। मैं उनके कामके लिये समर्पित उपयुक्त यंत्र | 
बन सक्‌। मैं जो कुछ भी करूं उसमें उनकी कृपा ही मुझे राह दिखाये। 


76.8.7945 


The Victory has come, Thy Victory, 0 Lord, for which we render to Thee infi- 
nite thanks-giving : 

But now our ardent prayer rises towards Thee. It is with Thy force and by Thy 
force that the victors have conquered. Grant that they do not forget it in their success 
and that they keep the promises which they have made to Thee in the hours of danger 
and anguish. They have taken Thy name to make war, may they not forget Thy grace 
when they have to make the peace 


THE MOTHER 


विजय आ गयी, नाथ, तेरी विजय आ गयी और इसके लिये हम तुझे असंख्य धन्यवाद 
देते di | po 
अब हमारी dia प्रार्थना तेरी ओर उठ रही है। विजेताओंने तेरी सहायतासे, तेरी d 
. शक्तिसे विजय प्राप्त की है। वर दे कि वे सफलताकी घड़ीमें उन प्रतिज्ञाओंकों न भूल जाय - 

जो उन्होंने तेरे सामने dia व्यथा और संकटकी घड़ीमें की थीं। उन्होंने युद्ध करनेके लिये 3 
तेरा नाम लिया èl वर दे कि शांति स्थापित करते समय वे तेरी कृपाको न भूल जाय। 


nod 


4.4.I950 = . 


ch one that in his thoughts, his feelings, his sensations — A : | 
but the central truth of his being Rx 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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I need not appear to be good if my sin‘erity is perfect. 
It is better to be than to seem. 
. THE MOTHER 


अगर मेरे अंदर पूरी सच्चाई है तो यह जरूरी नहीं à कि मैं अच्छा दिखायी दूं। 
दिखायी देनेसे होना कहीं अधिक अच्छा dg 


20.I0.I950 


It is the devil of depression and despondency that we shall slay to-night — so 
that all those who have the sincere will to get rid of this disease will receive the neces- 
sary help to conquer. 


THE MOTHER 


आज Ud हम अवसाद और निराशाके राक्षसका वध कर डालेंगे --- ताकि जो लोग इस 
रोगसे मुक्त होनेकी सच्ची इच्छा रखते हैं वे सभी इसपर विजय पानेके लिये आवश्यक 
साहाय्यं प्राप्त करें। 


4-4-7957 


A new Light shall break upon the earth, a new world shall be born: the things 
that were promised shall be fulfilled : 
SRI AUROBINDO 


एक नयी ज्योति पृथ्वीपर छा जायगी। एक नया जगत्‌ उत्पन्न हो जायगा। जिन 
चीजोंके लिये वचन दिया गया था वे पूरी हो जायंगी। 


29.3.7952 


Never forget that you are not alone. The Divine is with you helping and guiding : 
you. Heis the companion who never fails, the friend whose love comforts and strength- 
’ ens. Have faith — and He will do eyerything for you. — — 


E Savitri, III. 2 
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For all that he had been must now new-shape 
In him her joy to embody, to enshrine 

Her beauty and greatness in his house of life.... 
Her light, her bliss he asked for earth and men. 


26.9.I952 


Armed, bearer of the weapon and the sign 
Whose occult might no magic can imitate, 
Manifold yet one she sat, a guardian force: 

A saviour gesture stretched her lifted arm, 
And symbol of some native cosmic strength, 
A sacred beast lay prone below her feet, 

A silent flame-eyed mass of living force. 

All underwent a high celestial change: 
Breaking the black Inconscient’s blind mute wall, 
Effacing the circles of the Ignorance, 

Powers and divinities burst flaming forth; 
Each part of the being trembling with delight 
Lay overwhelmed with tides of happiness 
And saw her hand in every circumstance 

And felt her touch in every limb and cell... 


Savitri, Book VII, Canto 5 


28,9.7952. 


A woman sat in clear and crystal light: 
Heaven had unveiled its lustre in her eyes, 
Her feet were moonbeams, her face was a bright sun, 
Her smile could persuade a dead lacerated heart 
To live again and feel the hands of calm 
A low music heard became her floating voice: 
“© Savitri, I am thy secret soul 
I have come down to the wounded desolate earth 
To heal her pangs and lull her heart to rest 
. And lay her head upon the Mother's lap 

— That she may dream of God and know his peace 


SRI ` 


SRI AUROBINDO 
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3.70.7952 


One rule for you I can lay down, “Do not do, say or think anything which you 
would want to conceal from the Mother.” 


* 


Put the Mother's notice henceforth at the door of your vital being, “No falsehood 
hereafter shall ever enter here" and station a sentry there to see that it is put into 
execution. 

SRI AUROBINDO 


एक नियम मैं तुम्हारे लिये निश्चित कर सकता हूं, “ऐसा कोई काम मत करो, ऐसी 
कोई बात मत कहो या सोचो जिसे तुम श्रीमाताजीसे छिपाना चाहो।” 


* 


अपनी प्राण-सत्ताके दरवाजेपर अब यह नोटिस लगा दो, “अब कोई मिथ्यापन यहां कभी 
प्रवेश न करे” और वहां एक सन्तरी तैनात कर दो जो यह निगरानी रखे कि उसका पालन 
किया जा रहा है। 


I8.I ० 7952 


Mahakali is of another nature. Not wideness but height, not wisdom but force 

and strength are her peculiar power. There is in her an overwhelming intensity, a mi- 

ghty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and 
obstacle. All her divinity leaps out in a splendour of tempestuous action; she is there 

for swiftness, for the immediately effective process, the rapid and direct stroke, the 
- frontal assault that carries everything before it. Terrible is her face to the Asura, — 
3 3 dangerous and ruthless her mood against the haters of the Divine; for she is the War- | 
 _Tiorofthe Worlds who never shrinks from the battle. Intolerant of imperfection, she — | 
deals roughly with all in man that is unwilling and she is severe to all that is obstina- — 
tely ignorant and obscure; her wrath is immediate and dire against treachery and fa- 
kehood and malignity, ill-will is smitten at once by her scourge. Indifference, ne 
gence and sloth in the divine work she cannot bear and she smites awake at once with 
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५० पुरोधा 


of her pressure painful to the weak and timid, she is loved and worshipped by the great, 
the strong and the noble; for they feel that her blows beat what is rebellious in their 
material into strength and perfect truth, hammer straight what is wry and perverse and 
expel what is impure or defective. But for her what is done in a day might have taken 
centuries; without her Ananda might be wide and grave or soft and sweet and beauti- 
ful but would lose the flaming joy of its most absolute intensities. To knowledge she 
gives a conquering might, brings to beauty and harmony a high and mounting move- 
ment and imparts to the slow and difficult labour after perfection an impetus that 
multiplies the power and shortens the long way. Nothing can satisfy her that falls 
short of the supreme ecstasies, the highest heights, the noblest aims, the largest vistas. 
"Therefore with her is the victorious force of the Divine and it is by grace of her fire 
and passion and speed if the great achievement can be done now rather than hereafter. 

SRI AUROBINDO 


महाकालीकी प्रकृति और तरहकी है। उसका विशिष्ट गुण विस्तार नहीं उत्तुंगता हैं, 
प्रज्ञा नहीं बल्कि शक्ति और सामर्थ्यं है। उसमें एक सर्वातिशयी उत्कटता है, सफलता प्राप्ति- 
के लिये शक्तिका एक प्रचण्ड आवेग हैं, प्रत्येक बंधन और प्रतिरोधको छिन्न-भिन्न करनेके लिये 
वेगसे धावा बोळनेवाली दिव्य रौद्रता है। उसकी संपूर्ण दिव्यता उसके प्रचण्ड कर्मोकी भव्यता- 
में फूट पड़ती हैँ; वह उनमें वेग लाती है, तत्काल फल देनेवाली प्रक्रियाका आयोजन करती हैं 
तीव्र और सीधा प्रहार करती है और सामने आकर ऐसा आक्रमण करती है कि उसके सामने 
सब पराजित हो जाते हैं। असुरको उसका मुख भीषण लगता है तथा दिव्यताके fug 
उसका भाव भयानक और क्रूर लगता है; क्योंकि संपूर्ण लोकोंमें वह एक ऐसी रणचण्डी है 
जो युद्धसे कभी विमुख नहीं होती। वह अपूर्णताको सहन नहीं करती और मानवमें जो तत्त्व 
अपूर्णंताको seis अनिच्छुक हूँ उन सबके साथ वह कठोर व्यवहार करती हैं एवं 'जो लोग 
दुराग्रहपूर्वक अज्ञान और अंधकारसे चिपटे रहना चाहते है उनसे सख्ती बरतती हैं, विश्वासः 
घात, मिथ्याचार और द्वेषके विरुद्ध उसका क्रोध तीव्र और भीषण हो उठता हैं, दुर्भावनाको 
वह अपने कोड़ेसे तुरंत छिन्न-भिन्न कर देती हैं, भगवानूके कार्यमें वह उदासीनता, उपेक्षा और 
प्रमादको नहीं सहत कर सकती तथा असमय सोनेवालेको और दीर्घसूत्रीको आवश्यकता पड़तेपर 
प्रहारद्वारा तीव्र पीड़ा देकर जगा देती है। वेगवती, सरल और ऋजु वृत्तियां, निःसंकोच और 
परमपूर्णं व्यापार, ज्वाला बनकर ऊपर उठनेवाली अभीप्सा ये सब महाकालीको गतिके सूचक dl 
उसकी आत्मा अदम्य है, उसकी दृष्टि और संकल्प गरुडकी उड़ानकी तरह उच्च और दूरगामी 
है, उसके चरण ' ऊर्ध्व-पथमें asta बढ़ते हैं और उसके हाथ प्रहार और परित्राणके लिये फैले 
रहते el कारण, वह भी माता है तथा उसका प्रेम उसके प्रकोप जैसा ही उत्कट हैं एव 
उसमें गहन और प्रगाढ़ अनुकम्पा भी हैं। साधक जब उसे अपनी पूरी शक्तिके साथ Gur 
क्षेप करनेकी अनुमति देता है तो उसे रोकनेवाली बाधाएं अथवा आक्रमण करनेवाले शतु क्षण- 
wea छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। एक ओर यदि उसका क्रोध विपक्षियोंको भीषण लगता है और 
उसके दवावकी उग्रता दुर्बूल और भीरुको पीड़ित करती है तो दूसरी ओर महान्‌, शक्तिशाली 
और उदात्त लोग उससे अनुराग करते, हैं, उसकी पूजा करते हैं; क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि 
उसके प्रहार उनके भौतिक आधारमें स्थित विद्रोही तत्त्वको पीट-पीटकर सामर्थ्यं और पूर्ण सत्यम 
परिवर्तित कर देते हैं, उनकी वक्र और विक्त वस्तुओंको cate मारकर सीधा कर देते हैं, 


एवं अशुद्ध तथा दोषपूर्ण वस्तुओंको बाहर निकाल फेंकते हैं। जो कार्यं उसके द्वारा एक 0c 
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ह. अप्रैल १ ९७२ ५१ 


दिनमें संपन्न किया जाता है उसे पूरा करनेमें अन्यथा शताब्दियां लग सकती हैं; उसके बिना 

आनन्द व्यापक, गंभीर अथवा मृदु-मधुर और सुन्दर हो सकता हैँ पर वह अपनी परम निरपेक्ष. 
प्रगाढ़ताके प्रोज्ज्वल उल्लासको खो देता है। वह ज्ञानको विजयशील सामर्थ्यं तथा सौंदर्य और 

सामंजस्यको उच्च और Heated गति प्रदान करती है एवं पूर्णताके मंद और कठिन प्रयासमें 

एक एसा वेग भर देती हैँ जो शक्तिको अनेक गुना बढ़ाकर लंबे रास्तेको छोटा बना देता Sl 

चरम आनन्दकी पराकाष्ठा, सर्वोच्च शिखरों, परम लक्ष्यों, विशालतम दुझ्यावलियोंसे कम कोई 

वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। इसीलिये उसमें भगवान्‌की विजयी शक्तिका निवास है 

और उसके उत्ताप और आवेगकी कृपासे भविष्यकी जगह वर्तमानमें ही सिद्धि उपलब्ध की जा 

सकती zi 


29.3.7953 


Keep yourself open to the Mother and in perfect union with her. Make yourself 
entirely plastic to her touch and let her mould you swiftly towards perfection. 


9.3.7934 SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी ओर अपनेको खोले रखो और उनके साथ पूर्ण एकत्व बनाये रखों। उनके 
स्पर्शके प्रति अपनेको संपूर्ण रूपमें नमनशील बनाओ ताकि वे तुम्हें शीघ्रतासे गढ़ती हुई, परि- 
` पूर्णंताकी ओर ले जायें। 


4-4-7953 


. The one thing is to hold on and hold out till the hour of light has come. . 
2.6.946 - : SRI AUROBINDO 


बस एक ही बात है, ot रहो और se रहो --- जबतक कि प्रकाशका समय नहीं आ जाता। 


74.4-7953 - 


$ 


In your relations with the Divine you are concerned not with the Divine's satis- — 
faction of your personal desires, but with being pulled out of these things and raised 
to your highest spiritual possibilities; so that you may become united with the Mother 
within and as a result in the outer being also. That cannot be done by satisfying 
. your vital desires—to do so would only increase them and give you into the hands of | 
the ignorance and restless confusion of the ordinary Nature. It can be done only by - 
_ your inner trust and surrender and by the pressure of the Mother's peace and Force 

Working from within and changing your vital nature. It is when you forget this that 
- you go wrong and suffer; when you remember it you progress and the difficulti 
become less and less insistent. 


3 
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५२ ` पुरोधा 


तुम्हें इन सब चीजोंसे बाहर खींच लाया जाय और तुम्हारी उच्चतम आध्यात्मिक संभावनाओंमें 
ऊपर उठाया जाय, जिससे तुम अपने भीतर, और VaR फलस्वरूप बाहरी सत्तामें भी, sim 
साथ युक्त हो सको। यह काम तुम्हारी प्राणगत वासनाओंको तृप्त करके नहीं किया जा 
सकता -- उससे तो तुम्हारी वासनाएं और बढ़ जायेंगी और लुम साधारण प्रकृतिके अज्ञान 
और अशांत अस्तव्यस्तताके हाथोंमें जा पड़ोगे। यह काम तो केवल तुम्हारे आंतरिक विशवास 
और समर्पणके द्वारा तथा तुम्हारे भीतर काम करनेवाली और तुम्हारी प्राण-प्रकृतिको परि- 
वतित करनेवाली श्रीमांकी शांति और झक्तिके दबावके द्वारा ही हो सकता है। जब तुम इसे 
भूल जाते हो. तभी पथभ्चष्ट होते और कष्ट भोगते हो; जब तुम इसे याद रखते हो तब आगे 
बढ़ते हो और कठिनाइयां धीरे-धीरे हटती जाती हैं | 


I6.I0.I953 


Everything internal is ripe or ripening, but there is a sort of locked struggle in 
which neither side can make a very appreciable advance (somewhat like the trench 
warfare in Europe), the spiritual force insisting against the resistance of the physical 
world, that resistance disputing every inch and making more or less effective counter- 
attacks.... And if there were not the strength and Ananda within, it would be har- 
rassing and disgusting work; but the eye of knowledge looks beyond and sees that 
it is only a protracted episode. 


; s (July 28. .925) 


Nothing seems able to disturb the immobility of things and all that is active out- 
side our own selves is a sort of welter of dark and sombre confusion from ‘which no- 
thing formed or luminous can emerge. It is a singular condition of the world, the very 
definition. of chaos with the superficial form of the old world resting apparently intact 
on the surface. But a chaos of long disintegration or of some early new birth? It is the 
thing chat is being fought out from day to day, but as yet without any approach to a 
decision 


September I6.I9I5 _ SRI AUROBINDO 


This is what Sri Aurobindo wrote to me in the second year of the First World War: 


and it still holds true. 
cay THE MOTHER 


दुर्गाष्टमौ 

2 ` भीतरकी प्रत्येक चीज परिपक्व हो गयी हैं या हो रही है, पर अब भी एक प्रकारका EU 
- x चल रहा है जिसमें कोई भी पक्ष विशेष प्रंगति नहीं कर पाता (यह स्थिति कुछ-कुछ 

` यूरोपके खाई-युद्धकी-सी है), आध्यात्मिक शक्ति भौतिक जगत्के प्रतिरोधके विरुद्ध बार-बार आक 
' मणकर रही है और वह प्रतिरोध एक-एक इंचके लिये युद्ध कर रहा है और कम या अधिक 
 सफलताके साथ प्रत्याक्रमण कर रहा हैं,. ...। और यदि अंतरमें शक्ति और आनन्द न हीते 
तो यह कार्य बड़ा ही कष्ट देनेवाला और उकता देनेवाला होता; पर ज्ञानकी आंख उससे परे 
जाकर देखती है कि यह केवल सामयिक, यद्यपि दीवैकालिक, क्षुद्र घटना R 
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बाह्य वस्तुओंकी अचल स्थितिको कोई भी चीज परिवर्तित करनेमें समर्थ नहीं प्रतीत होती, और 
हमारी अपनी सत्तासे बाहर जो कुछ सक्रिय है वह सब एक अंध तमसाच्छन्न गड़बड़झाला है 
जिसमेंसे कोई भी मूर्त या प्रकाशमय वस्तु प्रकट नहीं हो सकती | जगत्‌की यह एक विचित्र स्थिति 
हैं, अस्तव्यस्तता ही यहां साकार रूंपमें उपस्थित है जिसमें ऊपरी सतहपर पुराने जगत्‌का बाह्य 
स्वरूप ज्यों-का-त्यों दिखायी देता हैं। परंतु क्या यह एक दीर्घकालव्यापी विघटनकी अस्त- 
व्यस्तता हैं या किसी आनेवाले नवजन्मकी ? इसीका निर्णय करनेके लिये दिन-प्रतिदिन युद्ध 
हो रहा हैं, पर अभीतक कोई निश्चित परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। 


(प्रथम यूरोपीय महायुद्धके द्वितीय वर्षमें श्रीअरविंदने मुझे ये ard लिखी थीं और ये 
आज भी उसी तरह सत्य हैं। --श्रीमां) 


I8.I0.I953 


O SOLDIER and hero of God, where for thee is sorrow or shame or suffering? , 
For thy life is a glory, thy deeds a consecration, victory thy apotheosis, defeat thy tri- 
umph. 

Fight, while thy hands are free, with thy hands and thy voice and thy brain and 
all manner of weapons. Art thou chained in thy enemy’s dungeons and have his gags 
silenced thee? Fight with thy silent all-besieging soul and thy wideranging will- 
power and when thou art dead, fight still with the world-encompassing force that went 
out from God within thee. * 

There is no disturbance in the depths of the Ocean, but above there is the joyous 
thunder of its shouting and its racing shore-ward; so is it with the liberated soul in 
the midst of violent action. The soul does not act; it only breathes out from itself ° 
overwhelming action. 


SRI AUROBINDO 


विजया-दशमी 


._ए भगवान्‌के सैनिक और वीर योद्धा ! भला तेरे लिये शोक, लज्जा या दुःख-कष्ट कहां? | 
तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है, तेरे कर्म हैं आत्म-निवेदन, विजय है तेरा देवत्वलाभ, परा | 
जय है तेरी सफलता । 
युद्ध कर, जबतक तेरी भुजाएं मुक्त हैं, अपनी भुजाओंसे, अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे _ 
` और सब प्रकारके अस्त्रोंसे युद्ध कर। क्या तू अपने शत्रुकी काल-कोठरीमें जंजीरोसे बंधा हैं 
और उसकी लगामोंने तुझे मौन कर दिया है? युद्ध कर अपनी नीरव सर्व-आक्रामक अंतरात्मासे | 
और सुदूर प्रसारित संकल्पशक्तिसे युद्ध कर। और जब तू मर जाय तब भी युद्ध कर 
विश्वव्यापिनी शक्तिसे जो तेरे अंदर विराजमान भगवान्से निःसृत हुई थी। | 
समुद्रकी तहमें कोई हलचल नहीं होती उल्ल 


At 
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23.70.7953 


All Nature dumbly calls to her alone 

To heal with her feet the aching throb of life 
And break the seals on the dim soul of man 
And kindle her fire in the closed heart of things. 
All here shall be one day her sweetness’s home, 
All contraries prepare her harmony; 

Towards her our knowledge climbs, our passion gropes, 
In her miraculous rapture we shall dwell, 

Her clasp will turn to ecstasy our pain. 

Our self shall be one self with all through her. 

In her confirmed because transformed in her, 
Our life shall find in its fulfilled response 

Above, the boundless hushed beatitudes, 

Below, the wonder of the embrace divine. 


Savitri Book III. Canto II SRI AUROBINDO 
6.II.I953 


. One needs to have a calm heart, a settled will, entire self-abnegation and the eyes 
constantly fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these which are 
truly a period of universal decomposition. 

SRI AUROBINDO 


सहाकाली-पुजा 


हमें आवश्यकता हैं शान्त हृदय, सुदृढ़ संकल्प और .पूर्ण आत्मत्यागकी तथा अपनी दृष्टिको 
निरंतर परेकी ओर निबद्ध रखनेकी जिससे कि हम ऐसे समय भी, जो वास्तवमें विश्वव्यापी 
विघटनका काल है, निरुत्साहित न हों। 


29.3.7954 


When knowledge is fresh in us, then it is invincible; when it is old, it loses its: 


virtue. This is because God moves always forward. - 
SRI AUROBINDO 


जब .ज्ञान हमारे अंदर ताजा होता है तो वह अजेय होता d; जब वह पुराना हो : 
है तब अपना गुण खो बैठता है। इसका कारण यह है कि भगवान्‌ बराबर आगेकी ओर 
बढ़ते रहते हैं। ; 


4-4-7954 


Poets make much of death and external afflictions, but the only tragedies are the 
soul’s failures and the only epic mars triumphant ascent towards godhead. 
SRI AUROBINDO 
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F. १९७२ u4 


कविगण मृत्यु और बाहरी कष्टोंका वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं; पर सच पूछा जाय तो 

एकमात्र दुःखान्त नाटक है अंतरात्माकी असफलता और एकमात्र महाकाव्य है अपने देवत्वकी 

ओर मनुष्यका विजयपूर्ण आरोहण । | 
I5.8.7954 


A DECLARATION 


I want to mark this day by the expression of a long cherished wish; that of beco- 
ming an Indian citizen. From the first time I came to India—in I9r4—I felt that 
India is my true country, the country of my soul and spirit. I had decided to realise 
this wish as soon as India would be free. But I had to wait still longer because of my 
heavy responsibilities for the Ashram here in Pondicherry. Now the time has come 
when I can declare myself. 

But in accordance with Sri Aurobindo's ideal, my purpose is to show that truth lies 
in union rather than in division. To reject one nationality in order to obtain another 
is not an ideal solution. So I hope I shall be allowed to adopt a double nationality, that 
IS to say, to remain French while I become an Indian. 

Iam French by birth and early education, I am Indian by choice and predilection. 
In my consciousness there is no antagonism between the two, on the contrary, they 
combine very well and complete one another. I know also that I can be of service to 
both equally, for my only aim in life is to give a concrete form to Sri Aurobindo's great 
teaching and in his teaching he reveals that all the nations are essentially one and meant 
to express the Divine Unity upon earth through an organised and harmonious diversity. 


THE MOTHER 


A COMMENT 


The Mother's declaration, on this day of Sri Aurobindo's birth and India's in- 
dependence, flashes one’s mind back to a day in July, 7920, when in answer to an 
Inquirer’s letter she set on record her profound feeling that ever since I9I0 when she 

A first got into touch with Sri Aurobindo, India was to her the country which she always 
cherished as her true mother-country 
In the same reply she says also that when the joy of seeing India was granted her - 
In I9I4 and she stood in the presence of Sri Aurobindo whom she at once recognised 
as the Being who used to help her in her inner life, she was fully convinced that her | 
place and work were near him in India. i 
What the Mother has declared today is therefore the revival, in other words, of 
a truth of her inmost self, to which living testimony has stood for the last thirty-four 
years em 
. To make this truth a fact of the physical life she has found at last the right moment. 
This moment is packed with immense significance both for herself and the co 
hich is her soul’s love. For here is no mere chan E citizenship. Here is a 
milestone in a mighty mission—the mission to incarnate the true again an 
climax the light of a more than human conssiousness that India thro 
ought to manifest, | 
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In that consciousness India is not a country divided from other countries but the . 
leader of a manifold oneness, the head of a concert of all nations feeling their essential 
unity and fulfilling in a grand co-operation the destiny of Man the Pilgrim of the In- 
finite. 


An outward sign of this Indianness which is all-embracing is the double nationality 
for which the Mother has made her appeal. Not repudiation of one thing for another : 
but an acceptance that synthesises and harmonises diverse elements in a most natural, 

ʻi an innate way by which the inward reality takes an organic outward form—this is the 
meaning of the Mother’s appeal to combine and complete by each other the French 
spirit and the Indian, to both of which she feels born. 


If the Mother’s vision of a double nationality:for her comes true it will be a most 
regenerative step for our world that is so torn and bewildered. It will be a concrete 
expression of Sri Aurobindo’s ideal of human unity in terms of a divine manifestation. 
For the Mother is amongst us as the embodiment of Sri Aurobindo’s creative power 
and through the symbol of her double nationality a beginning will be made of chan- 
nelling to earth the wonderful waters of a Super-life. And from those waters, as in 
the old legend, Mother India the undying Goddess will rise in her true shape and make 
great with her soul of universality this land as well as the wide world that is essentially 

j continuous with it 


K. D. Sethna 
श्रीमांको घोषणा 


X इस दिनके साथ अपनी एक चिर-पोषित अभिलाषाकी अभिव्यक्ति जोड़ देता चाहती हूं 
वह है भारतीय नागरिक बननेकी अभिलाषा । सन्‌ १९१४ से ही, जब मैं पहली बार भारतम 
आयी, मेने अनुभव किया कि भारत\ही मेरा असली देश है, यही मेरे आत्मा और अंतःकरणका | 

` देश है। aa निश्चय किया था कि A भारत स्वतंत्र होगा मैं अपनी यह अभिलाषा पूरी 

- करूंगी। लेकिन मुझे उसके बांद भीं यहां पांडिचेरीके आश्रमके प्रति अपने भारी उत्तरदायित्वको 000 
कारण बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी । अब समय आ गया है जब कि मैं अपने विषयमें यह घोषणा 

. करं सकती हूं। ' 

लेकिन, श्रीअंरविन्देके आदर्शके अनुसार, मेरा ata यह दिखाना हैँ कि सत्य एकत्वम ह न 

. कि विभाजनमें। एंक राष्ट्रीयता प्राप्त करनेके लिये, दूसरीको छोड़ना कोई आदर्श समाधात | 
नहीं है, इसलिये में आशा करती हूं कि मुझे दोहरी राष्ट्रीयता अपनानेकी छूट रहेगी अर्थात्‌ 

भारतीय हो जानेपर भी में फ्रेंच बनी रहूंगी। 


जन्म और प्रारंभिक शिक्षासे मैं फ्रेंच dao अपनी इच्छा और रुचिसे मैं भारतीय हूं। मेरी 
A इन दोनों adit कोई विरोध नहीं है, इसके विपरीत वे एक-दूसरेसे भली प्रकार मेल 
हैं और एक-दूसरीकी पूरक हैं। मैं यह भी जानती हूं कि मैं दोनों देशोंकी समान रूपसे 
मेरे एकमात्र ध्येय है श्रीअरविन्दकी महात्‌ शिक्षाओंको 
शिक्षरओंमें यह्‌ प्रकट किया है कि सारे राष्ट्र वस्तुतः एक ह | 
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आज श्रीअरविन्दके जन्मदिन और भारतके स्वाधीनता-दिवसपर श्रीमाताजीकी' घोषणा हमारे 
मतमें सन्‌ १९२० के जुलाई महीनेके एक दिनकी स्मृति जगा देती है, उस दिन श्रीमाताजीने 
एक प्रश्‍तकर्ताके पत्रके उत्तरमें अपने हृदयकी इस गभीर भावनाको जीवंत रूपमें अभिव्यकत किया 
था कि जब मैंने सबसे पहले सन्‌ १९१० में श्रीअरविन्दके साथ अपना संपर्क स्थापित किया 
तभीसे में यह जानती हूं कि भारत ही वह देश है जिसे मैं सदा ही अपनी सच्ची मातृभूमि 
मानती रही dd 
उसी GA उन्होंने यह भी बतलाया है कि सन्‌ १९१४ में जब मुझे भारत देखनेका 
आनंद प्राप्त हुआ और मैं श्रीअरविन्दके सम्मुख उपस्थित हुई और तुरंत ही उन्हें उस सत्ताके 
रूपमें पहिचान लिया जो मुझे आंतरिक जीवनमें सहायता दिया करती थी, तभी मुझे यह दृढ़ 
निश्‍चय हो गया कि भारतमें श्रीअरविन्दके निकट ही मेरा स्थान है और उन्हींके पास रहकर 
मुझे कार्य करना di 
अतएव, आज श्रीमांने जो कुछ घोषित किया हैं वह तो उनके आंतर जीवनके सत्यकी, 
दूसरे शब्दोंमें, पुनरावृत्ति ही है जिसका जीता-जागता प्रमाण विगत ३४ वर्षोसे हमारे सामने 
उपस्थित i 
इस सत्यको भौतिक जीवनका एक वास्तविक तथ्य बनानेके लिये अंततः उन्हें एक समुचित 
अवसर प्राप्त हो गया है और यह अवसर स्वयं उनके लिये तथा उनकी अंतरात्मा जिस देशको 
प्यार करती हैं उस देशके लिये भी एक महान्‌ अर्थ रखता हैँ। क्योंकि यह कोई नागरिकताका 
Satara नहीं है, बल्कि एक महान्‌ कार्यके विकासमें एक ज्वलंत स्तंभ है और वह महान्‌ 
कार्य है इस महान्‌ देशकी सच्ची आत्माको अभिव्यक्त करता और उस अभिव्यक्तिके द्वारा उस 
अतिमानवीय चेतनाकी ज्योतिको पुनः प्रकट करना तथा उसके उच्चतम विकासतक ले जाना 
जिसे भारत अपने सारे इतिहास-कालमें अभिव्यक्त करनेका प्रयास करता रहा है। 
उस चेतनामें भारत अन्यान्य देशोंसे विच्छिन्न कोई एक देश नहीं है, बल्कि वह तो एक 
बहुविध एकत्वका नेता है, समस्त राष्ट्रोंकी सुरसंगतिका अगुआ है जिसमें समस्त राष्ट्र अपने 
मौलिक एकत्वका अनुभव करेंगे और अनंतके यात्री मानवकी भवितव्यताको एक महान्‌ सहयोगके 
द्वारा चरितार्थ करेंगे । 
इस संग्राही भारतीयताका बाहरी चिह्न है दोहरी राष्ट्रीयता जिसके लिये श्रीमाताजीने 
अपील की है। यह एक चीजके लिये दूसरी चीजका त्याग करना नहीं हैं, बल्कि यह एक 
ऐसी चीजको स्वीकार करना है जो विभिन्न तत्वोंमें अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूपसे समन्वय. 
SK सामंजस्य ला देगी और फिर भीतरी सद्वस्तु एक सुव्यवस्थित बाह्य आकार धारण कर. 
लेगी -्रीमांकी अप्रीलका यही अर्थ है कि वह जिस फ्रेंच और भारतीय भावको लेकर qe _ 
आयी हैं वे दोनों एक साथ मिल जायें और एक-दूसरेको पूर्ण बनायें। | 
- ` यदि श्रीमाताजीकी यह दोहरी राष्ट्रीयताकी भावना सफल हो जाय तो हमारा यह fara, 
जो आज इतना छिन्न-भिन्न और faerie हें, एक अत्यंत नवजीवनदायी पग आगे बढ़ा 


Ls OEE de gtr NN 
2. ÉD 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५८ - 2 
और फिर उन धाराओंके परिणामस्वरूप, जैसा कि पौराणिक गाथा हमें बताती हैं, अमर देवी 
भारत माता अपने सच्चे स्वरूपमें प्रकट होंगी और अपने विश्वव्यापी अंतरात्माके द्वारा इस 
देशको तथा इससे मूलतः संलग्न विशाल जगतूको भी महान्‌ बनायेंगी। 


5.70.7954 


Whatever the appearance we must bear, 
Whatever our strong ills and present fate, 

a When nothing we can see but drift and bale, 
B ) A mighty Guidance leads us still through all. 
i After we have served this great divided world' 
God's bliss and oneness are our inborn right. 
A date is fixed in the calendar of the Unknown, 
An anniversary of the Birth sublime: 

Our soul shall justify its chequered walk, 

All will come near that now is naught or far. 


Savitri Book I, Canto 4 ‘ SRI AUROBINDO 
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A Mother wisdom works in Nature's breast 

'To pour delight on the heart of toil and want 
And press perfection on life's stumbling powers, 
Impose heaven-sentience on the obscure abyss 
And make dumb Matter conscious of its God. | 
Although our fallen minds forget to climb, 

. Although our human stuff resists or breaks, 

' She keeps her will that hopes to divinise clay; 
"Failure cannot repress, defeat o'erthrow; - 
Time cannot weary her nor the Void subdue, 

-. The ages have not made her passion less; 
- No victory she admits of Death or Fate. 


SRI AUROBINDO 


II.I0.I954 


After all, for the greatest as for the smallest of us or strength is not our own but 
for the game that has to be played, the work that we have to do. The stren- 
be ed in us, but its present formation is not final,— neither formation of | > 


AS 
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development, our transforming change. If we proceed with the faith in the work, in 
our instrumentality for the work, in the Power that missions us, then in the very act 

E oftrial of facing and surmounting difficulties and failures, the strength will come 

= and we shall find our capacity to contain as much as we need of the All-Strength of 

EP which we grow more and more perfect vessels. 

29.2.7932 SRI AUROBINDO 


महालक्ष्मी-पुजा 
जो हो, चाहे हममेंसे बड़े-से-बड़ेकी बात हो या छोटे-से-छोटेकी, हमारी शक्ति हमारी अपनी 
नहीं हैं, बल्कि वह हमें उस dow लिये दी गयी E जो यहां खेलना है, उस कार्यके लिये 
दी गयी हैं जो यहां करना Zi हो सकता है कि afer हमारे अंदर ही गढ़ी. गयी हो, 
पर उसका वर्तमान रूप ही अंतिम नहीं हैं-- चाहे वह शक्तिमय रूप हो या दुर्बलतामय। 
किसी भी मुहूर्त वह रूप बदल सकता है —— किसी भी मुहुर्ते हम, विशेषकर योगका दबाव 
पड्नेपर, दुर्बलताको शक्तिमें बदलते हुए, अयोग्यको योग्य बनते हुए, एकाएक' या धीरे-धीरे 
'यंत्रात्मक चेतनाको एक नयी उच्चताकी ओर ऊपर उठते हुए या अपनी सोई हुई शक्तियोंको 
विकसित करते हुए देखते हैं। हमारे ऊपर, हमारे भीतर, हमारे चारों ओर सर्वसमर्थ शक्ति 
विद्यमान है और बस उसीपर हमें अपने कार्य, अपने विकास और अपने रूपांतरकारी परिवर्तनके 
| लिये निर्भर करना चाहिये। अगर हम कार्यमें तथा अपने-आप उस कार्यके एक यंत्र होनेमें 
विश्वास रखते हुए और हमें काममें लगानेवाली .शक्तिपर श्रद्धा रखते हुए आगे ag तो स्वयं 
l परीक्षाओं, मुश्किलों और असफलताओंका सामना करने और उनपर विजय प्राप्त करनेके समय . 
ही हमारे अंदर शक्ति आयेगी और सर्वसमर्थ शक्ति -- जिसके हम अधिकाधिक पूर्ण पात्र बनते 
जायंगे -- की हमें जितनी आवश्यकता .होगी उसे धारण करनेके लिये हमारे अंदर क्षमता 
आयेगी i 


I.II.I954 


A free and united India will be there and the Mother will gather around her ‘ 
her sons and weld them into a single national strength in the life of a great and 
united people. . j f i 
SRI AUROBINDO 


भारत स्वाधीन और अखंड होगा r मां अपने बच्चोंको' अपने चारों ओर इकट्ठा करके 
उन्हें एक महान्‌ और संगठित जातिके जीवनमें एक राष्ट्रीय शक्तिके रूपमें गढ़ देंगी । 


2.I2.I954 


* 


To those whose work is to govern or to lead 
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उनके प्रति जिनका काम è शासन या नेतृत्व करना 
जब तुम लोगोंको प्रसन्न करता चाहते हो तो तुम चीजोंको अपनी गतिसे चलने देते हो 
और इसकी प्रतीक्षा करते हो कि प्रकृति मनुष्यपर अपना विकास आरोपित करे। लेकिन यह 
सृष्टिका सत्य नहीं हैं। मनुष्यका मुख्य लक्ष्य हैं अपनी प्रगतिको प्रक्ृतिपर आरोपित करना। 


5.I.I955 
Meditation 


We sat together in silence for a few minutes, enjoying the company of our soul, 


and we witnessed the gates of Eternity opening wide before us. 
THE MOTHER 


हम कुछ क्षणोंकी नीरवतामें अपनी अंतरात्माके संगका आनंद लेनेके लिये मिल बैठे और 
हमने अपने आगे नित्यताके फाटकोंको पूरी तरह खुलते देखा। 


6.I.I955 


A day may come when all the wealth of this world, freed at last from the en- 
slavement to the anti-divine forces, offers itself spontaneously and fully to the service 


_ of the Divine’s Work upon earth. 
THE MOTHER 


एक दिन आयेगा जब इस जगतूकी सारी धन-संपत्ति, आखिर आसुरी शक्तियोंकी दासतासे 
छुटकारा पाकर, अपने-आपको धरतीपर होनेवाले भगवानूके कार्यकी सेवाके लिये सहज भावसे, 
पुरी तरहसे न्योछावर कर देगी।' i 


28.I.I955 \ 


- “TF this is she of whom the world has heard, 
Wonder no more at any happy change. 
Each easy miracle of felicity A 
Of her transmuting heart the alchemy is.” 


Savitri Book XII t | SRI AUROBINDO 
29.3.7955 


Happiness comes from the soul's satisfaction, not from the vital’s or the body's. 
'The vital is never satisfied; the body soon ceases to be moved at all by what it easily 
or always has. Only the psychic being brings the real joy and felicity. 
:8.9.7934 o. * SRI AUROBINDO 


प्रसन्नता अंतरात्माकी संतुष्टिके कारण आती हैं, प्राण या शरीरकी संतुष्टिके कारण: नहीं। 


CC-0. In Public Domain. ‘Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्राण कभी संतुष्ट नहीं होता; शरीर भी जो कुछ आसानीसे या सदा मिलता हैं उससे आकर्षित 
होना एकदम बंद कर देता है। एकमात्र चैत्य पुरुष ही सच्ची प्रसन्नता और आनंद लाता dd 


4-4-7955 


One has to be more persistent than the difficulty—there is no other way. 
Nothing can prevail against the soul’s entire will to reach the Divine. 


SRI AUROBINDO 


मनुष्यको कठिनाईकी अपेक्षा कहीं अधिक आग्रही होना होगा -- और कोई उपाय नहीं Bd 
भगवान्‌को प्राप्त करनेके अंतरात्माके अटूट संकल्पके आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। 


May 7955 


Shake off all narrowness, selfishness, limitations, and wake up to the conscious- 
ness of Human Unity. This is the only way to achieve peace and harmony. 


THE MOTHER 


सारी संकीर्णता, स्वार्थ, सीमा-बंधनको दूर हटा दो और मानव-एकताकी चेतनामें सचेत 
होओ। शांति और समस्वरता पानेका एक यही तरीका dd 


24-70.7955 


THOUGHT THE PARACLETE 
SN 
As some bright archangel in vision flies __ 
Plunged in dream-caught spirit immensities, 
Past the long green crests of the seas of life, 
Past the orange skies of the mystic mind 
Flew my thought self-lost in the vasts of God 
Sleepless wide great glimmering wings of wind 
Bore the gold-red seeking of feet that trod 
Space and Time’s mute vanishing ends. The face 
Lustred, pale-blue-lined of the hippogriff, 
Eremite, sole daring the bourneless ways, 
. Over world-bare summits of timeless being | 
 Gleamed; the deep twilights of the world-abyss 
. Failed below. Sun realms of supernal s 


Duc or Sit Tree mes, ory) TTE i E RENTER TSS 
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Thought the great-winged wanderer paraclete 
Disappeared slow-singing a flame-word rune. 


Self was left, lone, limitless, nude, immune. 
SRI AUROBINDO 


26.I0.I955 


ROSE OF GOD 


Rose of God, vermilion stain on the sapphires of heaven, 

Rose of Bliss, fire-sweet, seven-tinged with the ecstasies seven! 
Leap up in our heart of humanhood, O miracle, O flame, 
Passion-flower of the Nameless, but of the mystical Name. 


Rose of God, great wisdom-bloom on the summits of being, 
Rose of Light, immaculate core of the ultimate seeing! 

Live in the mind of our earthhood; O golden Mystery, flower, 
Sun on the head of the Timeless, guest of the marvellous Hour. 


Rose of God, damask force of Infinity, red icon of might, 

Rose of Power with thy diamond halo piercing the'night! 
Ablaze in the will of the mortal, design the wonder of thy plan. 
Image of Immortality, outbreak of the Godhead in man. 


Rose of God, smitten purple with the incarnate divine Desire, 

Rose of Life, crowded with petals, colour’s lyre! 

Transform the body of the mortal like a sweet and magical rhyme; 

Bridge our earthhood and heavenhood, make deathless the children of Time. 


Rose of God like a blush of rapture on Eternity’s face, 
Rose of Love, ruby depth of all being, fire-passion of Grace! 
Arise from the heart of the yearning that sobs in Nature's abyss; 
Make earth the home of the Wonderful and life Beatitude's kiss. 
SRI AUROBINDO 


e 


ईश-पाठटल ^ 
(१) 


स्वगेकी ufa पारदर्शी नीलिमापर 

ईशके पाटल ! सिन्दूरी मांग हो तुम 

सात आनन्दों रंगी-सी इन्द्रधनुषी — 

हषंके पाटल ! मधुर-सी आग हो तुम! 
sare अंगार ! सम्मोहन भरे at! 
मनुजत्मके हूदयमें fests कर तू 
'भावनामय पुष्प उस अज्ञातके हो 
गूढतम उस भेदकी कलिका gsx तू! 
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(२) 
आत्म-सत्ताके शिखरकी उच्चतापर 
ईशके पाटल ! सुबुद्धिकोष हो तुम 
विशव-सत्ताकी परम निस्सीमताके : 
ज्योतिके पाटल ! पटल निर्दोष हो तुम। 
सुभग am गृह्यताके दिव्य अंकुर 
वसुंधरापर अवतरित हो धार जीवन 
शीशपर हैं सूर्य समयातीत के तू 
चमत्कारी दिव्य क्षणका तू अतिथि बन। 


(३) 
ईशके पाटल ! महाबल-पुंज रक्तिम ! 
तुम अरुण सामर्थ्यं हो निस्सीमता के 
शक्तिके पाटल ! प्रखर तेजस्विता से -- 
काटते हो तार तमकी भीमता के। 
मर्त्य-मनुकी  कामनामें दीप्त होकर 
दो महद्‌ आकार अपनी कल्पता को 


अमरताके fara! जन-जन के gau 


दो प्रसारण उच्च दैवी भावनाको । 


ee) 
ईशके पाटल ! हुए तुम नील लोहित 
देहधारी दिव्य .इच्छाके परससे 
प्राणके पाटल ! पंखुड़ियोंमें प्रतिष्ठित 


रंग-वीणामें निनादित तुम सरस-से। 


मर्त्यं देहीको करो रूपांतरित यूं | 
मधुर सम्मोहन भरा ज्यों गीत कोई 
पार्थंताको दिव्यतासे बांध: दे दो-- 


काल-पुत्रोंको अनश्वर जीत कोई। _ 


९३ 
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3I.I0.I955 


Mother divine, thou art with us, each day thou givest me that assurance, and 
closely united in an identification that grows more and more integral, more and more 
constant, we turn to the Lord of the universe and to That which is beyond in a great 
aspiration towards the new Light. 

THE MOTHER 


हे मां भगवती ! तू हमारे साथ हैं, प्रत्येक दिन मुझे यही आश्वासन देती है, और, 
अधिकाधिक पूर्ण और सतत बननेवाली एकात्मताके अंदर घनिष्ठतापूर्वक युक्त होकर तथा नयी 
ज्योतिके लिये एक महान्‌ ,अभीप्सा रखते हुए हम विश्वके स्वामी और विश्वके परे विद्यमान 
दिव्य mgA ओर मुड़ रहे RI 


I4.II.I955 


ANCIENNE LÉGENDE CHALDÉENNE 


Il y a longtemps, fort longtemps, au pays aride qui est maintenant l'Arabie, un 
être divin s’était incarné sur terre pour y éveiller lamour suprême. Comme de juste 
il fut persécuté par les hommes, incompris, soupçonné, pourchassé. Blessé mortel- 
lement par ses agresseurs, il voulut mourir solitaire et tranquille pour pouvoir accomplir 
son œuvre, et poursuivi, il courut; soudain, dans la grande plaine dénudée, un petit 
buisson de grenadier se présenta. Le Sauveur se faufila. sous les branches basses, 
pour quitter son corps en paix; et aussitôt le buisson se développa miraculeusement, 
grandit, s'élargit, devint profond et touffu, de sorte que lorsque les poursuivants pas- 
sèrent, ils ne se doutérent méme pas que Celui qu'ils poursuivaient était caché là, et 
ils continuérent leur route 

Tandis que goutte à goutte le sang sacré tombait, fertilisant le sol, le buisson se 
- couvrit de fleurs merveilleuses, écarlates, énormes, fouillis de pétales, innombrables 

gouttes de sang ` 
; Ce sont ces fleurs qui, pour nous, expriment et contiennent l'Amour Divin. 


i : LA MERE 


एक प्रात्नीन केल्डियन . कहानी 


बात पुरानी है, बहुत godt) एक रेगिस्तानमें जहां अब अरब देश हैं भगवानून परम 
[को जगानेके लिये धरतीपर अवतार लिया gri जैसा कि हुआ करता हैं, मनुष्योंते उन्हें 
संदेह किया, उन्हें कष्ट दिये और उनका पीछा किया। आतताइयोके 
pi घायल हों गये । अपना काम पूरा करनेके लिये ये दौड़े। आतः 
= भूमिमें अचानक एक अनारकी झाड़ी दिखायी दी। p. 
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बूंद-बूंद करके पवित्र रकत धरतीपर गिरता गया और उसे उपजाऊ बनाता गया। झाड़ी 
बहुत सुन्दर, बड़े-बड़े, गहरे लाल रंगकी पंखुड़ियोंसे भरे gu फूलोंसे लद गयी, मानो Gast 
असंख्य बूंदें हों । 
ये वही फूल थे जो हमारे लिये भागवत प्रेमका प्रतीक हुँ। 


I5.II.I955 


India must rise to the height of her mission and proclaim the truth to the world. 
THE MOTHER 


भारतको अपन लक्ष्यकी ऊंचाईतक उठकर जगत्‌के आगे सत्यकी घोषणा करनी चाहिये। 
6.7.7956 


Give all you are, all you have, nothing more is asked of you but also nothing less. 


THE MOTHER 


तुम जो कुछ हो और तुम्हारे पास जो कुछ हैं, वह सब दे दो, तुमसे इससे ज्यादाकी मांग 
बिलकुल नहीं की जाती। लेकिन इससे कुछ कमकी भी नहीं । 


29.3.7956 


The Lord has willed and Thou dost execute: . 
A new light shall break upon earth, 
A new world shall be born, 
And the things that were promised shall be fulfilled 
THE MOTHER 
Later Mother made certain changes— हट 
Lord, Thou hast willed, and I execute; 
A new light breaks upon earth, 
A new world is born. 
The things that were promised are fulfilled 


भगवानूने इच्छा की, और तू उसे पूर्ण कर रही हैं; 
एक नयी ज्योति पृथ्वीपरछा oy) : 

एक नया जगत्‌ उत्पन्न हो T 
जिन चीजोंके लिये वचन दिया गया था वे पूरी हो जायंगी 
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April I956 


To all those who aspire. 
Open yourself to the New Force. Let it do in you its work of transformation, 
THE MOTHER 


अपने-आपको नयी शक्तिके प्रति खोलो। उसे अपने अंदर रूपांतरका काम करने दो। 


4-4:7956 


The Supramental is a truth and its advent is in the very nature of things inevi- 


table. 
SRI AUROBINDO 


अतिमानस एक सत्य है और वस्तुओंके स्वभावकी दृष्टिसे ही उसका प्रकट होना अनिवार्य हैं। 
II.I0.I956 


Self-surrender to the divine and infinite Mother, however difficult, remains our 
only effective means and our sole abiding refuge,—self-surrender to her means that 
our nature must be an instrument in her hands, the soul a child in the arms of 


the Mother. à 
Mu SRI AUROBINDO 


दुर्गाष्टमी 


दिव्य और अनंत miè प्रति आत्मसमर्पण करना ही, चाहे वह जितना कठिन क्यों न हो, 
हमारे लिये एकमात्र फलदायी साधन और हमारा एकमात्र स्थायी आश्रय है; मांके प्रति आत्म- 
समर्पण करनेका अर्थ यह हैँ कि हमारी प्रकृति उनके हाथोंका यंत्र और हमारी अंतरात्मा उनकी 
गोदका बालक बन जाय। र 


73,70.7956 


**O soul, my soul, we have created Heaven, 
Within we have found the kingdoni here of God, 
His fortress built in a loud ignorant world. 
; Our life is entrenched between two rivers of Light, 
We have turned space into a gulf of peace 
And made the body a capitol of bliss. 
What more, what more, if more must still be done?” 
In the slow process of the evolving spirit, 
In the brief stage between a death and birth 
A first perfection’s stage is reached at last; 
Out of the wood and ssone of our nature's stuff 
A temple is shaped where the high gods could live. - 


$ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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Even if the struggling world is left outside 
One man’s perfection still can save the world. 
There is won a new proximity to the skies, 
A first betrothal of the Earth to Heaven, 

A deep concordat between Truth and Life 

A camp of God is pitched in human time 


Savitri, Book VII, 5 SRI AUROBINDO 
I9.I0.I956 
I am the inviolable ecstasy. 


They who have looked on me shall grieve no more. 


Savitri SRI AUROBINDO 
2.II.I956 


Thou hast come down into a struggling world 

To aid a blind and suffering mortal race, 

To open to Light the eyes that could not see, 

To bring down bliss into the heart of grief, 

To make thy life a bridge twixt earth and heaven.... 


Savitri, Book VII, 6 ^. SRI AUROBINDO. 
January 7957 
Let the new Light be spread upon earth and change the condition of human life. t 
THE MOTHER 


वर दे कि नयी ज्योति धरतीपर फैल जाय और मानव जीवनकी परिस्थितियोंको बदल दे। 


com SOS STE ra aor MOREM WANT 


3«०2.7957 


Saraswati brings into active cansciousness in the human being the great flood 
or great movement, the Truth-consciousness itself, and illumines with it all our 
thoughts. 


May purifying Saraswati with all the plenitude of her forms of plenty, rich in subs- 
tance by the thought, desire our sacrifice. 
: SRI AUROBINDO 


सरस्वती मनुष्यकी क्रियाशील चेतनामें बड़ी भारी बाढ़ या महान्‌ गति, साक्षात्‌ सत्य-चेतना 
.ले आती है और इसके द्वारा हमारे सब विचारोंको ज्रालोकित कर देती है। 


अपने ऐश्वयंशाली रूपोंके संपूर्ण Crates युक्त, ब्रिचाररूपी सारसे समृद्ध, पवित्र करनेवाली | 
सरस्वती हमारे यज्ञकी कामना करे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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25.2.7957 


N’ambitionne rien, surtout ne prétend jamais rien; sois à chaque instant le maxi- 
mum de ce que tu peux être, 


LA MERE 


किसी चीजके लिये इच्छा न करो, किसी चीजके लिये कभी दावा न करो। हर क्षण 
अपनी शक्यताके अनुसार ऊचे-से-ऊंचे स्तरपर रहो। 


29.3.7957 


The descent of the Supramental can hasten things, but it is not going to act as a 
patent universal medicine or change everything in the twinkle of an eye. 


* 


The Supermind coming down on earth will change nothing in a man if he clings 
to the ego. 
SRI AUROBINDO 


अतिमानसका अवतरण चीज़ोंकी गतिको तेज बना सकता है, पर वह्‌ किसी पेटेंट रामबाण 
औषधकी तरह काम नहीं करेगा और न एक निमिषमें हर एक चीजको बदल ही डालेगा। 
x 
अगर मनुष्य अपने अहंकारसे चिपटा रहे तो धरतीपर अवतरित अतिमानस उसमें कुछ 
भी परिवर्तन नहीं लायेगा। 


4-4-7957 
Ever He come to us across the years 


Wearing a sweet new face that is the old...... 
To uncover the Spirit, to change back into God...... 


Savitri, Book II, 3 SRI AUROBINDO 


74-5.7957 
A happy beginning 
A good continuatiori 

4 : and no end--- 
- An endless progression. 


THE MOTHER 
एक शुभ आरंभ, एक मंगल प्रवाह और कोई अंत नहीं — एक अनन्त प्रगति। 


30:9.7957 


To express our gratitude to Sti Aurobindo we can do nothing better than to be 
a living demonstration of his teaching. | 
; THE MOTHER 
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श्रीअरविदके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेका इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हैं 
कि उनकी शिक्षाकी सजीव अभिव्यक्ति बना जाय। 


2.70.7957 


For those who use their physical eyes alone, the victory will be apparent only 
when it is total, that is to say, physical. 


THE MOTHER 


जो केवल स्थूल आंखोंसे ही देखते हैं, उनके लिये विजय तभी प्रत्यक्ष होगी जब वह 
सर्वागपूर्ण अर्थात्‌ भौतिक विजय हो। 


8.I0.I957 


He sang of a divine day that comes, 
The human godhead of the golden Child 
And heavenly Nature intimate with man. 
He sang the descending feet of Light 
And alchemy of the internal flame; 
He sang of Night’s defeat and marvellous change 
And strife grown laughter of the soul’s embrace, 
And pain transfigured in the fiery floods 
And joy transmuting to a magic touch, 
And sin delivered from itself by love 
And sorrow that shall die in a white bliss, 
And immortality surprising earth. 
SRI AUROBINDO 


22.70.7957 


Vain, they have said, is the anguish of man 
and his labour diurnal,  . 

Vainly his caravans cross through the desert of 
Time to the Eternal, 

Thick and persistent the Night confronts 
all his luminous longings, 

Dark is Death’s sickle that mows like a harvest 
his hosts and his throngings. 


Even if all life has failed, must it therefore be 

failure for ever? 
Are not the ages before us still for a greater endeavour 
Have we not Beauty around in a dangerous world enthralling, 
Courage inciting our steps and Thoughts to infinity calling? 


SRI AUROBINDO 
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24-7.7958 


"Ra 


x IS The central circle represents the Divine Consciousness. 
ND The four petals represent the four powers of the Mother.  . 

The twelve petals represent the twelve powers of the Mother manifested for 
Her work. 


THE MOTHER 


महासरस्वती-पुजा 


pnd Sor atte nde GA In 3E 5 


केंद्रीय वृत्त भागवत चेतनाकों सूचित करता éd 
चार दल भगवती माताकी चार शक्तियोंके सूचक हैं। 
बारह दल भगवती माताके कार्यके लिये अभिव्यक्त उनकी बारह शक्तियोंके प्रतीक हैं। 


; 


29.3.7958 


When you are in need of an external change, it means that you do not progress 
internally. For he who progresses internally can live always under the same external 
conditions; these constantly reveal to him new truths. 


í 


' THE MOTHER 


यदि तुम्हें किसी बाहरी परिवर्ततकी आवश्यकता हो तो इसका मतलब है कि तुम आंतरिक 

खूपसे उन्नति नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति आंतरिक रूपसे उन्नति करता हैं वह सवदा 
up ही प्रकारकी बाहरी अवस्थाओंमें रह सकता है; वे निरंतर उसके सम्मुख तये-नये सत्योंको | 
- प्रकट करती रहती हैं। 


4-4-7958 


The descending triangle represents Sat-Chit-Ananda 

द The ascending triangle represents the aspiring answer from 
— matter under the form of life, light and love. — - 

both—the central square—is the perfect manifestation having 
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20.70,7958 


MY BLESSINGS 

Efface the stamp of ego from the heart and let the love of the Mother take its 
place. Cast from the mind all insistence on your personal ideas and judgments, then 
you will have the wisdom to understand her. Let there be no obsession of self-will 
ego-drive in the action, love of personal authority, attachment to personal preference, 
then the Mother's force will be able to act clearly in you and you will get the inexhaus- 
tible energy for which you ask and your service will be perfect. : 
SRI AUROBINDO 


दुर्गा-पुजा 
आशीर्वाद ई ; ( 
अपने हृदयसे अहंकी छाप मिटा दो और उसका स्थान श्रीमाताजीके प्रति अपने प्रेमको लेने 
दो। व्यक्तिगत विचारों और निर्णयोंके प्रति होनेवाले समस्त आग्रहको अपने मनसे निकाल 
फेंको, तभी श्रीमांको समझने योग्य ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। अपनी निजी इच्छा, कर्मकी अहं 
जन्य प्रेरणा, व्यक्तिगत अधिकारकी लिप्सा, व्यक्तिगत अभिरुचिके प्रति आसक्ति आदिके qum 
मत get, तभी श्रीमाताजीकी शक्ति स्पष्ट रूपमें तुम्हारे अंदर कार्य कर सकेगी और जिस 
अक्षय शक्तिको तुम चाहते हो उसे प्राप्त कर सकोगे तथा तुम्हारी सेवा भी सर्वागपूर्ण बन 
जायगी। 


22.I0.I958 


By the victory is meant the final emergence of the embodied consciousness on | 
earth from the bondage of the Ignorance. That had to be prepared through the ages. 
by a spiritual evolution. Naturally the work up till now has been a preparation of —— 
which the long spiritual effort and experience of the past has been the outcome. It 
has reached a point at which the decisive effort has become possible ; Teese 

Y SRI AUROBINDO 


Ne / Re 


विजयका अर्थ है अज्ञानके बन्धनसे मुक्त देहधारी चेतनाका पृथ्वीपर चरम 
पुगें एक आध्यात्मिक क्रमविकासके द्वारा .इसकी तैयारी करनेकी आवश्यकता 
. ही अबतक तैयारीका कार्य होता रहा है'और भूतकालके सभी दीर्घ आध्यात्मिक 
- अनुभव उसीके परिणाम थे। 
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७२ " 
All Nature dumbly calls to her alone 
'To heal with her feet the aching throb of life. 

SRI AUROBINDO 


IO.II.I958 


“When she is allowed to intervene in her strength, then in one moment are broken 
like things without consistence the obstacles that immobilise or the enemies that assail 
the seeker.” 

SRI AUROBINDO 


महालक्ष्मी-पुजा 


जब उन्हें स्वसामर्थ्यके साथ कहीं भी दखल देनेका अवसर मिलता g तब एक क्षणमें 
संगतिविहीन पदार्थोके समान नष्ट हो जाती हैं वे सब बाधाएं जो साधकको आगे बढ़नेसे लाचार 
किये रहती हैं और वे सब दस्यु भी मृतप्राय हो जाते हैं जो साधकपर आक्रमण किया करते हैं। 


® 


20.I0.I958 


(How is the intervention of Mahakali Force felt?) 


It is felt as if something swift, sudden, decisive and imperative. When it inter- 
venes, it has a kind of divine or supramental sanction behind it and is like a fiat against 
which there is no appeal. What is done cannot be reversed or undone. The adverse 
forces may try, may even touch or inyade, but they retire baffled and it is seen as soon 
as they withdraw that the present ground has remained intact — it is felt even in the 
attack. Also the difficulties that were strong before, if touched by this fiat, lose their 
power, their verisimilitude destroyed or are weak shadows that come only to flicker 
and fade away. I say “allowed”, because this supreme action of Mahakali is compa- 
ratively rare, the action of the other Powers or a partial action of Mahakali is more 
common. : 
| SRI AUROBINDO 


(uz कँसे अनुभव होता. हैं कि महाकालीकी शक्तिने हस्तक्षेप किया है?) ~ 
इसका अनुभव इस प्रकार होता है मानो कोई बड़ी क्षिप्र, आकस्मिक, निर्णायक और दुदेम- 


'नीय बात घटित हो रही हो। जब वह हस्तक्षेप करती है तब उसके पीछे एक प्रकारकी 


EPPES ME ETT aad OY T] 


^T 
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होती हैं, अधिकांश अवसरोंपर दूसरी दाक्तियोंकी क्रिया या महाकालीकी आंशिक क्रिया ही 
होती dl 


2.2.I959 


Even if there is much darkness — and this world is full of it and the physical 
nature of man also — yet a ray of the true Light can prevail eventually against a ten- 
fold darkness. Believe that and cleave to it always. 


29.I2.I932 SRI AUROBINDO 


यद्यपि अंधकार बहुत अधिक 2 —— और यह जगत्‌ तथा साथ ही मनुष्यकी भौतिक प्रकृति 
भी उससे भरी हुई हैं -- फिर भी सच्ची ज्योतिकी एक किरण ही अंतमें दसगुने अंधकारको 
भी पराजित कर सकती है। इस बातपर विशवास करो और इसे हमेशा दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। 


29.3.7959 


It is not perhaps very useful to forecast by the mind what will be the precise 
results of the descent of a supramental consciousness into a world in which up to now 
the mental intelligence has been the highest evolutionary product and leading power. 
For the supermind is a consciousness which will work in a very different way from the 
mind and the lines laid down for it by the latter are not likely to be respected by 
greater energy in its self-organisation and operation here. 

- SRI AUROBINDO 


संभवतः मनके द्वारा यह भविष्यवाणी करना बहुत लाभदायी नहीं है कि जिस जगत्में 
अभीतक मनोमयी बुद्धि ही क्रमविकासका उच्चतम परिणाम और सर्वश्रेष्ठ शक्ति रही है उसमें 
अतिमानसिक चेतनाके अवतरणका ठीक-ठीक फल क्या होगा। क्योंकि अतिमानस एक एसी 
शक्ति है जो मनसे एकदम भिन्न प्रकारसे कार्य करेगी और यह संभव नहीं कि मन उस महत्तर 
शक्तिके लिये जो पद्धति निर्धारित करे, वह उसीका अपने निजी संगठन और क्रिया-कलापमें 
अनुसरण करे। 


4:4-7959 


Let the new birth become manifest in your heart and radiate in calm and joy and 
take up all the parts of your being, mind and vision and will and feeling and life and 
body. Let each date in your life be a date of its growth and greater completeness till 
all in you is the child of the Mother. Let the Light and Power and Presence envelop 
you and protect and cherish and foster, till all your inner and outer existence is one 
movement and an expression of its peace and strength and Ananda. 


SRI AUROBINDO 


: ^ 
नवीन जन्म तुम्हारे हृदयमें प्रकट हो, शांति और aah साथ वह अपनी ज्योति फैलाये 


TH तुम्हारी सत्ताके सभी भागोंको, मन, दृष्टि, संकल्प, हृदय, प्राण और शरीरको अपने अंदर 
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लेले। तुम्हारे जीवनका प्रत्येक दिन तबतक उसे विकसित करे तथा महत्तर परिपूर्णताकी 
ओर ले जाय जबतक कि तुम्हारे अंदरकी सभी चीजें श्रीमाताजीकी संतान नहीं बन जातीं। 
वह ज्योति, शक्ति और उपस्थिति तबतक तुम्हें अपने अंदर लिये xà, तुम्हारी रक्षा करें तथा 
तुम्हारा पालन-पोषण करें जबतक कि तुम्हारी समूची भीतरी और बाहरी सत्ता एक अखंड 
गतिधारा तथा उसकी शांति, शक्ति और आनंदकी अभिव्यक्ति नहीं बन जाती। 


72.4.7959 


Faithfulness is the sure basis of success. 
THE MOTHER 


वफादारी, निष्ठा सफलताका निर्चित आधार È | 


9.70.7959 


The seed of Godhead sleeps in mortal hearts, 
The flower of Godhead grows on the world-tree: 
All shall discover God in self and things, 
But when God’s messenger comes to help the world 
And lead the soul of earth to higher things, 
He too must carry the yoke he came to unloose; 
He too must bear the pang that he would heal: 
Exempt and unafflicted by earth’s fate, 
How shall he cure the ills he never felt? 
Savitri. E SRI AUROBINDO 


II.IO.I959 


Misery shall pass abolished from the earth; 

The world shall be freed from the anger of the Beast, 

From the cruelty of the Titan and his pain. 

There shall be peace and joy for ever more. 
Savitri : | ii : SRI AUROBINDO 


76.70,7959 


Thou shalt be one with God’s bare reality 
And the miraculous world he has become 
And the diviner miracle still to be 
When Nature who is now unconscious God 
Translucent grows to the Eternal’s light, . 
Her seeing his sight, her walk his steps of power 
And life is filled with a’spiritual joy 
And Matter is the Spirit’s willing bride. 
Savitri ; uem SRI AUROBINDO 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E ^ 
n 
rid 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अप्रेल १९७२ ७५ 


37.70.7959 


There is nothing that is impossible to Her who is the conscious Power and uni- 
versal Goddess all-creative from eternity and armed with the Spirit’s omnipotence. 

The Shakti in her workings will strike ruthlessly at all forms of ignorance and 
blindness and all even that trusts wrongly and superstitiously in her, and we must be 


prepared to abandon a too persistent attachment to forms of faith and cling to the saving 
reality alone. 


SRI AUROBINDO 
काली-पुजा 


जो शाइवत कालसे अखिल जगतूकी सृष्टि करनेवाली तथा परमात्माकी सर्वशक्तिमत्तासे सु- 
सज्जित चैतन्यमयी शक्ति एवं विश्वमयी महादेवी हैं, उनके लिये कुछ भी असंभव नहीं है। 

महाशक्ति अपना कार्य करते समय सब प्रकारके अज्ञान तथा अंधतापर कठोरतापूर्वक आघात 
करेंगी तथा जो कुछ भूलसे और कुसंस्कारवश उन चीजोंपर निर्भर करेगा उस सबपर भी चोट 
करेंगी : हमें श्रद्धा-विश्वासके बाहर रूपोंके प्रति अत्यंत प्रबल आसक्तिका त्याग करने एवं एक- 
मात्र मुक्तिदायिनी सद्ठस्तुसे fuum रहनेके लिये प्रस्तुत हो जाना होगा। 


6.I.I960 


To be or become something, to bring something into being is the whole labour 
of the force of Nature; to know, feel, do are subordinate energies that have a value 
because they help the being in its partial self-realisation to express what it is and help 
it too in its urge to express the still more not yet realised that it has to be. _ 


The Life Divine SRI AUROBINDO 


कुछ होता या बन जाना, किसी चीजको अस्तित्वमें ले आना ही प्रकृतिकी शक्तिके समस्त i 
प्रयासका लक्ष्य है; जानना, अनुभव करना और कार्यान्वित करना गौण शक्तियां हैं और इनका 
भी कुछ मूल्य है, क्योंकि ये सत्ताकी आंशिक आत्मसिद्धिमें सहायता पहुंचाती हैं जिसमें कि वह 
स्वयं जो कुछ है उसे अभिव्यकत कर सके, तथा उससे भी अधिक, जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ 
है एवं जो उसे होना है उसे अभिव्यक्त करनेकी प्रेरणामें भी सहायता करती हैं। 


= 


2.2.I960 


edatrfef नट qu HTT GER 
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Let us meditate on the most auspicious (best) form of Savitri, on the Light of 
the Supreme which shall illumine us with the“ Truth 


SRI AUROBINDO 
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सरस्वती पूजा 
सविताके परम कल्याणकारी (सर्वश्रेष्ठ) रूपका, परम पुरुषकी ज्योतिका ध्यान हम करें। 
qg ज्योति हमें सत्यसे आलोकित करे। 


29.2.7960 


ex During the common meditation on Wednesday the 29th February I956 


'This evening the Divine Presence, concrete and material, was there present 
amongst you. I had a form of living gold, bigger than the universe, and I was facing 
a huge and massive golden door which separated the world from the Divine. 

As I looked at the door, I knew and willed, in a single movement of consciousness, 
that ‘the time has come’, and lifting with both hands a mighty golden hammer I struck 
one blow, one single blow on the door and the door was shattered to pieces 

Then the supramental Light and Force and Consciousness rushed down upon 
earth in an uninterrupted flow 


Tue MOTHER 


(बुधवार, सामूहिक ध्यानका समय — २९-२-१९५६) 


उस दिन शामको भगवान्‌की सत्ता ठोस और भौतिक ead तुम लोगोंके बीच विद्यमान 
थी। मेरा आकार जीवंत स्वर्णसे गठित था और समूचे विश्वसे भी बड़ा था। मैं सोतेके 
एक बहुत बड़े और भारी-भरकम फाटकके सामने उपस्थित थी जो जगत्‌को भगवान्‌से पृथक्‌ 
कर रहा था। c ; 

ज्यों ही मेरी दृष्टि उस फाटकपर पड़ी त्यों ही, चेतनाकी एक ही क्रियाके द्वारा, मैंने जान 
feat और मतमें ठान लिया कि समय आ गया हैं'। मैंने दोनों हाथोंसे सोनेका एक बहुत बड़ा 
हथौड़ा उठाकर फाटकके ऊपर एक चोट की, केवल एक ही चोट, और फाटके चूर-चूर हो गया। 

फिर तो अतिमानसिक ज्योति और शक्ति और चेतना एक अविरत धारामें पृथ्वीपर जोरोंसे - 
उतरने लगीं। 


4-4-7960 


_ An eye that visualised the viewless planes 
—. Exposed the depths concealed by Nights fronts 
_ Till all seemed known. E 


न ; SRI AUROBINDO 


28.9.7960 


y work and return to the Home of Delight. Now too we are born, 
N, O MOTHER, DESCEND UPON EARTH, COME 
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मातः m! हम युग-युगमें मानवशरीरमें अवतीर्ण होकर जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही कार्य 
करके तुम्हारे आनन्द-धाममें लौट जाते हैं। इस बार भी हम तुम्हारे ही कार्यके ब्रती होकर जन्मे 
@l सुनो, मात: धरतीपर आविर्भूत होओ, हमारी सहायताके लिये आओ। 

मातः दुर्ग ! हम तुम्हारी संतान हैं। हम तुम्हारे प्रसादसे, तुम्हारे प्रभावसे महत्‌ कार्यके, 
महत्‌ भावके उपयुक्त हों। विनाश करो हमारी क्षुद्रताका, विनाश करो हमारे स्वार्थका और 
विनाश करो हमारे भयका । 


30.9.7960 


MOTHER DURGA! Enter our bodies in thy Yogic strength. We shall become 
thy instruments, thy sword slaying all evil, thy lamp dispelling all ignorance. Fulfil 
this yearning of thy young children, O Mother. Be the master and drive thy instru- 
ment, wield thy sword and slay the evil, hold up the lamp and spread the light of 
knowledge.. Make thyself manifest. 

MOTHER DURGA! When we possess thee, we shall no longer cast thee away; 
we shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest 
thyself in our mind and life and body. 

| Come, Revealer of the hero-path. We shall no longer cast thee away. May our 
entire life become a ceaseless worship of the Mother, all our acts a continuous service 
to the Mother, full of love, full of energy. This is our prayer, O Mother, descend upon 
earth, make thyself manifest in this land of India. 

Sri AUROBINDO 


मातः ot! हमारे शरीरमें योगबलूसे प्रवेश करो। हम तुम्हारे यंत्र बनेंगे, तुम्हारे अशुभ 


विनाशी खड्ग बनेंगे, तुम्हारे अज्ञान-विनाशी प्रदीप बनेंगे। भारतीय युवकोंकी यह उत्कंठा' 


पूरी करो। यंत्री होकर यंत्र चलाओ, अपना खड्ग घुमाकर अशुभका हनन करो, अपना दीपक 
दिखाकर .ज्ञानका प्रकाश फैलाओ। अपने-आपको अभिव्यक्त करो। 
मातः gt! तुम्हें पाकर फिर विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा-भक्ति-प्रेमकी डोरीमें बांध रखेंगे | 
आओ, मातः, हमारे AAA, ATTA, शरीरमें प्रकट होओ। 
` वीरमार्गप्रदशिनि आओ ! अब विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा अखिल जीवन अतविच्छिन्न 
दुर्गापूजा हो, हमारा. समस्त कर्म अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातुसेवाब्रत हो, यही प्रार्थना 
है, हे मातः, आविर्भूत होओ, भारतमें, प्रकट होओ। 


4.-70.7960 


Because Thou art All-beauty and All-bliss, 
My soul blind and enamoured yearns for Thee; 
It bears Thy mystic touch in all that is > 
And thrills with the burden of that ecstasy. © 


Behind all eyes I meet Thy secret gaze - 
And in each voice I hear Thy magic tune:. 

Thy sweetness haunts my heart through Nature’s ways; 
Nowhere it beats now from Thy snare immune, 
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It loves Thy body in all living things; 
Thy joy is there in every leaf and stone; 4 

The moments bring Thee on their fiery wings; 
Sight’s endless artistry is Thou alone. 


Time voyages with Thee upon its prow 
And all the future’s passionate hope is Thou. 


25.70.7939 SRI AUROBINDO 


29.3.7967 


OUR PATH 


To walk on the path you must have a dauntless intrepidity, you must never tum 
back upon yourself with this mean, petty, weak, ugly movement that fear is. 

An indomitable courage, a perfect sincerity, a total self-giving to the extent 
that you do not calculate or bargain, you do not give with the idea of receiving, you 
do not offer yourself with the intention of being protected, you do not have a faith 
that needs proofs,—this is indispensable for advancing on the path,—this alone can 
shelter you against all dangers. 


THE MOTHER 


साधन-पथपर चलनेके लिये तुम्हारे अंदर निर्भीक वीरता होनी चाहिये, तुम्हें कभी इस 
'हीन, तुच्छ, दुर्बेल और कुत्सित वृत्ति अर्थात्‌ भयके कारण पीछे नहीं हटना चाहिये। 
ganda साहस, पूर्ण सच्चाई, सर्वागपूर्ण आत्मदान --- इस हदतक कि तुम कभी हिसाब 
या मोल-तोल न करो, तुम इसलिये न दो कि तुम पाओगे, तुम इस उद्देश्यसे आत्मोत्सर्ग न | 
करो कि तुम सुरक्षित रहोगे, तुम ऐसी श्रद्धा a रखो जिसे प्रमाणकी आक्श्यकता हो, इस, | 
पथपर अग्रसर dais लिये यह सब अनिवार्य है, बस यही तुम्हें सब विपत्तियोसे बचतेके लिये | 
` आश्रय प्रदान कर सकता है। | 


\ 


4.4.7967 


7 - All can be done by the Divine, —the heart and nature, purified,—the inner con- | 
ciousness awakened, the veils removed,—if one gives oneself to the Divine with trust 


more the inner help and guidance comes and the experience of the Divine grows 
oning mind becomes less active and humility and the will 5 | 
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: 


अंदर भगवान्‌की अनुभूति बढ़ती रहेगी। यदि ताकिक मन कम क्रियाशील. बन जाय और 
विनम्रता तथा समर्पणका संकल्प बढ़े तो इसे करना पूर्ण रूपसे संभव हो सकता है। उसके 
बाद, एकमात्र इस चीजके अतिरिक्त, अन्य किसी शाक्सि-सामर्थ्यं और तपस्याकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती । 


‘ I7.I0.I96I 


Durga is the Mother’s power of Protection. 
x 


i wd edt intl id 


Those who are not straightforward cannot profit by the Mother’s help, for they 
themselves turn it away. Unless they change, they cannot hope for the descent of the 
supramental Light and Truth into the lower vital and the physical nature; they re- 
main stuck in their own self-created mud and cannot progress. 


SRI AUROBINDO © 


दुर्गा-पुजा ; 
दुर्गा श्रीमांकी संरक्षण-शक्ति dd 
* 


जो लोग ऋजु नहीं हैं वे श्रीमांकी सहायतासे लाभ नहीं उठा सकते, क्योंकि वे अपने-आप 
ही उसे दूर हटा देते हैं। जबतक वे परिवर्तित नहीं हो जाते तबतक वे यह आशा नहीं कर i 
सकते कि अतिमानसिक ज्योति और सत्य उनकी निम्नतर प्राणिक और भौतिक प्रकृतिमें अव- 
तरित होंगे; वे लोग अपनी ही बनायी हुई दलदलमें फंसे रहते हैँ और उन्नति नहीं कर सकते। 


I9.IO.I96I 


You must make grow in you the peace that is born of the certitude of victory. 
: -SRI AUROBINDO 


चिज्त्या-दशमी 


तुम्हें अपने अंदर उस शांतिको बढ़ाना चाहिये जो विजयकी निङ्चिततासे पैदा होती हैं , 


Doo 
n aus a 


EU S a RTO OT 


‘into its subjectivity. Reject not the body of God, O 
hy; for His body too is delightful even as His spiri 
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आनन्दके लिये बनाये रख; क्योंकि उनका शरीर भी ठीक उसी तरह आनन्दमय है जिस तरह 
उनकी आत्मा | 


I.II.IQ6I 


Whatever work you do, do it as perfectly as you can. 
That is the best service to the Divine in man. 
THE MOTHER 


तुम जो भी काम करो, जितनी पूर्णताके साथ कर सकते हो करो। यहीं मनुष्यके अंदर 
भगवान्‌की सबसे अच्छी सेवा S| 


7.II.I96I 


In the inconscient dreadful dumb Abyss 
Are heard the heart-beats of the Infinite. 
The insensible midnight veils His trance of bliss, 
A fathomless sealed astonishment of Light. 


SRI AUROBINDO 


29.3.7962 


To concentrate most on one’s own spiritual growth and experience is the first 
necessity of the sadhak—to be eager to help others draws away from the inner work. 
To grow in the spirit is the greatest help one can give to others, for then something 
flows out naturally to those around that helps them. 

SRI AUROBINDO 


स्वयं अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अनुभूतिपर सबसे अधिक एकाग्र होना ही साधककी 
पहली आवश्यकता है --- दूसरोंकी सहायता करनेकें लिये उत्सुक होनेपर वह इस आंतरिक कार्यसे 
दूर हट जाता हैं। आत्मामें afed होना ही सबसे बड़ी सहायता है जो मनुष्य दूसरोंको 
दे सकता है, क्योंकि उस हालतमें एक ऐसी चीज साधकके भीतरसे स्वभावतः निकलकर उसके 
आसपासके लोगोंकी ओर जाती है जो Yee सहायता पहुंचाती है। 


4.4.7962 


Physically, materially, upon earth, it is in gratitude one finds the source of the 


purest delight. 
THE MOTHER 


भौतिक रूपमें, स्थूल रूपमें, इस पृभ्वीपर, Hamas अंदर ही शुद्धतम आनंदका खरोत पाया 
जाता हैं। 
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29.2.7964 


And earth shall be the Spirit’s manifest home. 
SRI AUROBINDO 


29.3.7964 
Because thou art, men yield not to their doom, 
But ask for happiness and strive with fate. 
Savitri SRI AUROBINDO 


4-4.7964 : 
The Mother's victory is essentially a victory of each sadhak over himself. It can 
only be then that any external form of work can come to a harmonious perfection. 
SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी विजय मूलतः प्रत्येक साधककी स्वयं अपने ऊपर विजय है। यह हो जानेपर 
ही कर्मका कोई बाह्य रूप सुसमंजस पूर्णताको प्राप्त हो सकता है। 


25.72.7964 


If you Want peace upon earth, first establish peace in your heart. 

If you want union in the world, first unify the different parts of your being. 

Blessings. p) 
; I ES 'THE MOTHER 


अगर तुम पृथ्वीपर शांति चाहते हो तो पहले अपने हृदयमें शांति स्थापित करो। | 
यदि तुम विश्वमें एकत्व चाहते हो तो पहले अपनी सत्ताके विभिन्न अंगोंमें एकत्व लाओ। 
: 24-4-7966 FS . : i 


Ifin man the seed of aspiration is watered with true spirituality then he will grow — 3 
into Divinity 2 Mg 


LI 


THE MOTHER 


अगर मनुष्योंमें अभीप्साके बीजको सच्ची आध्यात्मिकतासे सींचा जाय तो वह दिव्य 
विकसित होगा। 


Earth-life is the self-cho 
change it from a blind priso 
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पार्थिव जीवन एक महान्‌ देवका स्वनिर्वाचित निवास-स्थल हैं और उन देवताका शाश्वत 
संकल्प यह्‌ हैँ कि पाथिव जीवन एक अंध कारागार बने WAH बदले उनके परम मनोहर प्रासाद 
तथा उच्च स्वर्गस्पंशी मन्दिरमें परिवर्तित हो जाय। 


29.2.7968 


Truth alone can give to the world the power of receiving and manifesting the 
Divine Love. 
THE MOTHER 


एकमात्र परम सत्य ही भागवत प्रेमको ग्रहण करने और अभिव्यक्त करनेकी शक्ति संसार- 
को दे सकता gl 


I3.2.I97I 


True liberty is an ascending movement, not yielding to the lower instincts. 
True liberty is a Divine Manifestation. 
We want the true liberty for India so that she may be the right example for the 
world as the Demonstration of what humanity must become. 
THE MOTHER 


सच्ची स्वाधीनता एक चढ़ती हुई गति है जो निचली वृत्तियोंके सामने नहीं झुकती। 

सच्ची स्वाधीनता एक भागवत अभिव्यक्ति है। 

हम भारतके लिये सच्ची स्वाधीनता चाहते हैं ताकि वह संसारके लिये उचित उदाहरण 
बन, सके, इस बातका नमूना बन सके कि मानव जातिको क्या बनना चाहिये । 


June I977 


Supreme Lord, Eternal Truth Let us obey Thee alone and live according 
to Truth. 


Tue MOTHER 


हे | प्रभो, हे शाइवत सत्य! वरदे कि zu केवल तेरी आज्ञाका पालन करें और सत्यके 
अनुसार ही fui i i 
25.I2.I97I 
: Be faithful. 
x 


‘The time has come fer the rule of to end. 
‘Inthe Truth alone is Salvation. 


THE MOTHER 


x 


ù + ‘ 
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. also a self-control in their use. 
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वफादार बनो | 
* 


असत्यके राज्यके अंतका समय आ गया Zl 
केवल सत्यमें ही मुक्ति है। 


29.2.7972 


It is only when the Supramental manifests in the body-mind that its presence 
can be permanent. 
THE MOTHER 


जब अतिमानस दैहिक मनमें अभिव्यक्त होगा केवल तभी उसकी स्थिति स्थायी हो सकती éd 
x 


Wanton waste, careless spoiling of physical things in an incredibly short time, 
loose disorder, misuse of service and materials due either to vital grasping or to tama- 
sic inertia are baneful to prosperity and tend to drive away or discourage the Wealth- 


Asceticism for its own sake is not the ideal of this Yoga, but self-control in the 
vital and right order in the material are very important part of it—and, even, an asce- 
tic discipline is better than a loose absence of true control. Mastery of the material 
does not mean having plenty and profusely throwing it out or spoiling it as fast as it 
comes or faster. Mastery implies in it the right and careful utilisation-of things and 


SRI AUROBINDO 


Not to take care of material things which one uses is a sign of inconscience and 
ignorance. 

You have no right to use any material object whatsoever if you do-not take care 
of it. 

You must take care of it not because you are attached to it, but because it mani- 
fests something of the Divine Consciousness 


THE MOTHER . 


ara अपव्यय, भौतिक चीजोंको et ही कम संमयमें लापरवाहीसे बिगाड़ देना, अति- 
यंत्रित अव्यवस्था, प्राणके लोभ या तामसिक जड़ताके कारण सेवा या सामग्रीका दुरुपयोग 
संपन्नताके लिये विनाशक है और. धन-शक्तिको -अनुत्साहित करता और भगा देता sl 

अपने आपमें तपस्या इस योयका आदश नहीं है, लेकिन प्राणमें आत्मसंयम और भौतिक 
चीजोंमें सुव्यवस्था इस योगके जरूरी भाग हैं। सच्चे संयमके अभावसे तपस्याका नियंत्रण 
ज्यादा अच्छा है। भौतिक द्रव्योंपर अधिकारका wg मतलब नहीं है कि चीजोंकी बहुतात हो 
और उन्हें खुले हाथों फेंका जाय या वे जिस गतिसे आएं उसी गतिसे या उससे भी ज्यादा 


तेजीसे बिगाड़ जाएं। अधिकारका अर्थ है चीजोंका wu रूपसे सावधानी और आत्म-संयमके 


साथ उपयोग । E 
4 4 + 3 
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आदमी जिन चीजोंका उपयोग करता हैँ उनकी देखरेख न करना निरचेतना और अज्ञानका 
चिह्न èl ; 

अगर तुम किसी भौतिक चीजकी देखरेख नहीं करते तो तुम्हें उसके उपयोग करनेका कोई 
अधिकार नहीं dg 

तुम्हें चीजोंकी भली भांति देखरेख करनी चाहिये -- इसलिये नहीं कि तुम्हें उनसे मोह है 
बल्कि इसलिये कि वे भी भागवत चेतनाके किसी अंशकी अभिव्यक्ति g 


वार्षिक प्राथनाएं 


7933 


| | Let the birth of the New Year be the new birth of our consciousness 
| : Leaving the past far behind us, let us run towards a luminous future. 


नये वर्षके जन्मके साथ-साथ हमारी चेतनाका भी नया जन्म हो! . 
i चलो, भूतकालको बहुत पीछे छोड़कर हम ज्योतिर्मय भविष्यकी ओर दौड़ T | 


` 


7934 


Lord, the year is dying and our gratitude bows down to. Thee. 
Lord, the year is reborn, our prayer rises up to Thee 
Let it be for us also the dawn of a new life 


3 
3 


हैं प्रभु! E अंत हो रहा है और हमारी कृतज्ञता तेरे सामने झुक रही | 
हे नाथ! वर्षका नया जन्म हो रहा है और हमारी प्रार्थना तेरी ओर उठ रही ZI 
वर. दे कि यह हमारे लिये भी एक नये जीवनकी उषा हो। ` 


| 
per mm v 


5045 दि ot 


We surrender to Thee this evening all that is artificial and false, all that pretends 
Let it disappear with the year that is at an end. May only what is per- — 
cere, straight and pure subsist in the year that is beginning 


बनावटी और मिथ्या है, जो कुछ ऊपरी दिखावा और 
कुछ आज! संध्या-समय हम तुझे समपित कर रहे हैं। 
लो जय 


AERE D ८ 
Ms 2200 Th, 
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7936 


O Lord! grant that this year may be the year of Thy victory. We aspire for a 
perfect faithfulness which would make us worthy of it. 


हे प्रभु! यह वर्ष तेरी विजयका वर्ष at! हम ऐसी पूर्ण निष्ठा और वफादारीके लिये 
अभीप्सा करते हैं जो हमें उस विजयके योग्य बनाये। 4 : 
7937 z 


Glory to Thee, O Lord, who triumphest over every obstacle! E 
Grant that nothing in us may be an impediment to Thy work. 


तेरी जय हो प्रभु ! सब विघ्नोंपर विजय पानेवाले नाथ | तेरी जय gr! ऐसी कृपा कर । 4 
कि हमारे अंदर कोई भी चीज तेरे कार्यमें बाधक न हो। 
I938 


Lord, grant that everything in us may be ready for Thy realisation. On the 
threshold of the New Year we bow down to Thee, 0 Lord, Supreme Realiser. 


हे प्रभु! वर दे कि हमारे अंदरकी प्रत्येक चीज तेरी सिद्धिके लिये तैयार हो जाय। इस 
नयें वर्षकी देहलीपर खड़े होकर हम तुझे नमस्कार कर रहे हैँ हे प्रभु! हें परमसिद्धिदाता ! 


7939 


Will be the year of purification. 
O Lord, all those who take part in the Divine work implore Thee that by a supreme 
purification they may be liberated from the domination of the ego. 


आध्यात्मिक शुद्धिका वर्ष होगा। 
है प्रभु ! भगवान्‌के काममें भाग लेनेवाले सभी कार्यकर्ता तुझसे प्रार्थना करते हैँ कि पवित्र 
_करनेकी परम क्रियाके द्वारा, वे अहंकारके शासनसे एकदम मुक्त हो जाएं। 


I940 


A year of silence and expectation...... 
Let us find, O Lord, our entire support in Thy grace alone. 


मौन और अंतर्मुखी होनेका वर्ष. ...... l 
भगवन्‌ ! एकमात्र तेरी कृपामें हम पूरा-पूरा सहारा पाएं। 


I94I 
The world is fighting for its spiritual life menaced by the rush of hostile and un- — 
divine forces we 


Lord! we aspire to be Thy valiant warriors £o that Thy glory may manifest upon 
the earth, . ^ * f Y 


EU 
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८६ qq 
संसार अपने आध्यात्मिक जीवनकी रक्षा करनेके लिये युद्ध कर रहा है जिसे विरोधी और: 
आसुरिक शक्तियोंके आक्रमणने संकटमें डाल रखा éd d 
' हे प्रभु! हम यह अभीप्सा करते हैं कि हम तेरे वीर योद्धा बनें जिसमें तेरी महिमा इस | 
पृथ्वीपर अभिव्यक्त हो। 


7942 


Glory to Thee, 0 Lord, conqueror of every foe! 
Give us the power to endure and share in Thy victory. 


तेरी जय हो, सब शात्रुओंपर विजय पानेवाले cnp! तेरी जय हो! 
हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अंततक अचल-अटल बने रहें और तेरी विजयमें भाग ले सकें। 


I943 


The hour has come when a choice has to be ‘made, radical and definitive 
Lord, give us the strength to reject falsehood and emerge in Thy truth, pure and 
worthy of Thy victory. 


वह समय आ गया हैँ जब हमें एक चुनाव — मौलिक और सुनिश्चित चुनाव करना होगा। 
हे प्रभु! हमें ऐसी शक्ति दे कि हम मिथ्याका त्याग करके तेरे सत्यमें ऊपर उठ सकें, 
विशुद्ध और तेरी विजयके उपयुक्त पात्र बनकर उठ सकें। 


Sri Aurobindo’s comment 


This is no question of general theory; it belongs to the actuality of things | 

The Asura is the force of falsehood, anti-divine, which reigns as sovereign over 

_ the physical world: his influence is felt everywhere, it is in everything in matter. But 

the time has now come when the separation, the purification, can be made, the 

falsehood, the Asuric influence, rejected and there can be an exclusive living in the 
— divine Truth 


dut 


wg सामान्य सिद्धांतका प्रश्‍न नहीं d; यह वस्तुओंकी वास्तविकतासे संबंध रखना d! 

असुर असत्यकी शक्ति है और भगवानूका विरोधी हैं। सारे भौतिक जगत्पर उसका प्रभुत्व | 

उसका प्रभाव हर जगह; जड़ जगतूकी हर चीजमें अनुभव किया जाता है। लेकिति | 
समय आ गया है जब इन्हें अलग करके शुद्ध किया जा सकता है। अंसत्यको, आसुरिक _ 


` अप्रेल १९७२ ८७ 


_ I DOSES. 
Eddjode 9. 


GORBEAN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ii 


हे mp! समस्त मनुष्यजाति तुझसे प्रार्थना करती है कि तू इसे उन्हीं मूर्खताओंमें बार- 
बार जा पड़नेसे बचा। 

एसी कृपा कर कि जो भूलें पहचानी जा चुकी हैं, वे फिर नये सिरेसे दुहरायी न जायं। 

अंतमें वर दे कि मनुष्यजातिके कर्म उन आदर्शोको ठीक-ठीक और सच्चे तौरपर प्रकट 
करें जिनकी उसने घोषणा की है। 


Ear 


sa T C 


7945 


The earth will enjoy a lasting and living peace only when men understand that 
they must be truthful even in their international dealings. 
O Lord, it is for this perfect truthfulness that we aspire. 


यह पृथ्वी तबतक सजीव और स्थायी शांतिका उपभोग नहीं कर सकती जबतक मनुष्य 
अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारोंमें भी पूर्ण रूपसे सत्यपरायण होना नहीं सीख लेते। 
हे प्रभु! हम इसी पूर्ण सत्यपरायणताकी अभीप्सा करते d 


I946 


Lord, it is Thy Peace we would have and not a vain semblance of peace, Thy 
Freedom and not a semblance of freedom, Thy Unity and not a semblance of unity. 
Foritis only Thy Peace, Thy Freedom and Thy Unity that can triumph over the 
blind violence and the hypocrisy and falsehood that still reign upon earth. 

Grant that those who so valiantly struggled and suffered for Thy Victory, may 
see the true and genuine results of That victory realised in the world. 


हे प्रभु ! हम तेरी शांति चाहते हैं, शांतिका व्यर्थ आभास नहीं; तेरी स्वतंत्रता चाहते हैं, 
स्वतंत्रताका दिखावा नहीं; तेरी एकता चाहते हैं, एकताकी छायांमूर्ति नहीं। कारण एकमात्र 
तेरी शांति, तेरी स्वतंत्रता और तेरी एकता ही उस अंधी हिसा, छल-कपट और मिथ्याचारको 
जीत सकती हैं जो अभीतक पृथ्वीपर राज्य कर रहे हैं। 

है नाथ! जिन लोगोंने तेरी विजयके fed इतनी बह्मदुरीके साथ युद्ध किया हूँ और दुःख 
भोगा है, वे इस विजयके वास्तविक परिणामोंको इस जगतूमें स्थापित होते हुए देखें। 


I947 | ; l $ . 


This is not a prayer, but an. encouragement. ; 

Here is the encouragement and a comment upon it. yt eee. 

“At the very moment when everything seems to go from bad to worse, it is then 
Enn we must make a supreme act of faith and know that the Grace will never fail — 
us”, a 

The hours before the dawn are always the darkest. go See aes 

The servitude just before freedom comes is the most painful of all. 

But in the heart endowed with faith burns the eternal flame of hope whi 
no room for discouragement, Ep IU es 


- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 
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इस वर्ष कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक प्रकारका प्रोत्साहन है। 

वह प्रोत्साहन और उसकी व्याख्या इस प्रकार हैँ: -- 

“जिस समय हर चीज बुरीसे अधिक बुरी अवस्थाकी ओर जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक 
उसी समय हमें अपनी महती श्रद्धाका परिचय देना चाहिये और यह जानना चाहिये कि भग- 
aaa कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। 

उषा निकलनेसे पहले ही अंधकार. अत्यंत घना होता È | 

स्वतंत्रता आनेसे ठीक पहलेकी परतंत्रता सबसे अधिक दुःखदायी होती है। 

परंतु श्रद्धासंपन्न हृदयमें आशाकी वह सनातन ज्योति जलती रहती है जो निराशाके लिये 
कोई अवकाशः नहीं देती। 


I948 


Forward, for ever forward! 
At the end of the tunnel is the light... 
At the end of the fight is the victory! 


बढ़ते चलो, निरंतर बढ़ते चलो! 
सुरंगके अंतमें है ज्योति........ 
युद्धके अंतमें है विजय ! 
; | 7949 , 
Lord, on the eve of the new year I asked Thee what I must say. Thou hast made 
me see two extreme possibilities and given me the command to keep silent. 


हे नाथ, नये वर्षसे पहलेकी शामको मैंने तुझसे पूछा कि मुझे क्या कहना चाहिये। तूने 
मुझे एक दूसरेसे उल्टी दो उग्र संभावनाएं दिखा दीं और चुप रहनेका आदेश दिया। 
I950 
Don’t speak. Act 
Don’t announce. Realise 
बोलो मत, करो।" 
ve घोषणा न करो, कार्यान्वित करो। 


N 


पुरोधा | 
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7952 
O Lord, Thou hast decided to test the quality of our faith and to pass our since- 
rity on Thy touch stone. Grant that we come out greater and purer from the ordeal. 


है नाथ, तूने हमारी श्रद्धाकी परीक्षा लेने और हमारी सच्चाईको अपनी कसौटीपर कसनेका 
निश्चय किया èl वर दे कि हम इस अग्नि-परीक्षामेंसे अधिक विशाल और अधिक पवित्र 
होकर निकलें । 


7953 


Lord, Thou hast told us : Do not give way, hold tight. It is when everything 
seems lost that all is saved. 


हे नाथ, तूने हमसे कहा है: हार न मानो, S2 रहो। जब सब कुछ डूबता हुआ लगता 
हैं तभी सब कुछ बचा लिया जाता है। 
7954 । 
My Lord, here is. Thy advice to all, for this year : 


“Never boast about anything, let your acts speak for you.” 


मेरे स्वामी, इस सालके लिये सबको तुम्हारी यही सलाह हँ: 
“किसी चीजके बारेमें डींग न मारो। तुम्हारे कार्य ही तुम्हारे लिये बोलें।” 


I955 


No human will can prevail against the Divine's Will. Let us put ourselves deli- 
berately and exclusively on the side of the Divine, and the Victory is ultimately cer- — 


कोई मानव संकल्प भागवत संकल्पके सामने नहीं टिक सकता। आओ, हम अपने-आपको | 
बिवेकके साथ, पूरी तरहसे भगवान्‌की ओर रखें। और अंतमें विजय निश्चित है oe 
ae “nes I956 


; The greatest victories are the least noisy. - * 
The manifestation of a new world is not proclaimed by beat 
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विजय केवल वही शक्ति पा सकती है जो विरोधी अशुभ शक्तिसे ज्यादा महान्‌ हो। 
क्रसपर चढ़ा हुआ शरीर नहीं, महामहिमान्वित शरीर ही संसारका उद्धार करेगा। 


I958 


O Nature, Material Mother, thou hast said that thou wilt collaborate and there is 
no limit to the splendour of this collaboration. 


हे प्रकृति, हमारी पार्थिव मां! तूने कहा है कि तू सहयोग देगी। और इस सहयोगकी 
भव्य महिमाकी कोई सीमा नहीं। 


7959 


At the very bottom of the inconscience most hard and rigid and narrow and stif- 
fling I struck uopn an almighty spring that cast me up forthwith into a formless 
limitless Vast vibrating with the seeds of a new world. 


निरचेतनकी तलीमें जहां वह बहुत कठोर, संकरी, अनम्य और दम घोटनेवाली हैं,. मैं एक 
ऐसी सर्वशक्त कमानीपर जा पहुंची जिसने तुरंत मुझे निराकार, निःसीम बृहतूमें फेंक दिया 
जो एक नये जगतूके बीजोंसे स्पंदित हो रहा था। 


7960 


To know is good, 
to live is better, 
x to be, that is perfect. 


जानना अच्छा है, 
जीना और भी अच्छा हैं, 
होना, वही पूर्णता है। 


I96I 
This wonderful world of delight waiting at qur gates for our call, to come down 
upon earth 
आनन्दकी यह अद्भुत सृष्टि, धरतीपर उतरनेके लिये हमारी पुकारकी प्रतीक्षामें हमारे द्वरे 
खड़ी él ; 7 


962 


We thirst for perfection. Not this human perfection which is a perfection of the 


= ego and bars the way to the divine perfection 
i Rd - But that one perfection which has the power to manifest upon earth the Eternal 


33 Truth, 


H 
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हमें पूर्णताकी प्यास है। लेकिंन उस मानव पूर्णताकी नहीं जो अहंकारकी पूर्णता है और 
` दिव्य पूर्णंतामें बाधा देती हैं। 
लेकिन उस एकमात्र पूर्णताकी जिसमें भागवत सत्यको प्रकट करनेकी शक्ति dd 
7963 
Let us prepare for the hour of God. 


चलो, भागवत मुहुत्तेके लिये तैयारी wt. 


I964 
Are. you ready? 
तैयार हो? 


I965 
Salute to the advent of Truth. 
j ' सत्यके आगमनको नमस्कार। 


7966 


Let us obey the Truth. - | 
* 
Cling to Truth. 
. आओ, gx सत्यकी सेवा करें। 


Be Hy mcs 


OTARA 
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7969 
No words—acts. 


कथनी नहीं: करनी । 


I970 
The world is preparing for a big change. 
Will you help? 
जगत्‌ एक बहुत बड़े परिवर्ततकी तैयारी कर रहा हैं। 
सहायता करोगे ? 


I97I 
Blessed are those who take a leap towards the future. 
सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो भविष्यकी ओर छलांग भरते हैं। 


I972 
Let us all try to be worthy of Sri Aurobindo’s Centenary. 
आओ, हम “सब श्रीअरविदकी शताब्दीके योग्य बननेकी कोशिश करें। 


Always contact :— 


^ 


SWASTIK IRON & STEEL ROLLING MILIS - 


Registered Re ~ rollers (Scrap) ; 
Mandi Gobindgarh (Punjab) : A 


A 


. Office Phone Z6 F i a Residence : 36 


For 
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समूचा जीवन ही एक frame हैं जो कम या अधिक सचेतन रूप में, 
कम या अधिक स्वेच्छापुर्वक चलता रहता dd 


इण्डियन आयलके निम्नलिखित डीलसे 
आपकी सेवामें 


बन्सल एण्ड कम्पनी 
पेट्रोल पम्प, उत्तर काशी फोन: ४५ 


कुमार आयल फिलिंग स्टेशन 


पेट्रोल पम्प, चेकरोता रोड 


सहारनपुर 3 फोन ४८०५ | ५०६५ 
कुमार आयल्स 

केरोसीन व मोबिल आयल wed 

me रोड, सहारनपुर फोन ४०६५ । ५०६५ 


देवबन्द आयल . ऐजन्सी 
केरोसीन ब मोबिल आयल डीलसं 
देवबन्द 


कुमार सर्वीसैन्टर | 
पेट्रोल पम्प, देवबन्द 3 í : 


| विकास mas ted 
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cU o eG 


yn rede gai mate val eee pee Pie te ii Gis 
E S 9 rN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SANTAN-BROS 


Export- Corporation 


T Ed) 
EXPORTERS FIREFIGHTING EQUIPMENTS 
& | € XTINGUI i 
IMPORTERS IRE ENGIN 
FIRE PUMP 


CONTACT 
EXPORT DIVISION 


77; Raveline Street, KOQVERJI DEVSHI 
Dur & CO., PVT. LTD. 


Fort - BOMBAY I. ARUN CHAMBERS, TARDEG ROAD, 


BOMBAY-34 « INDIA 


RAJIV SALES & AGENCIES 


33, SEMBUDOSS STREET, MADRAS- | 
Dealers in Iron and Steel And Selling Agents for 
‘TOWA’ Microscopes and 
‘NEWTON’ Gas Plants and 
Sole Distributors for | 


USHAPHONE' Inter-com sets for Tamilnadu 


BRANCH: P.N.B. House, 2nd Floor, - 
-~ fPheroz Shah Mehta Road, 
fe BOMBAY- o 
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for glossy appearance, bright 
surface, clear reproduction, 
uniform ink receptivity, 
dimensional stability añd 
above all lively printing effec- 
ts, suitable upto 33? Screen. 


Monufactured By : 


Swancore 


ART PAPER, ART BOARD, 
CHROMO PAPER, CHROMO 
BOARD AND ENAMEL BOARD 


ROHTAS INDUSTRIES LTD. 


DALMIANAGAR (BIHAR) 


४०४४४ 


_ Selling Agents : Ashoka Marketing Ltd 
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उसकी सहेलियां 
यह रहस्य जानना 


सुनीता जानती है कि पति और बच्चों के 
प्रति उसका HAT क्या है । 


वह्‌ ay है सुख का आधार = 
स्वास्थ्य है । व्क 
बच्चों à ने से : 


Sal के जन्म में अन्तर रखने 


A ER 
D Px SES 
च्चे होते H पत्नी पति की ओर प्रधिक है वह बच्चों को नजदीक के 


उसकी सहेलियां wuel अनुसरण करना चाहतो 


"CC-O"Tfi Public Domain. GurüküT Kangri Collection, Haridwar 


Luo 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chen 


y 
E 
J 

5 ^ 
3 


of 
TRISHUL CEMENT 


G Manufacturers 
ANY: 
JÀ 


ALOKUDYOG 


jai Madhopur- 


E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Regd No M/8 : 
Registered with the Registrar of Newspapers for India 
No.R N 8837/65 

REALEN ALLA oro rrr rey ANA LLY LD BLVD DVS VN 


Cp 


With compliments 
from 


LAL-IMLI 
& 
DHARIWAL 


M YO TEN M 


PU SIN S 


The two great names in woollens 

That have brought 

Warmth and cheer to you and your family 
Through winters for almost eight decades 


For all your requirements of woollens 
* Worsteds 
* Terene / Wool Fabrics 
* Rugs 
* Blankets 
* Knitting Yarn 
* Knitwear 


Contact: 


LAL-IMLI or DHARIWAL 


The Cawnpore Woollen Mills, Kanpur 
and 7i 
The New Egerton Woollen Mills, Dhariwal . 
Branches of: 
THE BRITISH INDIA CORPORATION LIMITED, KANPUR. 
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उत्तर प्रदेश, बिहार, परिचमी बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाना, 


गुजरात, ओडिसा, आंध्र प्रदेश ओर Far सरकारद्वारा 
सरकारी पुस्तकालयों, विद्यालयों और महाविद्यालयों आदिके लिये स्वीकृत 


दर्शनके चार अवसरोंपर और कभी-कभी अन्य अवसरोंपर माताजीकी ओरसें 
कोई संदेश बांटा जाता Zi इस विशेषांकमें हमने इन सब संदेशोंको इकट्ठा 
करनेकी कोशिश की है, लेकिन हो सकता है कि कुछ छूट भी गये हों। कुछ | 
अवसरोंपर विशेष चित्र भी बांटे गये थे। vee भी लेनेसे अंकका दाम बहुत 
बढ़ जाता इसलिये उन्हें छोड़ दिया गया है। अन्तमें वाषिक प्रार्थनाएं दी गयी हैं। 
साधारणतः हमने मूल अंग्रजी शब्द तथा उनका हिंदी भाव ही लिया है पर दो 
एक फ्रेंच संदेश भी ले लिये हैं। 
हमने श्रीअरविदकी कविताओंको तो कहीं-कहीं छू लिया है पर सावित्रीको 
हाथ लगानेका साहस नहीं किया। (संपादक) 


अप्रेल १९७२ अंक o, quim ६७ 


सूची 


wath संदेश 
अन्य अवसरोंपर दिये गये संदेश 
वाषिक प्ररार्थनाएं 


(समस्त पत्रव्यवहार संपादकके नामसे करें) | 


अपना चन्दा धनादेशाद्वारा भेजनेको कृपा करें। . 
बी. पौ. यदि लोट आये तो हमें लगभग १.२५ की हानि होतौ है। 


इस अंकका मूल्य : रु. २.०० ` ` ` S veo 
सौ अंकोंका रु.१५०.००; डाक व्यय अतिरिक्त 
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दर्शनके संदेश 
I5.8.I950 


Our sadhana has reached a stage in which we are mostly dealing with the sub- 
conscient and even the inconscient. As a consequence the physical determinism has 
taken a predominant position bringing an increase of difficulties on the way which 
have to be faced with an increase of courage and determination. 

In any case, whatever happens and whatever you do, do not allow Fear to invade 
you. At the slightest touch of it, react and call for help. 

You must learn not to identify with your body and treat it as a young child who 
needs to be convinced that it must not fear. 

FEAR is the greatest of all enemies and we must overcome it here, once for 
all. 

THE MOTHER 


हमारी साधना अब एक ऐसे स्तरपर पहुंच गयी है जहां हम अधिकतर अवचेतना और 
अचेतनापर काम कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप भौतिक नियतिवादका पल्ला भारी हो 
गया है और मार्गकी कठिनाइयां बढ़ गयी हैं, इनका सामना अधिक साहस और दृढ़ताके साथ 
करना चाहिये । 

बहरहाल जो भी हो, तुम जो भी करो, भयको अपने ऊपर आक्रमण न करने दो। उसके 
जरासे स्पर्शपर भी सक्रिय हो जाओ और सहायताके लिये पुकारो । 

तुम्हें यह सीखना होगा कि अपने-आपको शरीरके साथ एक न समझो, शरीरके साथ एक 
छोटे बच्चेका-सा व्यवहार करो जिसे यह विशवास दिलानेकी जरूरत है कि उसे डरना न 
चाहिये । 
भय हमारे झत्रुओंमें सबसे बड़ा है और यहां हमें उसपर अंतिम रूपसे विजय पानी ही 
चाहिये | 


24.77.7950 


The Supramental is a truth and its advent is in the very nature of things inevitable, 
SRI AUROBINDO 


अतिमानस सत्य है और स्वाभाविक गतिके अनुसार उसका आविर्भाव अनिवार्य है। 


24.4.7957 


A day may come when she must ". unhelped 
: -On a dangerous brink of the world’s@ioom and hers . 
Carrying the world's future on her lonely breast; 


E. 


Do 
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Carrying the human hope in a heart left sole 
To conquer or fail on a last desperate |verge 
Alone with death and close to extinction's edge j 
Her single greatness in that last dire scene, 
She must cross alone a perilous bridge in Time 
And reach an apex of world-destiny 
Where all is won or all is lost for man. 
In that tremendous silence lone and lost 
Of a deciding hour in the world's fate, 
In her soul’s climbing beyond mortal time 
When she stands sole with Death or sole with God 
Apart upon a silent desperate brink, 
. Alone with her self and death and destiny 
As on some verge between Time and Timelessness 
When being must end or life rebuild its base, 
Alone she must conquer or alone must fall. 
No human aid can reach her in that hour, 
No armoured God stand shining'at her side. 
Cry not to heaven, for she alone can save. 
For this the silent Force came missioned down; 
. In her the conscious Will took human shape, 
She only can save herself and save the world. 


a 
: 


Savitri, Book VI, Canto 2 SRI AUROBINDO 


24.II.I95I 


. — Ttis nota hope but a certitude that the complete transformation of the nature : 
will take place. ; Sh : i 


| Keep firm faith in the victory of the Light and face with calm equanimity the resis- : 
| tances of Matter and human personality to their own transformation. - E 


SRI AUROBINDO _ 


33 


हीं; निश्चय है कि प्रकृतिका तिका पूर्ण 


रूपांतर होगा। . 
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2I.2.I952 


ET Make of us the hero warriors we aspire to become. May we fight successfully the 
great battle of the future that is to be born against the past that seeks to endure; so 
that the new things may manifest and we be ready to receive them. 


6.7,7952 . THE MOTHER 


हमें वीर योद्धा बना, बस यही हमारी अभीप्सा है। अतीत ज्यों-का-त्यों बना रहना 
चाहता हें और उसके विरुद्ध भविष्य उत्पन्न होकर ही रहेगा --- उसी भविष्यके महान्‌ युद्धको 
हम सफलताके साथ चलायें जिसमें कि. नवीन चीजें अभिव्यक्त हो सकें और हम उन्हें ग्रहण 
करनेके लिये तैयार हो जायें। 


24.4-7952 


At the head she stands of birth and toil and fate, cr 
: In their slow round the cycles turn to her call; 
| Alone her hands can change Time's dragon base.... 
She is the golden bridge, the wonderful Fire, 
; 'The luminous heart of the Unknown is she, 
| A power of silence in the depths of God; 
. Sheis the Force, the inevitable Word, 
c The magnet of our difficult ascent, 
: The Sun from which we kindle all our suns, 
The Light that leans from the unrealised Vasts, 
The Joy that beckons from the impossible, 
: The Might of all that never yet came down. 
All Nature dumbly calls to her alone 
To heal with her feet the aching throb of life 
And break the seals on the dim soul of man : 
And kindle her fire in the closed heart of things. 
, All here shall be one day her sweetness’ home. 


Savitri, Book IIT, Canto2 — Seas «SRL AUROBINDO — 


I5.8.]952 - 
VOICE OF “THE MOTHER OF MIGHT” 


“I am charged by God to do his mighty work, 
Uncaring I serve his will who sent me forth 
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I crush the opposition of the gods, 
Tread down a million goblin obstacles. 
I guide man to the path of the Divine 
And guard him from the red Wolf and the Snake. 
I set in his mortal hand my heavenly sword 
And put on him the breastplate of the gods. 
I break the ignorant pride of human mind 
And lead the thought to the wideness of the Truth; 
I rend man’s narrow and successful life 
And force his sorrowful eyes to gaze at the sun 
That he may die to earth and live in his soul. 
I know the goal, I know the secret route: 
I have studied the map of the invisible worlds; 
I am the battle’s head, the journey’s star. 
But the great obstinate world resists my word, 
And the crookedness and evil in man’s heart 
Is stronger than Reason, profounder than the Pit, 
And the malignancy of hostile Powers 
Puts craftily back the clock of destiny 
And mightier seems than the eternal Will. 
The cosmic evil is too deep to unroot: 
| The cosmic suffering is too vast to heal. 
A few I guide who pass me towards the Light, 
A few I save, the mass falls back unsaved; 
A few I help, the many strive and fail: 
But my heart I have hardened and I do my work: 
Slowly the Light grows greater in the East, * 
Slowly the world progresses on God's road 
DUE His seal is on my task, it cannot fail ; 
Sate: I shall hear the silver swing of heaven’s gates 
When God comes out to meet the soul of the world.” 


LU 


Savitri, Book VII, Canto IV — © Ros SRI AUROBINDO 


integral Yoga, one needed 


enture of his 
cally, one needs to be a hero. 
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निर्णय करना और सिद्ध करना है उसे स्वयं श्रीमां करेंगी। 


, और भी गभीर, और भी सतत तथा संपूर्ण होता जाय और हम अधिकाधिक d cma 
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27.2.7953 : 


— 


Everyone who is turned to the Mother is doing my Yoga. It is a great mistake to 
suppose that one can ‘do’ the Purna Yoga—i.e. carry out and fulfil all the sides of the 
Yoga by one's own effort. No human being can do that. What one has to do is to put 
oneself in the Mother's hands and open oneself to her by service, by bhakti, by aspi- 
ration; then the Mother by her light and force works in him so that the sadhana is done. 
It is a mistake also to have the ambition to be a big Purna Yogi or a supramental being 
and ask oneself how far I got towards that. The right attitude is to be devoted and gi- 
ven to the Mother and to wish to be whatever she wants you to be. The rest is for the 
Mother to decide and do in you 


Ol SS 5 GNIAR SS 


April I935 SRI AUROBINDO 


- प्रत्येक व्यक्ति, जो श्रीमांकी ओर मुड़ा हुआ है, मेरा योग कर रहा हैं। यह 
मानता एक बहुत बड़ी भूल है कि कोई व्यक्ति पूर्णयोग 'कर' सकता हैं -- अर्थात्‌ केवल अपने 
निजी प्रयासके द्वारा ही इस योगके सभी पहलुओंको कार्यान्वित और सिद्ध कर सकता g | 
कोई भी मनुष्य यह नहीं कर सकता। मनुष्यको जो कुछ करना है वह है श्रीमांके हाथोंमें 
अपने-आपको रख देना और सेवाके द्वारा, भक्तिके द्वारा, अभीप्साके द्वारा अपने-आपको उनकी 
ओर खोलना; तब श्रीमां अपनी ज्योति और शक्तिके द्वारा उसमें कार्यं करती हैं ताकि साधना 
पूरी हो। फिर एक बड़ा पूर्णयोगी या अतिमानसिक पुरुष बननेकी महत्त्वाकांक्षा रखना तथा 
अपने-आपसे यह प्रश्‍न करना कि मैं उस feat कितनी दूर आगे बढ़ा हूं, यह भी एक भूल 
है। समुचित मनोभाव यही है कि श्रीमांके प्रति भक्ति और आत्मसमर्पण किया जाय और | 
वही बननेकी इच्छा की जाय जो श्रीमां बनाना चाहती हैं। उसके बाद तुम्हारे अंदर जो कुछ ej 


24.4-7953 


Mother Divine, grant that today may bring to us a completer consecration to thy 
Will, a more integral gift of ourselves to thy work, a more total forgetfulness of self, 
a greater illumination, a purer love. Grant that in a communion growing ever deeper, 
More constant and entire we may be united always more.and more closely to thee and 
become thy servitors worthy of thee. Remove from us all egoism, root out all petty 
vanity, greed and obscurity. May we be all ablaze with thy divine Love; make us thy 
torches in the world I : 
SRI AUROBINDO 
है मां भगवती ! वर दे कि आजका दिन हमारे अंदर तेरे संकल्पके प्रति और भी पूर्ण आत्म- 
निवेदन, तेरे कमंमें और भी सर्वांगीण आत्मदान, और भी ऐकान्तिक आत्मविस्मृति, एक महत्तर | 
ज्योति, एक शुद्धतर प्रेम ले आये। ऐसी कृपा कर कि तेरे साथ हमारा संयोग सदा-सरवंदा | 
निरंतर तेरे साथ एक होते जायें और तेरे सुयोग्य बन जायं। हमारे समस्त अहंकारको 
अंधकारको तिर्मूल कर। 
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There is one thing everybody should remember that every thing should be done 
from the point of view of Yoga, of sadhana, of growing into a divine life in the Mother’s 
consciousness. To insist upon one's own mind and its ideas, to allow oneself to be 
goverened by one's own vital feelings and reactions should not be the rule of life here. 
One has to stand back from these, to be detached, to get in their place the true know- 
ledge from above, the true feelings from the psychic within. This cannot be done if 
the mind and vital do not surrender, if they do not renounce their attachment to their 
own ignorance which they call truth, right, justice. All the trouble rises from that; if 
that were overcome, the true basis of life, of work, of harmony, of all in the union with 
the Divine would more and more replace the trouble and difficulty of the present. 


SRI AUROBINDO 


एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि प्रत्येक कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिमें ' 
तथा श्रीमांकी चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें विकास पानेके उद्देश्यसे किया जाना चाहिये । 
अपने मन और उसकी धारणाओंपर आग्रह करना, अपने प्राणके वेदनों और प्रतिक्रियाओंके द्वारा 
अपने-आपको परिचालित होने देना यहांके जीवनका नियम नहीं होना चाहिये। साधकको 
इन सबसे पीछे हटकर अंतरमें स्थित होना चाहिये, अनासक्त हो जाना चाहिये और इनके स्थान- 
पर ऊपरसे सच्चा ज्ञान और भीतरसे अंतरात्माके सच्चे अनुभवोंको' प्राप्त करना चाहिये । AE 
तबतक नहीं किया जा सकता जबतक कि मन और प्राण समपित नहीं हो जाते, जबतक कि 
वे अपने उस अज्ञानके प्रति, जिसे वे सत्य, सुकृत और न्यायके नामसे पुकारते हैं, अपती 
आसक्तिको छोड़ नहीं देते। सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है; अगर इसको अतिक्रमं 
कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और कठिनाईके स्थानपर उत्तरोत्तर भगवानूके 
साथ प्राप्त एकताके अंदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार 
स्थापित हो जायगा!  „ 


24.II.I953 


An inner fullness has come in like the coming in of light in dark caves. It fills, it 
illumines, it vibrates the multiple strings of life; it has found the contact with the for- 
gotten achievements of the past to enable me to start the new ones of the future on the 


is - basis of the changing formations of the present. The currents of life well up to meet 


the descending rays of light from the upper heavens for transmutation of the base and 
the dark into the luminous and the true, for transmutation of the ugly and the wrong 


. into the beautiful and the right 


O Mother of Radiances, you have dawned in the narrow horizons of my mind. 
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also shedding a warmth of life that was not there before, you have turned the dull 
grey luminosity into a brilliance of living waters. Your active and living presence is 
everywhere; you have heeded my words of aspiration, the fire of my demand for your 
omnipresence. More than what I ignorantly sought for, you have revealed to me. 
You are intimate and one with me when in truth and Jaw and yet away and far off from 
me when in error and in falsehood. 

When there are no more darkening shadows about me; when you see me bared 
of all shams and shows in every part of the being; when you see in every cell of my 
body an eternal home for you and an eternal temple; when you see me one with youin 
identity and still worshipping you; when you melt the compact gold of knowledge in 
the living and running waters of devotion; when you break my earth and release the ener- 
gies; when you turn my pride into power in your hands and my ignorance into light, 
my narrowness into wideness, my selfishness into a true gathering together of forces 
in one centre, my greed into a capacity of untiring search after the truth for the attain- 
ment of its substances, my egoism into the true and conscious instrumental centre, 
my mind into a channel for you to descend, my heart into your hearth of pure fire and . 
flame, my life into a pure and translucent substance for your handling, my body intoa 
conscious vessel for holding what of you is meant for me; then, O Mother of Radiances, 
my aim in life now and hereafter will be fulfilled in the true and right and vast way. 
Aspiration wakes in me! Achieve in me all that I flame for! 


SRI AUROBINDO 


जैसे अंधेरी गुहामें ज्योति आती है वैसे ही एक आंतरिक परिपूर्णता मेरे अंदर आ गयी 
है। वह जीवनके बहुसंख्यक तारोंमें व्याप्त हो गयी है, उन्हें प्रकाशित और daa कर रही 
हैं; उसने भूतकालकी विस्मृत सिद्धियोंके साथ संस्पशे प्राप्त कर लिया है ताकि मैं वतमान 
: कालके परिवर्तनशील रूपोंके आधारपर भविष्यकालकी नवींन सिद्धियोंको प्रारंभ करनेमें समर्थ 
' हो सकूं। जीवनकी धाराएं ऊर्ध्वतर स्वर्गोसे उतरनेवाली ज्योतिःकिरणोंके साथ मिलनेके लिये 
| नीचेसे उमड़ रही हैं जिससे कि निकृष्ट और अंधकारपूर्ण वस्तुएं ज्योतिपूर्ण और सत्य वस्तुओंमें, 
भद्दी तथा मिथ्या वस्तुएं सुन्दर और यथार्थ वस्तुओंमें रूपांतरित हो जायें। 
है ज्योतिर्मयी मां ! तुम मेरे मनके संकीर्ण क्षितिजोंमें उदित हो गयी हो। उसकी अतल 
कठोरतामेंसे, उसकी चहारदीवारीमेंसे घिरे प्रदेशोंके अंदर तुमने एक हृदय-जैसी चीज उत्पन्न 
कर दी है जो अपना शाश्‍वत जीवन यापन करेगी। तुमने मनके सूने हिम-प्रदेशोंमें एक सजीव 
और ऊष्ण आवास मेरे सामने प्रकट कर दिया है और वहां मैं निविघ्न प्रवेश कर सकता हूं 
मौर तुम्हारी गोदमें आश्रय पा सकता हूं। i 
नीचेकी गतिमान शक्तियोंका जाल अभी बना हुआ है, परंतु उसके अंदर मैं तुम्हारी उप- 
स्थितिको अनुभव करता gi ऊपरकी गतिमान शक्तियोंका जाल भी बना हुआ है, और यहां. 
` भी, जीवनकी उष्णता बरसाती हुई, जो कि वहां पहले नहीं थी, तुम आ गयी हो; तुमने मंद | 
- धूमिल प्रकाशको जीवंत जलोंकी प्रोज्ज्वलतामें परिणत कर दिया है। तुम ada सक्रिय और | 
सजीव रूपसे विद्यमान हो; तुमने अपनी सार्वभौमं m के fed उठनेवाली मेरी अभीप्सा- . 
की वाणी तथा मेरी उत्कट स्पुहाकी ओर ध्यान दिया &।. मैने अज्ञानपूर्वेक जो कुछ खोजा 
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तब तुम मेरे अत्यंत निकट और मेरे साथ एक होकर रहती हो और, फिर भी, जब मैं भूल- 

wife और मिथ्यात्वमें रहूं तो तुम मुझसे अलग और बहुत दूर रहती हो। 
जब मेरे आसपास अंधकार करनेवाली छाया नहीं रहेगी; जब तुम मुझे सत्ताके प्रत्येक 
| अंगमें सब प्रकारके छल-कपट और दिखावेसे खाली देखोगी; जब तुम मेरे शरीरके प्रत्येक कोषः 
| में अपने लिये एक शाश्‍वत धाम और एक शाइवत मन्दिर देखोगी; जब तुम मुझे अपने साथ 
तदाकार और साथ ही अपनी पूजामें रत देखोगी; जब ज्ञानके ठोस सोनेको गलाकर तुम भवित- 
P की सजीव और वेगवती मंदाकिनी बहा दोगी; जब तुम मेरी मिट्टीको तोड़ दोगी और उसमेंसे 
| शक्तियोंको उन्मुक्त कर दोगी; जब तुम मेरे गर्वको अपने हाथकी एक शक्तिमें बदल दोगी 
E. और मेरे अज्ञानको ज्योतिमें, मेरी संकीर्णताको विशालतामें, मेरी स्वार्थपरताको एक केंद्रमें एक- 
त्रित शक्तियोंके एक सच्चे समुच्चयमें, मेरे लोभको सत्यके सारतत्त्वकी अथक खोज करनेवाली 
एक शक्िति-सामर्थ्यमें, मेरे अहंको एक सच्चे और सचेतन यंत्ररूप केंद्रमें, मेरे मनको अपने अव- 
तरणकी एक प्रणालीके रूपमे, मेरे हृदयको पवित्र अग्नि और ज्वालावाले अपने Hosa, मेरे 
प्राणको अपने व्यवहार-योग्य एक शुद्ध और उज्ज्वल वस्लुमें, मेरे शरीरको, तुम्हारा जो कुछ 
. अंश मेरे लिये निर्दिष्ट है उसे धारण करनेवाले सचेतन wad परिवर्तित कर दोगी; तब, हे 
सर्वज्योतिर्मयी माता ! मेरे जीवनका वर्तमान और भावी लक्ष्य सच्चे, समुचित और बृहत्‌ रूपमे 
सिद्ध हो जायगा। मेरे अंदर अभीप्सा जग रही है! जिन सब चीजोंके लिये मेरे अंदर, लो 

जल रही है उन्हें मेरे अंदर संसिद्ध करो। 


27.2.7954 


When you fear death it has already defeated you. 
THE MOTHER 


यदि-तुम मृत्युसे डरते हो तो समझ लो कि उसने तुम्हें परास्त कर दिया। 
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. Mother has taken the body because a work of a physical nature (i.e. including a 

change in the physical world) had to be done; she has not come to establish 'phy- 

‘sical relations’ with people. Some have come with her to share in the work, others 
she has called, others have come seeking for the ligbt. With each she has a personal - 
relation or the possibility of a-personal relation; out each is of its own kind and none 
can say that she must do equally the same thing with each person. None can claim as 
a right that she must be physically near to him because she is physically near to others 
Some have a close personal relation with her, yet she sees little of them—some have 
-a less close personal relation yet for one reason or another may see her much oftener 
- or longer. To apply the silly mathematical rules of the physical mind here is absurd 
your physical mind cannot understand what the Mother does, its values and stan- 
- dards and ideas are not hers. It is still worse to make your personal vital demand of 
desire the measure of what she ० vat to do. That way spiritual ruin lies. She acts in 
different reasons suita*le to thaticase 


Sista 
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i arrange the work as she thinks best for the work, no one has any right or claim or pro- 

prietorship over any work that may be given him. The Ashram is the Mother's crea- 
tion and would not have existed but for her, the work she does is her creation and has 

not been given to her and cannot be taken from her. Try to understand this elemen- 

tary truth, if you want to have any right relation or attitude towards the Mother. 


SRI AUROBINDO 


. 
श्रीमाताजीने यह शरीर इसलिये धारण किया है कि उन्हें भौतिक प्रकृतिसे संबंध रखने- 

वाला एक कार्य करना है (भौतिक जगतका परिवर्तन भी उसमें शामिल 2); वह मनुष्योंके 

साथ भौतिक संबंध” स्थापित करनेके लिये नहीं आयी हैं। कुछ लोग उनके कार्यमें भाग 

लेनेके. लिये उनके साथ आये हैं, कुछ लोगोंको उन्होंने स्वयं बुलाया हैं, और अन्यान्य लोग 

ज्योतिकी खोजमें आये हैं। इनमेंसे प्रत्येकके साथ उनका एक व्यक्तिगत संबंध है अथवा होनेकी 

संभावना हैं; परंतु प्रत्येक संबंध अपने निजी ढंगका है और कोई आदमी यह नहीं कह 

सकता कि श्रीमाताजीको प्रत्येक व्यक्तिके साथ ठीक एक जैसा ही व्यवहार करना चाहिये । 

कोई आदमी अधिकारके रूपमें यह मांग नहीं कर सकता कि उसे श्रीमाताजीका शारीरिक 

सान्निध्य प्राप्त होना ही चाहिये क्योंकि दूसरोंको dur सान्निध्य प्राप्त है। कुछ लोगोंका उनके 

साथ एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध है, फिर भी वह उनसे बहुत कम ही मिलती हैं -- कुछ 

लोगोंका व्यक्तिगत संबंध अपेक्षाकृत कम घनिष्ठ है, फिर भी किसी-त-किसी कारणवश वे उनके 

साथ बार-बार या अधिक देरतक मुलाक़ात कर सकती हैं। इस प्रसंगमें भौतिक मनका कोई 

wap गणित-शास्त्रीय नियम लगाना एकदम निरर्थक है -- श्रीमाताजी जो कुछ करती हैं 

उसे तुम्हारा भौतिक मन नहीं समझ सकता; उसके निर्धारित किये हुए मूल्य, मानदंड और 

विचार श्रीमाताजीके मूल्य, मानदंड और विचार नहीं होते। अपने व्यक्तिगत प्राणकी मांग ae 

या कामनाको इस बातका मापदंड बनाना कि श्रीमाताजीको क्‍या करना चाहिये, यह तो और 

भी बुरा है। यह आध्यात्मिक सर्वताहका पथ है। श्रीमाताजी प्रत्येक व्यक्तिके साथ, नाना x 

कारणोंसे, उसके fed उपयुक्त ढंगसे ही व्यवहार करती हैं। nae 
श्रीमाताजी और मैं एक और अभिन्न हैं। फिर वही यहांपर सर्वेसर्वा हैं और कार्यके लिये S 

जो कुछ उत्तम समझें वैसी ही व्यवस्था करनेका उन्हें अधिकार हैं। किसी व्यक्तिका किसी 

कार्यपर, जो उसे दिया जाथ, कोई अधिकार या दावां या आधिपत्य “नहीं हो सकता। यह 

आश्रम श्रीमाताजीकी सृष्टि है और उनके बिना इसका कभी अस्तित्व भी न होता; जो कार्य वह 

करती हैं वह weder सृष्टि है और न तो वह उन्हें दिया गया हैं और न वह उनसे वापिस 

ही लिया जा सकता है। अगर तुम -श्रीमाताजीके साथ कोई सच्चा संबंध या उनके प्रति 

समुचित मनोभाव रखना चाहते हो तो इस प्रारंभिक सत्यको समझनेका प्रयत्न करो। 


í - 
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THE HOUR OF GOD 


There are moments when the Spirit moves among men and the breath of the Lord ° 


. is abroad upon the waters of our being; ther others when it retires and men 
3 left to act in the strength or the weakness of the own egoism. The first are periods - 


lag even a little effort produces great results and changes destiny; the second are P 3 
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spaces of time when much labour goes to the making of a little result. It is true that 
the latter may prepare the former, may be the little smoke of sacrifice going up to 
heaven which calls down the rain of God's bounty. 

Unhappy is the man or the nation which, when the divine moment arrives, is 
found sleeping or unprepared to use it, because the lamp has not been kept trimmed 
for the welcome and the ears are sealed to the call. But thrice woe to them who are 
strong and ready, yet waste the force or misuse the moment; for them is irreparable 
loss or a great destruction. 

In the hour of God cleanse thy soul of all self-deceit and hypocrisy and vain self- 

i flattering that thou mayst look straight into thy spirit and hear that which summons it. 

| All insincerity of nature, once thy defence against the eye of the Master and the light 

i of the ideal, becomes now a gap in thy armour and invites the blow. Even if thou con- 

fe quer for the moment, it is the worse for thee, for the blow shall come afterwards and 

L| cast thee down in the midst of thy triumph. But being pure cast aside all fear; for 
the hour is often terrible, a fire and a whirlwind and a tempest, a treading of the wine- 
press of the wrath of God; but he who can stand up in it on the truth of his purpose 
is he who shall stand; even though he fall, he shall rise again; even though he seem 
to pass on the wings of the wind, he shall return. Nor let worldly prudence whisper 
too closely in thy ear; for it is the hour of the unexpected. 


SRI AUROBINDO 


देव aga 


ऐसी घड़ियां आती हैं जंब देव मनुष्योंके बीच विचरण करते हैं और हमारे जीवन-सलिल- 
पर भगवानूका इवास फैल जाता है। और फिर ऐसा भी समय आता है जब वे पीछे हट 
जाते हैं और मनुष्य अपने अहंकारकी ही सामर्थ्य या निर्बलतासे काम करनेके लिये छोड़ दिया 
जाता है। प्रथम कालमें थोड़ा-सा भी प्रयत्न करनेपर बड़े परिणाम पैदा होते हैं और भाग्य 
बदल जाता है और दूसरे कालमें जरा-से परिणामके लिये बहुत प्रयत्न करना पड़ता हैं। यह 
' सत्य है कि दूसरा पहलेके लिये तैयारी कर सकता है और यज्ञका थोड़ा-सा धुंआ बनकर स्वर्गमें 
जा सकता और aga भगवानूकी देनका आवाहन कर सकता है। : 
अभागा है वह मनुष्य या राष्ट्र जो भागवत मुहुतंके आनेपर सोया हुआ रहे या उसके 
उपयोगके लिये तैयार न हो, जो उसके स्वागतके लिये दीया संजोकर न रखे और उसको 
पुकारकी ओरसे कान बन्द. कर ले। पर कहीं अधिक्र अभागे हैं वे जो सशक्त और तैयार 
होते हुए भी उस शक्तिका अपव्यय करते हैं और उस मुहु्तका दुरुपयोग करते हैँ। उनके 
 भाग्यमें होती है पूरी न हो सकनेवाली क्षति यो एक महान्‌ विनाश। | 
मागवत मुहृत्तमें धो डालो अपनी अंतरात्मासे अपने-आपको धोखा देनेकी वृत्ति, ढोंगबाजी | 
. और झूठी आत्मप्रशंसा ताकि तुम सीधे अंतःपुरुषको देख सको और उसकी पुकारको सुन सको। o 
— तुम्हारी प्रकृतिका कपट, जो पहले तुम्हें प्रभुकी दृष्टि्से तथा आदर्शकी ज्योतिसे बचाए हुए था; 
. ` तुम्हारे कवचमें एक छेद बन जायगा और ऊपरसे प्रहारोंको निमंत्रण देगा और यदि क्षणभरके 
` लिये तुम जीत भी गये तो तुम्हारे लिये और भी बुरा है क्योंकि प्रहारं तो बादमें आयेगा ही 
. और तुम्हारी विजयके समय भी. तुम्हें er देगा। शुद्ध होकर झाड़ फेंको समस्त भयको । 
. यह घड़ी प्राय 


+ 
X 


यः भयंकर होती हैं, यहं आग, बवण्डर और तूफानकी च्याई है और हैं रुद्रका NE l 
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परंतु जो इसमें अपने उद्देश्यकी सच्चाईके बलपर खड़ा. रह सकता हैं वही खड़ा रहेगा और चाहे 
वह वायुके पंखोंपर उड़ भी क्यों न जाये फिर भी वह जरूर वापिस आ जायगा। सांसारिक 
बुद्धिमत्ता तुमसे अधिक कानाफूसी न कर पाये। यह अप्रत्याशितकी घड़ी है। 
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Our mortal littleness is not all we are; 
There is a grandeur and an infinite room: 
Unmeasured heights and breadths of being are ours, 
In fragments of whose mightiness we live; 
Akin to the ineffable Secrecy, \ 
Neighbours of Heaven are Nature's altitudes. . 
Immortal her forgotten vastnesses, 

` ' Mystic, eternal in unrealised Time, ` 
Await discovery in our summit selves, 
And we can visit in great lonely hours 
All-seeing eagle-peaks of silent power 
And noon-flame oceans of swift fathomless bliss 
And calm immensities of spirit space. 


Savitri ; SRI AUROBINDO 
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Out of the paths of the morning star they came, 
Forerunners of a divine multitude, 
Faces that were the immortal’s glory still, 
Voices that communed with the thoughts of God, 
Bodies made beautiful by the Spirit’s light: 
The sun-eyed children of a marvellous Dawn, . 
The great creators with wide brows of calm, 
The massive barrier-breakers of the world 
And wrestlers with destiny in her lists of will, m = 
' .. "The labourers in the quarries of the Gods, ap. 
The messengers of the Incommunicable, — fp RA 
The architects of Immortality : i ; 
Into the mortal’s fallen sphere they came 
. Carrying the magic word, the mystic Fire, 
- Carrying the cup of Dionysian Joy, | PRES 
Approaching eyes of a diviner Man, = > . SIC a 
Lips chanting an unknown anthem of the soul, 


WO Pea Pt Wer reels P 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


And Swimmers of Love’s laughing fiery floods 

And dancers within rapture’s golden doors, 

Whose tread one day shall change the suffering earth 
And justify the light on Nature’s face. 


Savitri, Book III, Canto 4 Sri AUROBINDO 
An early version 


; 
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THE FIRE-KING 
O soul who comest fire-mantled from the earth 
Into the silence of the seven skies, 
Art thou an heir of the spiritual birth? 
Art thou an ancient guest of Paradise? 


ze THE MESSENGER 
I am the Messenger of the human race, 
I am the Pioneer, from death and night. 


I am the nympholept of Beauty’s face, 
I am the hunter of the immortal Light. 


THE FIRE-KING 


What flame is this that wraps thee with its power 
And turns the spears of the Guardians of the Way? 


What wanderer born from the eternal Hour? E 
What fragment of the inconceivable Ray? > 
| THE MESSENGER C 


It is the fire of an awakened soul 

x _ Aspiring from death to reach Eternity, 

NESS कं The wings of sacrifice flaming to their goal, 
A S RACE It is the burning godhead NU 


THE FIRE-KING 


What wouldst thou here, child of the transient ways? 
Wouldst thou be free still in deathless peace? 
Or gaze for ever in the Eternal’s face _ 


A 
i 
| 
E 
IB 
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अग्निराज -- सात आकाशोंकी नीरवतामें धरतीसे आनेवाले अग्निवेष्टित आत्मा, क्या तू आध्या- 
त्मिक जन्मका अधिकारी है? क्या तू स्वर्गका पुराना अतिथि हैं? 

संदेशवाहक --- मैं मानवजातिका संदेशवाहक मैं मृत्यु और रात्रिसे आनेवाला हरावल हूं । 
में सौंदर्यके चेहरेका मतवाला और शाइवत ज्योतिका अन्वेषक हूं। 

अर्तिर।ज -- यह कौन-सी आग है जो तुझे अपनी शक्तिमें लपेटे है, जो मार्गके संरक्षकोंके 
भालोंको मोड़ देती हैँ ? शाश्‍वत घड़ीसे उत्पन्न यह कौन घुमक्कड़ है? कल्पनातीत 
किरणका कौन-सा अंश हुँ? 

संदेशवाहक — यह जाग्रत आत्माकी अग्नि है जो मृत्युसे शाइवतकी अभीप्सा कर रही हैं। यह 
यज्ञके पंखोंपर अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ रही है। यह मानवताका प्रज्वलित देव ZI 

अग्तिराज — अनित्य, नह्वर मार्गोके बालक, तू यहां क्या चाहता है? क्या तू स्वाधीन रहते 
हुए अमर शांति चाहता हैं ? या अकथनीय मोक्षकी नीरवतामें चिरकालतक शाश्वतके मुखकी 
ओर ताकता रहना, चाहता हूँ? 

संदेशवाहक — मैं मनृष्योंके लिये ऐसी शांतिकी मांग करता हुं जो कभी भंग नहीं हो सकती, 
मे धरतीके लिये दुखविहीन शाइवत आनंदकी मांग करता हूं, में नरकमें यातनाएं भोगने- 


वाली आत्माओंके लिये भागवत शक्तिकी खोजमें हूं और अज्ञानके रसातलके लिये भागवत: 


ज्योतिकी खोज कर रहा हूं। 


I5.8.I955 


A strong son of lightning came down to the earth with fire-feet of swiftness, . 
; splendid; 
Light was born in a womb and thunder’s force filled a human frame. 
The calm speed of heaven, the sweet greatness, pure passion, 
winged power had descended; 
All the gods in a mortal body dwelt, bore a single name. 


A wide wave of movement stirred all the dim globe in each glad and 
dreaming fold; 
Life was cast into grandeur, ocean hands took the wheels of Time 
Man's soul was again a bright charioteer of days hired by gods à 
impetuous bold, 
Hurled by One on His storm-winged ways, a shaft aimed at 
heights sublime. 


The old tablets clanging fell, ancient slow Nature's dead wall 
was rent asunder, . 
God renewed himself in a world of young beauty, thought 
and flame: r 
Divine voices spoke on men's lips, the heart woke to white dawns | 


CUSCO: UN) 


+ 


_ An algebra of mind, a scheme of sense, 
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विद्युतृका एक शक्तिमान पुत्र पृथ्वीपर sat आया, वह ज्योतिर्मय पुरुष 
मानो क्षिप्रताके अग्निमय पैरोंसे नीचे उतरा; 

मानुपी, गर्भेमें ज्योति उत्पन्न हुई और मानवीय ढांचेमें मेघगर्जनकी 
शक्ति भर गयी। ; 

स्वर्गकी प्रशांत गति, मधुर महत्ता, विशुद्ध आवेग और पंखयुक्त शक्ति उतर आयी; 

समस्त देवगण एक ही wor शरीरमें निवास करने लगे और बस एक ही नामसे 
उच्चारित होने लगे । < 


एक विशाल गति-तरंगने समूचे धूमिल भूमंडलको, उसकी प्रफुल्ल और स्वप्निल | 
एक-एक तहको आन्दोलित कर दिया; 
जीवन महानताके सांचेमें ढल गया और सागर-सम हाथोंने कालचक्रको पकड़ लिया। 
मनुष्यकी आत्मा फिर एक बार जीवनका प्रदीप्त सारथी बन गयी और प्रचण्ड 
; और साहसिक देवताओंने अपने कार्यपर नियक्त कर लिया 


वह मानो एक भाला हो जिसे, आंधियोंसे भरे अपने पथोंपर चलते-चलते, महान्‌ 
शिखरोंको लक्ष्य बनाकर, स्वयं परम प्रभुने ही निक्षिप्त किया हो। 


सभी पुरानी तख्तियां झनझनाकर गिर पड़ीं, पुरानी मंदगति वाली प्रकृतिकी 
मृत दीवाल दो ट्क हो गयी 

यौवनपूर्णं सौंदर्य; विचार और प्रकाशके एक जगत्में भंगवानूने नया रूप 
धारण किया: 

मतुष्योंकी जिह्वापर भागवत वाणी प्रकट हुई, चमकते चमत्कारोंकी wat 
उषाके प्रति हृदय जागृतः हुआ, i 

वायु ज्योतिर्मय वस्त्र बन गयी, aaa आनन्द-कार्यं और जीवन 

देवसुलळभ क्रीडा बन गया । 


 24.77.7955 


C e 


k 


How shall ascending Nature near her goal? 

Not through! man's stumbling tardy intellect 
- . Straining the powers around it to detect 
But by the surer vision of his soul 3 


* ridi 
m E. ene 
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आरोहण करती हुई प्रकृति अपने enda कैसे पहंचेगी ? 

मनुष्यकी लड़खड़ाती हुई निस्तेज बुद्धिके द्वारा नहीं जो dete लिये अपने चारों ओरकी 
शक्तियोंपर बल देती रहती है। अंतरात्माकी अधिक निश्चित दृष्टिके सहारे ही वह लक्ष्यके 

निकट पहुंच सकेगी । 

. हमारी बेचारी बुद्धिकी लूट-खसूटमें है क्या? मनका बीज-गणित, इन्द्रियोंकी योजना, बिना 
किसी गहराई या बिना पंखोंवाली प्रतीक भाषा जो बाहरी चीजोंको भली-भांति हाथमें ले सकती हैं। 

लेकिन सत्य ज्यादा बड़ा है और उसके लिये ज्यादा गहरे उपायोंकी जरूरत होती हैं 
जरूरत होती है एक बोधकी जो सबको मिलाकर एक सत्तामें समेट सके --- एक घनिष्ठ और 
ज्योतिमंय स्पर्श तथा एक अंतरतम दृष्टिकी, एक ऐसे विचारकी जो संसारकी घातक भूल-भुलेयासे 
मुक्त हो चुका हो, एक हृदयकी जो शांत और सबके साथ संवेदनशील हो, तथा एक एकनिष्ठ 
प्रतापी संकल्पकी | 


2I.2.I956 


For one was there supreme behind the God. 

A Mother Might brooded upon the world; 

A Consciousness revealed its marvellous front 
Transcending all that is, denying none: 
Imperishable above our fallen heads 

He felt a rapturous and junstumbling Force. 

The undying Truth appeared, the enduring Power 
Of all that here is made and then destroyed, 

The Mother of all godheads and all strengths 
Who, mediatrix, binds earth to the Supreme. 
Savitri SRI AUROBINDO 


24-4-7956 


The manifestation of the Supramental upon earth is no more a promise but a 
living fact, a reality 
It is at work here, and one day will come when the most blind, the most uncons- 
. cious, even the most unwilling shall be obliged to recognise it. | 


ee 


7 ws THE MOTHER 
3 2 

E पृथ्वीपर अतिमानसकी अभिव्यक्ति अब कोई आइवासनकी बात नहीं रही, बल्कि वह एक 
S 


जीवंत तथ्य और एक वास्तविक सत्य है। 
अतिमानस यहां कार्य कर रहा हैं, और एक दिन आयेगा जब अत्यंत अंधे, अत्यंत अचेतन 
और एकदम न चाहनेवाले भीं उसे स्वीकार करनेके लिये बाधित होंगे । AN GNE 


IS 8.7956 
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Without care for time, without fear for space, surging out purified from the 
flames of the ordeal, we shall fly without stop towards the realisation of our goal, the 


supramental victory. 
J THE MOTHER 


कालकी परवा न करते हुए, देशके भयसे रहित होकर, अग्निपरीक्षाकी ज्वालाओंमेंसे शुद्ध- 
पवित्र होकर उछलते हुए हम अपने लक्ष्यकी सिद्धि, अतिमानसिक विजयकी, ओर बिता रुके 
उड़ते चलेंगे । 


27.2.7957 


Who art thou that camest 
Bearing the occult Name, 
Wings of regal darkness 
Eyes of an unborn flame. 


Like the august uprising 
Of a forgotten sun 

Out of the caverned midnight 
Fire-trails of wonder run. 


Captured the heart renouncing 
Tautness of passion-worn strings 
Allows the wide-wayed sweetness 
Of free supernal things. 
SRI j 


24.4:7957 
In the eternity of becoming each Avatar is only the announcer, the forerunner of 
a more perfect future realisation. É 


25.3.7957 i THE MOTHER 


सुष्टिकी अनंत धाराके अंदर प्रत्येक अवतार भविष्यकी एक अधिक पूर्ण सिद्धिकी घोषणा 
करनेवाला, उसका अग्रदूत होता हूँ। « 


-I5.8,7957 


So the Light grows always. eae ees 
As for the shadow it is pni shadowy and will disappear in the growing Light. 


SRI AUROBINDO 
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दिव्य ज्योति निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। 
और छाया ? वह तो बस छाया हैं, 
ज्योतिके बढ़नेसे विलीन हो जायगी। 


24.77.7957 


Who is the superman? He who can rise above this matter-regarding broken men- 

tal human unit and possess himself universalised and deified in a divine force, a divine g 

love and joy and a divine knowledge EE 

If thou keepest this limited human ego and thinkest thyself the superman, thou " 

art but the fool of thy own pride, the play-thing of thy own force and the instrument 
of thy own illusions 

SRI AUROBINDO 


` अतिमानव कौन हैं? वह जो जड़-तत्त्वपर केंद्रित भग्न मनोमय मानवी सत्तासे ऊपर उठ 
सकता हो और भागवत शक्ति, भागवत प्रेम और आनंद तथा भागवत ज्ञानको प्राप्त करके 
विराट्‌ दिव्य पुरुष बन सकता हो। 
यदि q इस सीमाबद्ध मानुषी अहंको बनाये रखे और फिर अपनेको अतिमानव समझे तो 
तू अपने ही मिथ्याभिमानका मूर्ख दास है, अपनी ही व्यक्तिगत शक्तिके हाथोंका खिलौना हैं 
और अपनी ही भूल-श्रांतियोंका यंत्र है। 


27,2.7958 


F 


To celebrate the birth of a transitory body can satisfy some faithful feelings. 
To celebrate the manifestation of the eternal Consciousness can be done at every 
moment of the universal history. ` 
E. But to celebrate the advent of a new world, the supramental world, is a marvel- 
lous and exceptional privilege x 
ES A THE MOTHER | 


नित्यपरिवर्तनशील शरीरका जन्मोत्सव मनाना हृदयकी कुछ श्रद्धापूर्ण भावनाओंको संतुष्ट | 
कर सकता हूँ। 

शाइवत चेतनाकी अभिव्यक्तिका wor विश्व इतिहासके प्रत्येक qgxiH STAT जा सकता है। 

परंतु एक नवीन जगतूके, अतिमानसिक sma आविर्भावका उत्सव मनाना एक | 
असाधारण और अद्भुत सौभाग्यकी बात है। 0 0 Ec EM 5 


' ‘SRI AUROBINDO ON THE MOTHER 


€ light of the Divine Truth. 
will begin n S 
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२० k 


the Divine Truth and its light and force. The undivine, therefore, is all that is unwil- 
ling to accept the light and force of the Mother. That is why I am always telling you 
to keep in contact with the Mother and her Light and Force, because it is only so that 
you can come out of this confusion and obscurity and receive the Truth that comes 
from above. 
When we speak of the Mother’s Light or my Light in a special sense, we are speak- 
| ing of a special occult action—we are speaking of certain lights that come from the 
F Supermind. In this action the Mother’s is the White Light that purifies, illumines, 
) brings down the whole essence and power of the Truth and makes the transformation 
possible. But in fact all light that comes from above from the highest divine Truth is 
the Mother's. 
There is no difference between the Mother's path and mine; we have and always 
had the same path that leads to the supramental change and the divine realisation; not 
only at the end, but from the beginning they have been the same. 


SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजी 


श्रीमाताजीकी चेतना भागवत चेतना हैं और उससे जो ज्योति आती है वह भागवेत चेतना- 
की ज्योति हैं। जो मनुष्य माताजीकी ज्योतिको ग्रहण करता, स्वीकार करता और उसमें 
निवास करता है, वह मनोमय, प्राणमय और अन्नमय आदि सभी स्तरोंपर सत्यको देखना आरंभ 
कर देता है। वह उन सबका त्याग करता है जो अदिव्य है और अदिव्य है मिथ्यापन, अज्ञान, 
अंधकारकी शक्तियोंकी भूल-स्रांतिः। वह सब अदिव्य है जो अंधकारपूर्ण हैँ और दिव्य सत्य 
और उसकी ज्योति और शक्तिको स्वीकार करनेके लिये इच्छुक नहीं है। अतएव वह सब 
कुछ अदिव्य है जो श्रीमांकी ज्योति और शक्तिको स्वीकार करना नहीं चाहता। यही कारण 
है कि मैं हमेशा तुम लोगोंसे कहता रहता हूं कि तुम श्रीमांके साथ और उनकी ज्योति और 
शक्तिके साथ संपर्क बनाये रखो। क्योंकि केवल तभी तुम इस भ्रम, आंति और अंधकारसे 
बाहर निकल सकते हो और ऊपरसे आनेवाले सत्यको ग्रहण कर सकते atl | 

. जब हम एक विशेष अर्थमें श्रीमांकी ज्योति या मेरी ज्योतिकी बात कहते हैं तो वह एक 

विशिष्ट गुह्य क्रियाकी बात होती हैँ, किन्हीं ऐसी ज्योतियोंकी बात होती है जो अतिमानससे, 
आती हैं। इस क्रियामें श्रीमांकी ज्योति सवेत होती हैं जो पवित्र बनाती, आलोकित करती, 
सत्यके समस्त सारतत्त्व और शक्तिको नीचे लाती और खूपांतरको संभव बनाती d! परंतु 
सच पूछा जाय तो जो ज्योतियां ऊपरसे, उच्चतम दिव्य सत्यसे आती हैं वे सबकी सब श्रीमांकीः 
ही हैं। | 

श्रीमांके और मेरे पथमें कोई अंतर नहीं है; हमारा पंथ एक ही है और सदा एक ही रहा 
हैं यह वह पथ हैं जो अतिमानसिक- परिवर्तन और दिव्य, सिद्धितक ले जाता है; हमारा पथ 
केवल ATH ही एक नहीं हैं, बल्कि आरंभसे ही एक रहा हैं। 


IET 24.4.7958 र 
‘There are two complementary ) of the liberating action of the Divine Grace 
upon earth among men. These two aspects are equally indispensable, but are not equal- 


ye lyapppeaedo epo i iA | 


d 
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The sovereign immutable peace that liberates from anxiety, tension and suffering. 
The dynamic all-powerful progress that liberates from fetters, bondages and 

inertia. N 
The peace is universally appreciated and recognised as divine, but the progress 

is welcomed only by those whose aspiration is intense and courageous. 


- I920-I958 THE MOTHER 


पृथ्वीपर मनुष्योंमें होनेवाली भगवत्कृपाकी मुक्तिदायिनी क्रियाके दो रूप हैं जो एक-दूसरेके 
पूरक हैं। ये दोनों ही रूप हैं तो एक समान आवश्यक, पर एक समान महत्त्व नहीं पाते। S 
: परम अक्षर शांति, जो दुश्चिता, उद्वेग और दुःख-कष्टसे मुक्त करती हैं। ix Ee 
| सक्रिय सर्वसंपन्न प्रगति, जो serere, बंधनों और तामसिकतासे छुड़ाती है। x" 
शांति तो विश्वभरमें समादृत होती तथा दिव्य समझी जाती है, पर प्रगतिका स्वागत केवल 
वे ही लोग करते हैं जिनकी अभीप्सा तीव्र और साहसपूर्ण होती हैं। 


I5.8.7958 


The Mother's white light is the light of the Divine Consciousness; you are” 
living more and more under it and it is that that is liberating you. 


(25.8.34) SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी इवेत ज्योति भागवत चेतनाकी ज्योति है; तुम अधिकाधिक उसके अंदर 
 निवासकरने लगे हो और वही तुम्हें मुक्त कर रही है। 


24.77.7958 


From the non-being to true being, 
from the darkness to the Light, : 
from death to Immortality. à che ES È 
OM Peace! Peace! Peace! EP E 

BY ` (Upanishad) 
So be it. : 


५3७3: Vieira ici 


असतो मा सद्गमय। 

. तमसो मा ज्योतिगेमय। 
मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥ ` 

शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 
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In the mind which is a creator of differential contradictions there is b to 
be a perpetual incompatibility between the transcendent and the cosmic states of the 
Divine—as also between the Personal and Impersonal, the One and the Many. The 
supramental consciousness, on the other hand, does not raise these problems, for there 
the way of experience of the mental Ignorance is abolished and the basis of all things 
is an indefeasible unity—whatever expression is there cannot diminish or contradict 
this unity (which is essential and not numerical) but lives in it and by it, never losing 
the hold on the supracosmic Reality which it expresses. This difference between Su- 
permind and mind is difficult to explain fully to the mind, for it contradicts the logic 
of the mind and substitutes a way of knowing which is SWAYAMPRAKASHA! and 
rooted in a knowledge by identity of which the mind at its best can only grasp a thin 
reflection or a shadow. But it makes an immense difference in the possibilities of cons- 
ciousness, a difference which one can only realise, not by thought, but by experience. 


SRI AUROBINDO 


मन भेदमूलक विरोधोंका स्रष्टा है और ऐसा प्रतीत 'होता है कि उसमें भगवानूकी परा- 
स्थिति तथा वेश्व-स्थितिके बीच-- और उसी तरह साकार और निराकार, एक और बहुके 
aa —— एक शाहवत वैषम्य विद्यमान है। परंतु, दूसरी ओर, अतिमानसिक चेतना इन समस्या- 
ओंको खड़ा नहीं करती, क्योंकि वहां मानसिक अज्ञानकी अनुभव-पद्धति लुप्त हो जाती है और 
समस्त वस्तुओंका आधार हो जाता है एक अच्छेद्य 'एकत्व —— वहां चाहे कोई भी अभिव्यक्ति | 
क्यों न हो, वह इस एकत्वका (जो मूलगत होता है, संख्यागत नहीं) ह्लास या खंडन नहीं कर | 
सकती, बल्कि वह उसीमें तथा उसीकी सहायतासे बनी रहती है, ae जिस विश्वातीत सद्‌ | 
वस्तुको व्यक्त करती है उसे पकड़े रखती है, उसे कभी खोती नहीं। अतिमानस और मनका 
यह विभेद मनको पूर्ण रूपसे समझाना कठिन है, क्योंकि यह मनके युक्ति-तर्कका विरोधी 
और उसके TAMIL यह ज्ञानकी उस पद्धतिको ला बैठाता है जो स्वयं प्रकाश होती हैं तथा 
जिसकी जड़ एक ऐसे तादात्म्यद्वारा प्राप्त ज्ञानमें जमी होती है जिसका मन अधिक-से-अधिक 
एक क्षीण प्रतिबिब या परछाई ही पकड़ सकता है।, परंतु इसके कारण चेतनाकी संभावनाओं. 
में एक मह।न्‌. अंतर आ जाता है, एक ऐसा अंतर आ जाता है जिसे मनुष्य, चितनके द्वारा नहीं 
बल्कि केवल अनुभवके द्वारा ही जान सकता है। 


lw SR it 


24.4.7959 ` 


ection is always there above us; but for man to become divine in 
act and to live inwardly and outwardly the divine life is what is. 
lesser meanings given to the word are inadequate fumblings 


SRI AUROBINDO 
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दिव्य पूर्णता सर्वदा ही हमारे. ऊपर विद्यमान है; परंतु आध्यात्मिकताका d4 यह है कि 
मनुष्य अपनी चेतना और कर्ममें दिव्य बने और आंतरिक तथा बाह्य खूपसे दिव्य जीवन यापन 
करे; इस शब्दको इससे कम जो भी अर्थ दिये जाते हैं वे सभी या तो अपर्याप्त और अनाड़ी- 
qq हैं अथवा मिथ्याचार। 


I5.8.959 


3 
3 


All is created by the Supreme Goddess, the Supreme Original Mahashakti, all 
proceeds from her, all lives by her, all lives in her even as she lives in all. All wisdom 
and knowledge are her wisdom and knowledge, all power is her power, all will and force 
her will and force, all action is her action, all movement her movement. All beings 
are portions of her power of existence. 


CU | ist | saat iid _ bel als 


SRI AUROBINDO 


परात्परा भगवती, परमा और आद्या महाशक्तिद्ारा ही सब सुष्ट होता हूँ, सब Ver 
उद्भूत होता है, सब उन्हींके कारण जीवन धारण करता है, सब उन्हींके अंदर ठीक वैसे ही 
रहता है जैसे कि वह सबके अंदर रहती हैं। समस्त प्रज्ञा और ज्ञान उन्हींकी प्रज्ञा और ज्ञान 
हैं, समस्त शक्ति-सामर्थ्यं उन्हींकी शक्ति-सामर्थ्य, समस्त संकल्प और कर्मशक्ति उन्हींका संकल्प 
और कर्मशक्ति, समस्त कर्म उन्हींका कर्म , समस्त गतिधारा उन्हींकी गतिधारा है। सभी जीव 
उन्हींकी सत्ताकी आत्मशक्तिके अंश d 


24-77.7959 


All changes in a world that is the same 

As man from childhood grows, yet is the same 

Man most must change who is a soul of Time 

And the gods alter too who rule his mind 

Out of their Chthonian darkness they arise ` 

And are in their new birth the Suns of Light. | e. 
Man then shall change into a Soul of Light 

And be the likeness of his gods 


How can the immortal Gods and Nature change? 
x s 


27.2.7960 


५ 


| 


२४ 


Savitri 
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A Face revealed the crowded Infinite. 
Incarnating inexpressibly in her limbs 
The boundless joy the blind world-forces seek, 
Her body of beauty mooned the seas of bliss. 

At the head she stands of birth and toil. and fate, 
In their slow round the cycles turn to her call; 
Alone her hands can change Time’s dragon base. 
Hers is the mystery the Night conceals; 

The spirit’s alchemist energy is hers; 

She is the golden bridge, the wonderful fire. 
The luminous heart of the Unknown is she, 

A power of silence in the depths of God;, 

She is the Force, the inevitable Word, 

The magnet of our difficult ascent, 

The Sun from which we kindle all our suns, 
The Light that leans from the unrealised Vasts, 
The joy that beckons from the impossible, 

The Might of all that never yet came down. 

All Nature dumbly calls to her alone 

To heal with her feet the aching throb of life 
And break the seals on the dim soul of man 

And kindle her fire in the closed heart of things. 
All here shall be one day her sweetness’ home, 
All contratries prepare her harmony; 

Towards her our knowledge climbs, our passion gropes, 
In her miraculous rapture we shall dwell, x 
Her clasp shall turn to ecstasy our pain. 


(3-2) : - SRI AUROBINDO 


3 


I5.8.I960 
THE MOTHER OF GOD 


Door dica bonc bero ; 
Behind unhappiness and mortal birth * 


SNE PTUS VOTEN tee कर 


_ And the error of Thought and blundering trudge of Time. 


The Mother of God, his sister and his spouse, 
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And the somnambulist motion of the stars 
She forces on the cold unwilling Void 
Her adventure of Life, the passionate dreams ‘of her lust. 
- Amid the work of darker Powers she is here 
To heal the evils and mistakes of Space 
And change the tragedy of the ignorant world 
Into a Divine Comedy of joy 
And the laughter and the rapture of God's bliss. 
The Mother of God is master of our souls; 
We are the partners of his birth in Time, 
Inheritors we share his eternity. 
SRI AUROBINDO 


24.II.960 


Forsaking my godhead I have come down 
Here on the sordid earth, l 

Ignorant, labouring, human [grown 
Twixt the gates of death and birth. 


I have.been digging deep and long 
In a horror of mud and mire 
A bed for the golden river's song, 
A home for the deathless fire. 
SRI AUROBINDO 


: दिव्यता त्याग अपनी बलात्‌ धूसर मिट्टीपर 
| देवलोकसे d चलकर आया हूं, 
j जन्म-मरण के द्वार बीचमें अटके 


अज्ञानी श्रमशील मनुज लगता हूं। ' 


मैं seq खोदता रहा हूं गहन मध्य 
'कीच और कर्देममें भय-कंपनमें 

नितल एक स्वणिम सरिताके गात हेतु 
= आवास खोजते मृत्यु-हीन पावकके। 


ur ilt cor te A 


2I.2.I96I i: 
be Ai 


Once the connection between the supramental and the human consci j 
made, it is the psychic being that gives THE READIEST RESPONS 


E HS 2x2 f ti 
eir recept on 0 g 
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Ue 
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The supramental change can take place only if the psychic is awake and is made 
the chief support of the descending supramental power 
SRI AUROBINDO 


अतिमानस और मानव-चेतनाके बीच जब एक बार संपर्क स्थापित हो जाता हैं तब चेत्य 
पुरुष (अंतरात्मा) ही सबसे अधिक तत्परताके साथ उसका उत्तर देता हैं। साथ ही यह भी 
कहा जा सकता है fH वही उत्तर अधिक शुद्ध होता Fl मन, प्राण और Ta जब अति- 
मानसिक प्रभावको ग्रहण करते हैं तो वे और चीजोंको भी उसके साथ मिल जाने और उसके 
सत्यको विनष्ट कर देनेका अवसर दे सकते Tl परंतु चैत्य पुरुषका जवाब शुद्ध होता हैं और 
वह ऐसा कोई मिश्रण नहीं होने देता। 
; अतिमानसिक रूपांतर केवल तभी घटित हो सकता है जब कि चेत्य पुरुष जागृत हो जाय 
और ऊपरसे उतरनेवाली अतिमानसिक शक्तिका प्रमुख आधार बन जाय। 


PS I SR RS eee 
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24-4-7967 


Because thou art, the soul: draws near to God. 


x 


An inner relation means that one feels the Mother's presence, is turned to her at 
all times, is aware of her force moving, guiding, helping, is full of love for her and al- 
ways feels a great nearness whether one is physically near her or not. This relation takes 
up the mind, vital and inner physical till one feels one’s mind close to the Mother's 

- mind, one's vital in harmony with hers, one's very physical consciousness full of her.: 
i RD: SRI AUROBINDO 


` तू है, इसीलिये अंतरात्मा भंगवान्‌के नजदीक खिंचती है। 


! 


x 


अर्थ यह हैं कि साधक श्रीमांकी उपस्थितिको अनुभव. करे, सदा-सवदा 
Se यह बोध बना रहे कि उनकी शक्ति ही उसे चलाती, पथ दिखाती 
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निइ्चेतनामेंसे निकलता हुआ भागवत चैतन्य | 


* 


+ 


निइचेतनाकी गहराईमें भी भागवत चैतन्य चमक रहा है, शाइवत और देदीप्यमान | 


‘ . 24.II.I96I 


Itis by a constant inner growth that one can find a constant newness and unfailing 
interest in life. There is no other satisfying way. 
; SRI AUROBINDO 


निरंतर आंतरिक विकास होते रहनेपर ही मनुष्य जीवनमें सतत नवीनता और अक्षय रस 
पा सकता है और कोई संतोषजनक उंपाय नहीं है। 2 


2I.2:I962 

Our object is the supramental realisation and we have to do whatever is necessary 
for that or towards that under the conditions of each stage. At present the necessity 
is to prepare the physical consciousness; for that a complete equality and peace and a 
complete dedication free from personal demand or desire in the physical and the lower 
Vital parts is the thing to be established. Other things can come in their proper time. 
What is the need now is not insistence on physical nearness, which is one of these other 
things, but the psychic opening in the physical consciousness and the constant pre- - | 
sence and guidance there. - : ee 
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I5.8.I962 


One day I shall behold. my great sweet world 

Put off the dire disguises of the gods, 

Unveil from terror and disrobe from sin. 
Appeased we shall draw near our mother's face, 
We shall cast our candid souls upon her lap; 

Then shall we clasp the ecstasy we chase, 

Then shall we shudder with the long-sought god, 
Then shall we find heaven’s unexpected strain. 


Savitri X.2. j SRI AUROBINDO 


x 27 ,2.7963 

The boon that we have asked from the Supreme is the greatest that the Earth can 
ask from the Highest, the change that is most difficult to realise, the most exacting in 
its conditions. It is nothing less than the descent of the supreme Truth and Power 
into Matter, the supramental established in the material plane and consciousness and 
the material world and an integral transformation down to the very principle of Mat- 
ter. Only a supreme Grace can effect this miracle. 

The supreme Power has descended into the.most material consciousness but it 
has stood there behind the density of the physical veil, demanding before manifesta- 
tion, before its great open workings can begin, that the conditions of the supreme 
Grace shall be there, real and effective. 

A total surrender, an exclusive self-opening to the divine influence, a constant and 
integral choice of the Truth and rejection of the falsehood, these are the only condi- 
tions made. But these must be fulfilled entirely, without reserve, without any evasion 
or pretence, simply and sincerely down to the most physical consciousness and its 


workings 


+ 


SRI AUROBINDO 


परम THT हमने जो वरदान मांगा है वह, पृथ्वी परमात्मासे जिन वरदानोंको मांग सकती 
सबसे बड़ा है। हमने वह परिवर्तेन मांगा है जिसे साधित करना अत्यंत कठिन है, 
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सच्चे रूपमें, पूरा करना होगा, कतराये और बहाने बनाये बिना निःशेष भावसे पूरा करना 


होगा। 


24.4.7963 


The soul goes to the Mother-Soul in all its desires and troubles, and the Divine 
Mother wishes that it should be so, so that she may pour out her heart of love. It turns 
to her too because of the self-existent nature of this love and because that points us to 
the home towards which we turn from our wanderings in the world and to the bosom 
in which we find our rest. 


; 
! 
i 
t 
j 
L 
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SRI AUROBINDO 


जीव अपनी सभी कामनाओं और दुःख-कष्टोंके समय भगवती मांके पास जाता हैं, और 
भगवती मां चाहती हैं.कि ऐसा ही हो, ताकि वह अपने हृदयका सारा प्रेम उंडेल सकें। वह 
उनकी. ओर इस कारण भी मुड़ता है कि उनका यह प्रेम स्वयंभू होता हैं और हमारे उस धाम- 
को दिखाता है जिसकी ओर हम संसारके चक्करोंसे निकलकर Wed हैं तथा श्रीमांके उस वक्ष- 
स्थलको दिखाता है जिसमें हमें विश्रांति प्राप्त होती है। 


I5.8.I963 


About the present civilisation, it is not this which has to be saved; it is the world 
that has to be saved and that will surely be done, though it may: not be so easily or so 
soon as some wish or imagine or in: the way that they imagine. The present must 
surely change, but whether by a destruction or a new construction on the basis of a 


greater Truth, is the issue. The Mother has left this question hanging and I can only . AL 
do the same A] 


September I945 pi - SRI AUROBINDO - 
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wry it ves = eee 


वर्त॑मात सम्यताके विषयमें we सभ्यता तो वह चीज नहीं है जिसकी 
रक्षा तो इस संसारकी करनी होगी और वह अवदय की जायगी। हां, 
इतती आसानीसे या इतनी जल्दी न हो सके जितना कुछ ` 


सकी रक्षा 
X 
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Her single will opposed the cosmic rule. 
To stay the wheels of Doom this greatness rose. 
Savitri SRI AUROBINDO 


PSI, 


24.4-7964 


Shun all lowness, narrowness and shallowness in religious thought and experience, 

Be wider than the widest horizons, be loftier than the highest Kanchanjungha, pro- 
founder than the deepest oceans 

SRI AUROBINDO 


अपने धामिक चितन और अनुभवमेंसे निकाल फेंको समस्त नीचता, संकीर्णता और स्थूल- 
दशिता । विशालतम क्षितिजोसे भी अधिक विशाल बनो, उच्चतम कांचनचंगासे भी. अधिक 
उच्च, गभीरतम समद्र्से भी अधिक गभीर बनो। 


75.8,7964 


Avoid the imagination that the supramental life will be only a heightened satis- 
faction of the desires of the vital and the body; nothing can be a greater obstacle to 
the Truth in its descent than this hope of glorification of the animal in the human na- 

. ture. Mind wants the supramental state to be a confirmation of its own cherished ideas 
and preconceptions; the vital wants it to be a glorification of its own desires; the phy- 
- sical wants it to;be a rich prolongation of its own comforts and pleasures and habits 
If it were to be that, it would be only an exaggerated and highly magnified consumma 
tion of the animal and the human nature, not a transition from the human into the 
Divine. — { 


d 2 SRI AUROBINDO 


कल्पनाको दूर हटाओ कि अतिमानसिक जीवन केवल प्राण और शरीरकी कामताओंकी 


| WX प्रकारका, समर्थन हो; प्राण चाहता 
रूप हो; और शरीर चाहता हैं कि यह 
धक समृद्ध ETA बने रहना हो। यदि | 

प्रकृतिकी एक बहुत वर्धित और 
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जबतक तुम्हारा कोई भी भाग दुनियाका होकर रहेगा तबतक दुनिया तुम्हें तंग करती 
रहेगी। तुम केवल तभी आजाद हो सकोगे जब पूरी तरह भगवानूके हो जाओगे। 


E 
4 


27.2.7965 


Above all the complications of the so-called human wisdom stands the luminous 
simplicity of the Divine’s Grace, ready to act if we allow It to do so. 
Å i . THE MOTHER 


तथाकथित मानवीय बुद्धिमत्ताकी समस्त जटिलताओंसे ऊपर भागवत कृपाकी ज्योतिर्मयी 
सरलता विद्यमान है और वह कार्य करनेके लिये; यदि हम उसे करने दें.तो, तैयार है। 


24-4-7965 


Strive rightly and thou shalt have; trust and thy trust shall in the end be justi- 
fied. j ; d 


SRI AUROBINDO : 


. समुचित रूपमें प्रयत्न करो और तुम प्राप्त कर लोगे; विश्वास रखो और तुम्हारा | 
विश्‍वास अंतमें सत्य सिद्ध होगा। i 
i i» 
I5.8.I965 


Some day surely | OR nit DX 

The world too shall be saved from death by loye. —^ — ^ ^ 
| .* SRI AUROBINDO å 

एक दिन अवस्य आयेगा 


जब प्रेम इस जगतको भी मूत्युसे मुक्त कर देगा। | 


VEN 
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There can be only one ‘solution’ for this kind of struggle,—to recognise these 
feelings for what they are, unregenerated movements of the old vital nature, and to re- 
ject these vital suggestions as suggestions of adverse forces that want to push you out 
of the straight path. If the mind of the SADHAK supports these vital movements, 
if any part of his nature accepts and cherishes them, then, so long as he allows them to 
do so, he cannot get rid of the struggle 

All these suggestions are very familiar, and they are always the same both in ex- 
pression and substance. The reactions too are always the same and their very nature 
is sufficient to show the source from which they come, — disappointment of unsatis- 
fied desire, despondency, discontent, unhappiness, the sense of grievance and injus- 
tice, revolt, a fall to tamas and inertia (because the vital being refuses participation in 
the spiritual effort unless its egoistic demands are conceded,) dryness, dullness, ces- 
sation of the sadhana. The same phrases even are repeated,— no life in this existence’, 
‘suffocation’, ‘limitation’, ‘air-tight compartments’; and all this simply means that 
the lower vital nature—or some part of it—is in revolt and wants something else than 
the divine Truth and the tapasya that leads to the supramental change. It refuses to 
give up ego and desire and claim and demand or to accept a true self-giving and sur- 
render, while yet it feels the pressure on it to transform itself into an instrument of the 
divine life. It is this pressure that it calls suffocation. The refusal to let it expand its 
desires and make a big place for itself it calls limitation of the being. The calm, purity, 
collected silence which are the basis of the tapasya for the supramental change, —this 
is what it stigmatises as ‘no life’. Right rule and insistence on self-denial and self- 
mastery and restraint from claim and demand are what it calls ‘air-tight compartments 
And the worst suggestions and most dangerous deception come when this spirit of 
demand and desire is dissimulated in a spiritual garb and takes a form which makes it 
seem to the sadhak a-part of the Yoga. 

* There is only one way of escape from this siege of the lower vital nature: It is the 
entire rejection of all egoistic vital demand, claim and desire and the replacement of 
the dissatisfied vital urge by the purity of psychic aspiration. Not the satisfaction of 
these vital clamours nor, either, an ascetic retirement is the true solution, but the sur- 
render of the vital being to the Divine and a single-minded consecration to the supreme 
Truth into which desire and demand cannot enter. For the nature of the supreme 
Truth is Light and Ananda, and where desire and demand are there can be no Ananda 

It is not the vital demand but the psychic urge that alone can bring the nature 
ntal transformation; for it alone can change the mental and vital 
wn true movement. But constantly the vital demand is being 
and yet the difference is clear. In the psychic 
reactions, there is no revolt, no justification of revolt: 
ner union with the Divine and surrender. It does 
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of the psychic is always “Let the Truth prevail, let Thy will be done and not mine’. 
But the clamour of the vital is the very opposite: it calls to the Divine, “Let my will be 
Thine; obey my insistences, satisfy my desires, then only will I seek and accept ‘Thee, 
for then only will I consent to see the Divine in Thee.” It is hardly necessary to say 
which is the way to the Truth or which the right solution of any struggle in the nature. 


The only creation for which there is any place here is the supramental, the bring- 
ing of the divine Truth down on the earth, not only into the mind and vital but into 
the body and into Matter. Its object is not to remove all “limitations” on the expansion 
of the ego or to give a free field and make unlimited room for the fulfilment of the ideas 
of the human mind or the desires of the ego-centred life-force. None of us are here 
to “do as we like", or to create a world in which we shall at last be able to do as we like; 
we are here to do what the Divine wills and to create a world in which the Divine Will 
can manifest its truth no longer deformed by human ignorance or perverted and mis- 
translated by vital desire. The work which the sadhak of the supramental Yoga has to 
do is not his own work for which he can lay down his own conditions, but.the work of 
the Divine which he has to do according to the conditions laid down by the Divine. 
Our Yoga is not for our own sake but for the sake of the Divine. It is not our own per- 
sonal manifestation that we are to seek, the manifestation of the individual ego freed 
from all bounds and from all bonds but the manifestation of the Divine. Of that ma- 
nifestation our own spiritual liberation, perfection, fullness is to be a result and a part 
but not in any egoistic sense or for any ego-centred or self-seeking purpose. This 
liberation, perfection, fullness too are not to be for our own sake, but for the sake of ४ 
the Divine. I emphasise this character of the creation because a constant forgetful- X 
ness of this simple and central truth, a conscious, half-conscious or wholly ignorant 
confusion about it has been at the root of most of the vital revolts that have spoiled 
many an individual sadhana here and disturbed the progress of the general inner work 
and the spiritual atmosphere 


The supramental creation, since it is to be a creation upon earth, must be not only NS 
an inner change but a physical and external manifestation also. And it is precisely for 
this part of the work, the most difficult of all, that surrender is most needful; for this 
reason, that it is the actual descent of the supramental Divine into Matter and the 
working of the Divine Presence and Power there that can alone make the physical and 
external change possible. Even the most powerful self-assertion of human will and 
endeavour is impotent to bring it-about; as for egoistic insistence and vital revolt, they . 
are; so long as they last, insuperable obstacles to the descent. Only a 
surrendered physical consciousness, full of the psychic aspiration; 
alone can make an effective opening of the material being to the Ligh 
the supramental change a thing actual and practicable. It is for this that 
the body and it is for this that you and other sadhaks are in the 
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ever present Ananda of that presence expelling all vital and physical separateness, 
craving and desire, If you have that, then you have all the nearness you can ask for, 
and the rest you will gladly leave to the Mother’s knowledge and will to decide, For 
with this in you there can be no feeling of being kept away, no sense of a gulf and dis- 
tance, no complaint of a unity that is lacking or an empty dryness and denial of near- 

5 ness. 

: A time comes when after a long preparation of the mind and vital being, it becomes 
necessary to open also the physical nature. But when that happens very often the vital 

Ei Rae exaltation which can be very great when the experience is on its own plane, falls away 

E i and the obscure obstructive physical and gross material consciousness appears in its 

i unrelieved inertia. Inertia, tamas, stupidity, narrowness and limitation, an inability 

to progress, doubt, dullness, dryness, a constant forgetfulness of the spiritual experi- 
ences received are the characteristics of the unregenerated physical nature, when that 
is not pushed by the vital and is not supported either by the higher mental will and in- 
telligence. This seems to be in part what has temporarily happened to you; but the 
way out is not to excite the physical by any vital revolt and outcry, or to blame for your 
condition either circumstances or the Mother,—for that will only make things worse 
and increase the tamas; dryness, dullness, inertia,—but to recognise that there is here 
an element of the universal Nature reflected in yours, which you must eliminate. And 

y this can only be done by more and more surrender and aspiration and by so bringing 

f “oy in from beyond the vital and the mind the divine peace, light, power and presence. 

This is the only way towards the transformation and fulfilment of the physical nature. 


SRI AUROBINDO 


इस प्रकारके संघर्षका केवल एक ही हल हो सकता Fl इस प्रकारकी भावनाओंको पुराती 
प्राणमय प्रकृतिकी अपरिवर्तित गतिविधि मानों, सचमुच यह वही हैं। इन प्राणमय सुझावों 
और संकेतोंको विरोधी शक्तियोंसे आनेवाले ऐसे सुझाव मानो जो तुम्हें सीधे मार्गसे ,धकेल देना 
चाहते हैं। अगर साधकका मन इस प्रकारकी प्राणिक गति-विधियोंको सहारा देता है, या 
अपनी प्रकृतिके किसी भागमें उन्हें स्वीकार करता या उनमें मजा लेता है तो जबतक वह इस 
प्रकारका मजा लेता: रहेगा तबतक उसका संघर्षसे छुटकारा पाना संभव नहीं हैं। 
ये सभी बहुत परिचित सुझाव हैं, उनके भाव और अभिव्यक्तिके तरीके भी एक जैसे ही 
होते di उंनकी प्रतिक्रियाएं भी सदा एक जैसी होती हैं। उनकी 'प्रकृतिसे ही पता लग 
जाता हूँ कि वे किस स्रोतसे आये da असंतुष्ट इच्छाओसे होनेवाली निराशा, अवसाद, 
असंतोष, दु:ख, शिकायतें और अन्यायकी भावना, विद्रोह, अकर्मण्यता और तमस्‌ (क्योंकि प्राणमय 
Es , सत्ता आध्यात्मिक प्रयासमें तबतक भाग लेनेसे इंकार करती है जबतक उसकी अहुंकारभरी 
मांगोंको पूरा न किया जाय) शुष्कता, उदासी और साधनाकी समाप्ति या विराम। वह के 
व॒ही वाक्यांश setts जाते हैं। इस जीवनमें कोई सार नहीं, दम घुटता हैं, सीमाएं, 
 'appeg निभाजन' --- इन सबका मतलब बस यही होता है कि निम्न प्राणमय चेतना या उसका 


2) वह भाग एक दबाबका अनुभव तो करता है जिसके कारण 
जीवनका यंत्र aaar होगा, लेकिन, वह अपने अहंकार, अपनी इच्छा-वासता, 
ड़कर आत्मोत्सर्ग और समर्पण करनेके लिये तैयार नहीं होता | 


`. कोई भाग विद्रोह pa कर रहा है, और भागवत सत्य तथा अतिमानसिक रूपांतरके लिये तपस्याकी . 
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वह इस दबावको ही घुटनका नाम देता है। जब उसे अपनी इच्छाओंको बढ़ानेकी और अपने E 
लिये एक बड़ा स्थान बना लेनेकी स्वीकृति नहीं मिलती तो वह इसे सत्ताका नियंत्रण या सीमा- है 
बंधन कहता हैं। शान्ति, पवित्रता, नीरवत! अतिमानसिक रूपांतरके लिये की जानेवाली तपस्याके js 
आधार हैं लेकिन इन्हें वह 'निर्जीव' होनेका लांछन लगाता èl समुचित व्यवस्था, आत्मत्याग E. 
और आत्म-संयमके लिये आग्रह, मांग और अधिकारके निग्रहकों वह वायुरुद्ध विभाजन! का 
नाम देता Sl जब इच्छा और मांगकी यह भावना कपट भरा आध्यात्मिक बाना पहनकर 
. आती हैँ और साधकको लगता हैं कि यह भी योगको एक अंश हैँ, तो जीबनमें सबसे अधिक 
बुरे सुझाव और भयंकर छल आते हैं। 
निम्न प्राणमय प्रक्ृतिके घेरावसे बचनेका एक ही तरीका है, सभी अहंकारपूर्ण इच्छाओं, 
मांगों और दावोंका पूरी तरहसे त्याग कर दिया जाय और असंतुष्ट प्राणिक प्रेरणाओं और लालसा- 
ओंकी जगह चैत्य अभीप्साकी प्रतिष्ठा की जाय। सच्चा समाधान न तो इन प्राणिक मांगोंके 
कोलाहूलको संतुष्ट BAH है और न वेरागीकी तरह इन्हें छोड़कर अलग हो AAA! सच्चा 
इलाज यह्‌ हैं कि प्राणमय सत्ताको भगवानूकी सेवामें उत्सर्ग कर दिया जाय और उस परम 
सत्यके प्रति एकनिष्ठ समर्पण किया जाय जिसमें मांगों और दावोंका प्रवेशतक नहीं हो सकता। 
क्योंकि परम सत्यकी प्रकृति है ज्योतिर्मय और आनन्दमय, और जहां इच्छा या दावेकी उप- 
स्थिति हो वहां आनंद नहीं रह सकता । 
प्राणमय मांग नहीं, चेत्य प्रेरणा ही प्रकृतिको अतिमानसिक रूपांतरकी ओर ला सकती है। 
चैत्य प्रेरणा. ही मन और' प्राणको बदल सकती है और उन्हें अपनी सच्ची गतिविधि बता सकती 
है। लेकिन सदा ही प्राणिक मांगको चैत्य अभीप्सा मान लिया जाता है यद्यपि दोनोंमें स्पष्ट 
अंतर है। चेत्य अभीप्सामें प्रतिक्रियाएं नहीं होतीं, विद्रोह नहीं होता और विद्रोहको न्यायसंगत 
बनानेकी कोशिश नहीं होती। चैत्य पुरुष भगवानूके साथ आंतरिक ऐक्य और समर्पणके साथ 
अभीप्सा करता Sl वह प्रश्‍न नहीं करता, आपत्ति नहीं करता, वह छोटी-छोटी वैयक्तिक 
तुष्टियोंकी मांग नहीं करता अपितु अपनी सत्तामें सत्यके विकासमें ही संतोष मानता है। वह 
जिस चीजकी तलाश करता हैं और जिसे पाता है वह प्राण या शरीरकी as पूरा होनेका 
आनन्द नहीं है, वह सच्चे सामीप्यकी खोज करता है जिससे हृदयके अंदर भगवानूकी उपस्थिति 
हमेशा बनी रहे और सारी प्रकृतिमें भगवानका राज्य हो। चैत्य पुरुषकी हमेशा यही पुकार | 
होती है 'सत्यकी जय हो, भगवन्‌ मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो।', लेकिन प्राणकी इच्छा इससे 
ठीक उल्टी होती है।' वह भगवानूसे कहता है मेरी इच्छा ही तेरी इच्छा हो, मेरे आग्रहोंको 
मानो, मेरी 'इच्छाएं पूरी करो। “तभी मैं तुझे खोजूंगा और तुझे स्वीकार करूंगा और तभी | 
में तेरे अंदर भगवानको देखनेक्रे लिये राज्ञी dear! यह कहनेकी तो शायद ही जरूरत हो कि 
सत्यका मार्ग कोनसा हैं और प्रक्कतिमें होनेवाले संघर्षका कौन-सा सच्चा समाधान हैँ. | 
यहां केवल एक ही सर्जेनके लिये स्थान है और वह है अतिमानसिक सर्जन -- दिव्य सत्यको ' 
— यहां धरतीपर उतरता, केवल मन और प्राणमें ही नहीं ठोस भौतिक द्रव्यतकमें उसे 
उसका उद्देश्य अहंकारके विस्तारकी सब 'सीमाओं' को हटाना नहीं है और न मानव 
सभी विचारोंके खुल खेलनेके लिये खुला मैदान तैयार करना: हैँ, अहंकार केंद्रित 
` इच्छाओंको पूरा करना भी इसका उद्देश्य नहीं 8d 
` करनेके fea’ या एक ऐसी दुनिया बनानेके 
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या गलत रूपमें परिवर्तित हुए बिना भगवानूकी इच्छा अभिव्यक्त हो सके। अतिमानस योगके 
साधकको जो काम करना है वह उसका अपना काम नहीं है जिसके लिये वह अपनी परिस्थि- 
तियां पैदा कर सके या शर्ते लगा सके। उसे भगवान्‌का काम करना है और उन अवस्था- 
ओंमें करना है जो भगवानूने ठीक कर दी हों। हमारा योग हमारे अपने लिये नहीं बल्कि 
भगवान्‌के लिये है। हमें अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्तिके लिये, सब बंधन काटकर, सीमाएं 
हटाकर अपने वैयक्तिक अहंकारकी अभिव्यक्तिके लिये प्रयत्न नहीं करना है। हमें भगवान्‌की 
अभिव्यक्तिके लिये प्रयास करना है। हमारी आध्यात्मिक मुक्ति, पूर्णता, समृद्धि भी भागवत 
अभिव्यक्तिके भागके रूपमें आ सकती हैं लेकिन यह किसी अहंकारपूर्ण अर्थमें, किसी अहंकार- 
भरे या स्वार्थपूर्ण उद्देश्यसे नहीं होगा। यह मुक्ति, पूर्णता, समृद्धि भी हमारे अपने लिये नहीं, 
भगवान्‌के लिये होगी। मैं नयी सृष्टिकी इस विशेषतापर इस कारण अधिक बल दे रहा हूं 
क्योंकि इस सरलसे केंद्रीय सत्यको सतत भुलानेके कारण, इसके सचेतन अर्धचेतन या निइचेतन 
रूपसे इसकी HATA उत्पन्न अस्तव्यस्तताने यहांपर बहुतोंकी वैयक्तिक साधनाको fame 
है, और सामान्य आंतरिक कार्य तथा आध्यात्मिक वातावरणमें गड़बड़ पैदा की हैं। 

चूंकि अतिमानसिक सृष्टि धरतीपर होगी और इस कारण उसमें केवल आंतरिक परि- 
वर्तन ही नहीं भौतिक और बाह्य अभिव्यक्ति भी जरूरी है। और ठीक इसी कामके लिये 
जो सबसे कठिन हुँ, समर्पणकी सबसे अधिक आवश्यकता है क्योंकि जड़ तत्त्वमें अतिमातस 
भगवानूका वास्तविक अवतरण और भागवत सत्ताकी उपस्थिति और शक्ति ही भौतिक और 
बाह्य रूपांतरको संभव बना सकती हैं। मनुष्यके संकल्प-बलका अधिक-से-अधिक सबल प्रयोग 
और 'प्रयास-भी यह काम करनेमें असमर्थ हैँ। अहंकारमय आग्रह, प्राणिक विद्रोह — वे Sd- 
तक रहें -- भागवत अवतरणमें दुस्तर बाधाएं da केवल शांत, पवित्र और समर्पित भौतिक 
चेतना ही, जिसमें चैत्य अभीप्सा भरी हो, उसका क्षेत्र हो सकती हैं। वही भौतिक सत्ताका 


` भागवत ज्योति और शक्तिकी ओर प्रभावशाली रूपसे उद्घाटन कर सकती हूँ और अतिमानस 


रूपांतरको वास्तविक और क्रियात्मक रूपमें साध्य बना सकती है। हमने इसीके लिये शरीर 
धारण किया है और इसी उद्देश्यसे तुम तथा और साधक हमारे पास आश्रममें रहते Gd लेकिन इस 
aaa भगवानूके साथ. सच्चा संबंध अपनी छोटी-मोटी मांगोंपर आग्रह करके या बाह्य जीवनम 
संतोष प्राप्त करके या प्राणिक प्रवृत्तिको बाह्य सामीप्यसे प्राप्त प्रसन्नता या Wd या इच्छाः 
पूतिसे, नहीं पैदा हो सकता । अगर तुम्हें सचमुच सिद्धिकी खोज है तो तुम्हें सच्चे सामीप्य- 
के fed प्रयास करना चाहिये । तुम्हें अपनी भौतिक चेतनामें माताजीके अवतरण और उपः 
स्थितिके लिये प्रयास करना चाहिये। तुम्हारी शारीरिक चेतनामें और उसकी गतिविधिमें 
उनका सतत स्पशं बना रहे, उसके कार्यकलापमें, feat और क्रियाओंके पीछे उनकी इच्छा- 
शक्ति और उनका ज्ञान रहे और उनकी उपस्थितिके साथ हमेशा रहनेवाला आनंद सब Were 
की प्राणिक और भौतिक qaqa, इच्छा, लालसा वगैराको दूर भगा दे। अगर तुम्हें बह 
प्राप्त हो तो तुम जितने सामीप्यकी चाह कर सकते हों उतना पाओगे और बाकी चींजो- 
को खुशीसे माताजीकी इच्छा और ज्ञानके फैसलेप्रर छोंड़ सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हारे 
अन्दर यह उपस्थिति हो तो तुम दूर रखे जानेकी शिकायत नहीं कर सकते, फिर खाई और 


दूरीकी शिकायत नहीं हो सकती, tart अभावका या रिक्त शुष्कता या सामीप्यके अभावकी 


शिकायत नहीं हो सकती । 
एक समय आता है जब मन और” म्ञाणकी लंबी तैयारीके बाद भौतिक प्रकृतिका उद्घाटन 


भी जरूरी हो जाता i परंतु ऐसी अवस्थामें प्राणके क्षेत्रमें क्रिया होते समय जो Seas 
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होता है वह बहुत बार झड़ जाता है और भौतिक सत्ताकी एकरस जड़ता, अंधकारमय बाधाओं 
सहित स्थूल भौतिक चेतना प्रकट होती है। यदि प्राण, बुद्धि या उच्चतर मनकी प्रेरणा या 
उत्तेजना न हो तो साधारण अपरिष्कृत भौतिक चेतनाकी विशेषताएं होती हैं जड़ता, तमस्‌, 
मूर्खता, संकीर्णता, सीमा, प्रगतिके लिये अक्षमता, संदेह, अवसाद, शुष्कता और आध्यात्मिक अनु- 
भूतियोंकी विस्मृति। तुम्हें सामयिक तौरपर जो कुछ हुआ है वह कुछ इसी तरहकी चीज हैं 
लेकिन इससे बाहर निकलनेका रास्ता यह नहीं à कि प्राणिक विद्रोह या चिल्ल-पोंके द्वारा 
भौतिक सत्ताको जगाया जाय या इस अपनी दशाके लिये परिस्थितियोंको या माताजीको दोषी 
ठहराया जाय। क्योंकि इससे तो स्थिति और भी बिगड़ेगी। तमस्‌, शुष्कता, अवसाद, TFT- 
में वृद्धि होगी। तुम्हें यह मानना चाहिये कि तुम्हारे अंदर सार्वभौम प्रकृतिका कोई तत्त्व 
प्रतिष्ठित हो रहा है जिसे निकाल बाहर करना चाहिये। और इसका एक ही उपाय है -- 
अधिक-से-अधिक समर्पण और अभीप्सा और इस तरह मन और प्राणके परेसे भागवत शांति, 
ज्योति, शक्ति और उपस्थितिको अपने अंदर लाया जाय। खूपांतर और भौतिक प्रकृतिकी 
परिपूर्णताका यही एक उपाय él 


24.4-7966 


I have already spoken about the bad conditions of the world; the usual idea of 
the occultists about it is that the worse they are the more is probable the coming of an 
intervention or a new revelation from above. The ordinary mind cannot know—it 
has either to believe or disbelieve or wait and see. 

As to whether the Divine seriously means something to happen, I believe it is ^ 
intended. I know with absolute certitude that the Supramental is a truth and its ad- 
vent is in the very nature of things inevitable. The question is as to the when and the 
how. That also is decided and predestined from somewhere above; but it is here be- 
ing fought out amid a rather grim clash of conflicting forces. For in the terrestrial 
world the predetermined result is hidden and what we see is à whirl of possibilities 
and forces attempting to achieve something with the destiny of it all concealed 
from human eyes. This is, however, certain that a number of souls have been 
sent to see that it shall be now. That is the situation. My faith and will are for 
the now. I am speaking of course on the level of the human intelligence— 
mystically—rationally, as one might put it. To say more would be going beyond that 
line. You don't want me to start prophesying, I suppose? As a rationalist, you can't 


(28,72.7934) l x 3 SRI AUROBINDO 


में संसारकी बुरी परिस्थितियोंके विषयमें पहले ही कह चुका हूं। इस विषयमें qe- | 
विदोंकी प्रचलित भावना यह है कि ये परिस्थितियां जितनी ही अधिक बुरी होती हैं, ऊपरसे - 
किसी हस्तक्षेप या किसी नये ईश्वरीय ज्ञानका आना उतना ही अधिक संभव हो जाता है। | 
साधारण मन इस 'विषयमें कुछ नहीं जान सकता -- वह या तो विश्वास कर सकता हें या 
अविश्वास, अथवा प्रतीक्षा कर सकता है। e 

इस बारेमें कि क्या भगवान्‌ गंभीरतापूर्वक यह चाहते हैं कि कुछ घटित हो, मेरा विश्वास 
हैं कि वह चाहते हैं। मैं एकदम निरिचित रूपमें जानन्ना हुं कि अतिमानस एक सत्य 
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कब और कैसे। वह भी निश्चित और कहीं ऊपरसे पूर्वनियत है, परंतु यहां (इस पृथ्वीपर) 
वह संघर्षशील शक्तियोंके घोर संग्रामके बीच कठिनाईके साथ क्रियान्वित हो रहा है। क्योंकि 


पार्थिव जगत्में पूर्वनिर्धारित परिणाम छिपा होता हैं और जो कुछ हम देखते हैं वह संभाव- ~ 


नाओंका एक भंवर है तथा उन शक्तियोंका एक संघात है जो किसी ऐसी चीजको संपन्न करने- 
की चेष्टा करती हैं जिसका सारा विधि-विधान मानवी आंखोंसे प्रच्छन्न हैं। परंतु यह निश्चित 
है कि कुछ आत्माएं इस उद्देश्यसे भेजी गयी हैं कि वह कार्य अभी पुरा हो। यही वर्तमान 
स्थिति èl मेरा विशवास और संकल्प इस वर्तमानके साथ Zi हां, मैं मानवीय वुद्धिके 
स्तरपर बोल रहा हूं --या यूं भी कहा जा सकता है कि रहस्यपूर्ण बौद्धिक भाषामें बोल रहा 
gi इससे अधिक कुछ कहनेका अर्थ होगा उस सीमासे परे जाना। समझता हूं कि तुग 
यह नहीं चाहते कि में भविष्यवाणियां करना शुरू कर X एक afar नाते तुम एसी 
मांग कर भी नहीं सकते। 


I5.8.966 


Not the blind round of the material existence alone and not a retreat from the dif- 
ficulty of life in the world into the silence of the Ineffable, but the bringing down of 
the peace and light and power of a greater divine Truth and consciousness to trans- 
form Life is the endeavour today of the greatest spiritual seekers in India. Here in the 
heart of such an endeavour pursued through many years with a single-hearted purpose, 
living constantly in that all-founding peace and feeling the near and greatening 
descent of that light and power, the way becomes increasingly clear. One sees thesoul 
of India ready to enter into the fullness of her heritage and the hour of an unparalleled 
greatness approaching when from her soil shall go forth the call and the.leading to the 
highest destinies of the race 


SRI AUROBINDO 

t 
आज भारतके महानतम आध्यात्मिक साधक एकमात्र स्थूल जीवनका Giu चक्कर काटते 
रहनेका या जागतिक जीवनकी कठिनाइयोंसे भागकर अव्यक्त ब्रह्मकी निश्चल-नीरवतामें आश्रय 
लेनेका, बल्कि वे जीवनको रूपांतरित करनेके लिये एक महत्तर दिव्य सत्य और चेतनाकी शांति, 
ज्योति और शक्तिको नीचे उतार लानेका प्रयास कर रहे हैं। यह प्रयास बहुत वर्षोंसे, एक 


 एऐकांतिक उद्देश्यको सामने रखकर, निरंतर उसी सर्वाधार शांतिमें रहते हुए तथा उसी ज्योति 


और शक्तिके आसन्न तथा क्रमश: अवतरणको अनुभव करते हुए किया जा रहा है एवं यहीं 
इस प्रयासके मर्मस्थलमें पथ भी अधिकाधिक सुस्पष्ट होता जा रहा है। हम देखते हैं कि 
आत्मा अपने उत्तराधिकारके पूर्णत्वमें प्रविष्ट -होनेके लिये तैयार हो रही है और 
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Law and giving them their chance; (3) the Divine Grace which acts more incalcu- 
lably but also more irresistibly than the others. £ 
SRI AUROBINDO n - 


ये तीन ही' शक्तियां हैँ: (१) कर्म आदिका सार्वभौम सिद्धांत; (२) भागवत करुणा 
जो इस सिद्धांतके जालमेंसे जितने लोगोंतक पहुंच सकती है, उनपर कार्य करती है और उन्हें 
एक अवसर प्रदान करती 2; (३) भागवत कृपा जो अन्य दोनोंकी अपेक्षा अधिक अपरिमेय 
रूपमें पर साथ ही अधिक अदम्य रूपमें कार्य करती हैं। 


PA a A 


27 ,2.7967 


When darkness deepens strangling the earth’s breast 
And man’s corporeal mind is the only lamp, 
As a thief’s in the night shall be the covert tread 
Of one who steps unseen into his house. 
A voice ill-heard shall speak, the soul obey, 
. A power into mind's inner chamber steal, 
A charm and sweetness open life's closed doors 
And beauty conquer the resisting world, 
The truth-light capture Nature by surprise, 
A stealth of God compel the heart to bliss 
And earth grow unexpectedly divine 
Savitri I.IV.p.63 SRI AUROBINDO 


24-4.7967 

“For after all it is the will in the being that gives to circumstances their value, and 
often an unexpected value; the hue of apparent actuality is a misleading indicator. If the 
willin a race or civilisation is towards death, if it clings to the lassitude of decay and the 
laissez-faire of the moribund or even in strength insists blindly upon the propensities 
that lead to destruction or if it cherishes only the powers of dead Time and puts away 
from it the powers of the future, if it prefers life that was to life that will be, nothing, 
not even abundant strength and resources and intelligence, not even many calls to live f 
and constantly offered opportunities.will save it from an inevitable disintegration or 
collapse. But if there comes to it a strong faith in itself and a robust will to live, if itis | 
open to the things that shall come, willing to seize on the future and what it offers 
. and strong to compel it where it-seems adverse, it can draw from adversity and defeat 
_ aforce of invincible victory and rise from apparent helplessness and decay in हक 


flame of renovation to the light of a more splendid life. This is what Indian 
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भ्रांति उत्पन्न करनेवाला लक्षण ही होता हैं। यदि कोई जाति या सभ्यता मृत्युकी ओर जानेकी 
इच्छा करे, यदि वह पतनकी ओर जानेवाली शिथिलतासे चिपकी रहें और मृत्युके quu 
जानेके लिये तत्पर हो अथवा शक्ति-सामर्थ्य होनेपर भी विनाशकी ओर ले जानेवाली प्रवृत्तियों- 
पर अंधभावसे आग्रह करे, अथवा वह केवल मृत युगकी शक्तियोंकों ही प्रिय समझे और भविष्यकी 
शक्तियोंको अपनेसे दूर हटा दे, यदि वह भावी जीवनकी अपेक्षा अतीत जीवनको ही पसंद 
करे, तो fx कोई भी चीज, यहांतक कि प्रचुर शक्ति, वैभव तथा बुद्धिमत्ता भी, जीते रहनेके 
बहुतसे अवसर तथा निरंतर प्राप्त होती रहनेवाली सुविधाएं भी उसे अनिवार्य विघटन या 
संहारसे नहीं बचा सकतीं। परंतु उसमें यदि प्रबल आत्मविश्वास आ जाय और जीवित रहने- 
का प्रबल संकल्प उत्पन्न हो जाय, यदि वह आगे आनेवाली वस्तुओंकी ओर खुल जाय, भविष्यको 
और उससे प्राप्त होनेवाली चीजोंको अधिकृत करनेके लिये इच्छुक हो जाय और जहां 
भविष्य प्रतिकूल प्रतीत हो वहां उसका दमन करनेकी शक्ति रखती हो तो वह प्रतिकूलता 


और पराजयसे भी अदम्य विजय प्राप्त करनेकी शक्ति पा सकती तथा ऊपरसे असहाय दीखने- 


वाली और पतनसे ऊपर उठकर एक महत्तर जीवनके प्रकाशमें ले जानेवाले नवीन उत्साहकी 
प्रचण्ड ज्योति प्राप्त कर सकती है। यही चीज करनेके लिये भारतीय सभ्यता आज पुनः जागृत 
हो रही हैं जैसा कि वह अपनी आत्माकी शाश्वत शक्तिके द्वारा सदासे करती आ रही हैं। 


I5.8.7967 
But in any case the Divine Power is working always behind and one day, perhaps 


when one least expects it, the obstacle breaks, the clouds vanish and there is again the 
light and the sunshine. The best thing in these cases is, if one can manage it, not to 


fret, not to despond, but to insist quietly and keep oneself open, spread to the Light 


and waiting in faith for it to come: that, I have found, shortens these ordeals. 


SRI AUROBINDO 


पर, जो हो, भागवत शक्ति पीछेकी ओर निरंतर कार्य कर रही हैं और एक दित, जब 
कोई शायद ही आशा करता हो, बाधाएं भंग हो जाती हैं,“बादल विलीन हो जाते हैं और 
फिरसे प्रकाश और धूप छा जाती है। ऐसे समयोंमें सबसे अच्छी बात, यदि कोई कर सके 


तो, यह हैं कि उद्विग्न न हुआ जाय, हतोत्साह न हुआ जाय, बल्कि चुपचाप अड़े रहा जाग 
और अपनेको उद्घाटित रखा जाय, दिव्य ज्योतिकी ओट अपनेको फँलाये रखा जाय और 


विशवासके साथ उसके आनेकी प्रतीक्षा की जाय: मैंने देखा है कि यही चीज इन अग्तिपरी- 


24-77 .7967 


x 


voice in everybody's nature, questioning, — 
uggesting doubt of oneself and doubt of the e: 
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| यह आलोचनात्मक विरोधी वाणी प्रत्येक मनुष्यकी प्रकृतिमें सदैव विद्यमान रहती हैं और 

' प्रइन उठाती, तर्कं करती, अनुभवतकको अस्वीकार करती तथा मनुष्यके अपने विषयमें एवं 

: भगवान्‌के विषयमें शंका-संदेह व्यक्त करती. रहती हैं। इसे उस विरोधी शक्तिकी वाणी सम- = 
झना चाहिये जो साधनाकी प्रगतिको रोकनेकी चेष्टा करती हैं और उसपर विश्वास करनेसे i 
एकदम इंकार कर देना चाहिये। 


27 .2.7968 


The best way to hasten the manifestation of the Divine’s Love is to collaborate 
for the triumph of the Truth. : UE 
THE MOTHER 


भागवत प्रेमकी अभिव्यक्तिको शीघ्रतासे आगे बढ़ानेका सबसे उत्तम पथ है दिव्य सत्यकी 
विजयमें सहयोग देना । 


24.4.79 68 


In the spiritual order of things, the higher we project our view and our aspiration, 
the greater the Truth that seeks to descend upon us, because it is already there within 
us and calls for its release from the covering that conceals it in manifested Nature 


SRI AUROBINDO 


वस्तुओंकी- आध्यात्मिक क्रियाधारामें हम अपनी दृष्टि और अभीष्साको जितना ऊपर प्रसारितं | 
कर सके उतना “ही महान्‌ सत्य हमारे ऊपंर अवतरित होना चाहता है, क्योंकि वह हमारे अंदर 
पहलेसे ही विद्यमान होता है और व्यक्त प्रकृतिमें जिस आवरणने उसे छिपा रखा है उससे 
मुक्त होना चाहता है। x 


I5.8.I968 


One needs to have a calm heart, a settled will, entire self-abnegation and the eyes 
. constantly fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these which are 
> truly a period of universal decomposition 


E. संपूर्ण आत्मनिवेदतका भाव होना चाहिये तथा हमारी आंखें 


चाहियें। | 
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ideal and intention: the spiritual revolution waits for its hour and throws A mean- 
while its waves here and there. Until it comes, the sense of the others cannot be 
understood and till then all interpretations of present happening and forcast of man’s 
future are vain things. For its nature, power, event are that which will determine the 
next cycle of our humanity. 


Thoughts and Glimpses (written in 977) SRI AUROBINDO 


जिन परिवर्तनोंको हम आज संसारमें देख रहे हैं वे अपने आदर्श और अभिप्रायमें बौद्धिक, 
नैतिक और भौतिक हैं: आध्यात्मिक क्रांति अपने समयकी प्रतीक्षा कर रही है और इस बीच 
अपनी लहरें जहां-तहां उछाल रही है। जबनक यह आ नहीं जाती तबतक अन्य सबका मर्म 
भी समझमें नहीं आ सकता, तबतक वर्तमान स्थितिकी सभी व्याख्याएं तथा मनुष्यकी भवि- 
तव्यताविषयक भविष्यवाणी निरर्थक हूँ। क्योंकि इस क्रांतिकी प्रकृति, शक्ति और क्रिया ही 
हमारी मानवताका आगामी युगचक्र निर्धारित करेंगी । 


27 .2.7969 


It is only immutable peace that can make possible eternity of existence. ~ 
THE MOTHER 


अक्षर शांति ही जीवनकी अमरताको संभव बना सकती है। = 


24.4.7969 


The best possible way is to allow the Divine Grace to work in you, never to oppose 
it, never to be ungrateful and turn against it — but to follow it always to the goal of 
Light and Peace and unity and Ananda. 

qut x SRI AUROBINDO 
सर्वोत्तम संभाव्य पथ है भागवत कृपाको अपने अंदर कार्य करने देना, कमी उसका बिरोध 
त करनां, कभी उसके प्रति अकृतज्ञ न होना तथा कभी उससे मुंह न मोड़ना -- बल्कि दिव्य 
- ज्योति, शान्ति, एकत्व तथा आनंदके लक्ष्यतक जानेके लिये सवंदा उसीका अनुसरण करता। 


! I5.8.7969 


पुरोधा | 


F. १९७२ 


for in reality each is one thread of a complex weft and no thread must be taken apart 


being, to express it in all that we are, experience and do is the condition of right living. - 


EMEND UE. uv 
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24.II.I969 


Every truth, however true in itself, yet, taken apart from others which at once 
limit and complete it, becomes a snare to bind the intellect and a misleading dogma ; 


from the weft. 
SRI AUROBINDO 


प्रत्येक सत्य, वह अपने-आपमें चाहे कितना भी सत्य क्यों न हो, दूसरोंसे अलग करनेपर, 
जो उसे एक साथ ही सीमित और पूर्ण बनाते हैं, बुद्धिको फंसानेके लिये एक gar और एक 
"Tw सिद्धांत बन जाता है; क्योंकि वास्तवमें उनमेंसे हर एक सत्य एक पेचीदे ताने-बानेका 
तार है और ताने-बानेसे कोई तार अलग नहीं किया जाना चाहिये।. 
Ñ 
2I.2.I970 


Truth is a difficult and strenuous conquest. One must be a real warrior to make 
this conquest, a warrior who fears nothing, neither enemies nor death, for with or 


against everybody, with or without a body, the struggle continues and will end by 
Victory. 


THE MOTHER 


सत्यको जीतना बड़ा कठिन और दुःसाध्य है। इस जीतके लिये मनुष्यको सच्चा योद्धा 
होता होगा — ऐसा योद्धा जो किसी चीजसे भय नहीं करता, न तो spear और न मृत्युसे 
ही; क्योंकि, यह संघर्ष सबके साथ और सबके विरुद्ध, शरीरके सहित और शरीरके बिना चल 
रहा है और इसका अंत परम विजयमें होगा। i 


24.4-7970 — 


To know the highest Truth and to be in harmony with it is the condition of right 


उस सत्यको जो कुछ हम हैं, जो कुछ अनुभव करते हैं और 
अभिव्यक्त करना ही यथार्थ जीवन्‌ यापन करनेकी ad 
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24.77.7970 


To persevere in turning towards the Light is what is most demanded. The Light 
is nearer to us than we think and at any time its hour may come. ` 
9.9.7943 i , SRI AUROBINDO 


सबसे अधिक आवश्यक बात है ज्योतिकी ओर मुड़नेका निरंतर प्रयास करते रहना। हम 
जितना समझते हैं उसकी अपेक्षा ज्योति हमसे अधिक नजदीक हैं और कभी भी saat समय 
आ सकता है। 


. 2,2.79ग7 


A life consecrated to union with the Divine is the only life worth living. | 
THE MOTHER 


एकमात्र वही जीवन जीने योग्य है जो भगवान्‌के साथ एकात्मताके लिये निवेदित हो। 


24.4.7977 ! 


Needless to say that those who aspire to Truth must abstain from telling lies. 
THE MOTHER 


यह कहनेकी जरूरत नहीं कि ।जो सत्यके लिये अभीष्सा करते हैं उन्हें असत्य बोलनेसे 
बचना चाहिये | 4 ES 


I5.8.I97I 


A veil behind the heart, a lid over the mind jdivide us from the Divine. Love and 
devotion rend the veil, in the quietude of.the mind the lid thins and vanishes 
: SRI AUROBINDO 
दर हृदयके पीछे विद्यमान एक पर्दा और मनके ऊपर पड़ा हुआ एक ढंक्कन हमें भगवानसे 
_ विच्छिन्न करते मं और भक्तिसे पर्दा फट जाना हैँ और मनके निस्तब्ध हो AAT 
और विलीन हो जाता है। | 


ed VT ५ 
eS ode SAN ENTIRE QR 


Digitized by Arya Samaj Foundation So... and eGangotri 


A १९७२ 
BA भगवानूपर निर्भर होना चाहिये और ।फिर भी कोई उपयुक्त बनानेवाली साधना करनी ae - 
चाहिये —— भगवान्‌ साधनाके अनुपातमें नहीं बल्कि अंतरात्मा तथा उसकी अभीप्साके अनुपातमें a 


फल प्रदान करते हैं। फिर चिंतित saa — मैं यह बनूंगा, वह aim, मैं क्या ad आदि 
सोचते रहनेसे -- भी कोई लाभ नहीं होता। कहना' चाहिये, “A जो कुछ होना चाहता हूं 
वह नहीं बल्कि जो भगवान्‌ चाहते हैं कि मैं aa वह बननेके लिये तैयार हुं” -- बाकी सब 
कुछ उसी आधारपर चलते रहना feda 


2I.2.I972 


The complete unification of the whole being around the psychic centre is the essen- 
tal condition to realise a perfect sincerity. 
THE MOTHER 


समस्त सत्ताका cher केंद्रके चारों ओर पूर्णतः एकरूप हो जाना ही पूर्ण सच्चाई प्राप्त 
करनेकी आवश्यक ad हैं। 


= ha AN dN dN 
अन्य अवसरापर IQ गय सदश 
The Grace and the help are always there for all who aspire for them 
and their power is limitless when received with faith and confidence. 


THE MOTE 


जो लोग भगवत्कृपा और सहायताके लिये अभीप्सा करते हैं उनके लिये कृपा और सहा- 
यता हमेशा प्रस्तुत रहती हैं और अगर उन्हें श्रद्धा-विशवासके साथ लिया जाय तो उनकी 
शक्ति असीम है। ; ; . 


ie 


If we allow a falsehood, however small, to express itself through 
. our pen, how can we hope to become perfect messeng: 
3 perfect servant of Truth should abstain even 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Y& 


5.II.I942 


I pray to be purified from self-will and self-assertion so that I may become docile 
and obedient to the Mother and a fit instrument for her work, surrendered and guided 
by her Grace in all I do. 


SRI AUROBINDO 


X प्रार्थना करती हूं कि मेरे अंदरसे हठधर्मी और स्वाग्रहको धो दिया जाय और मैं श्री- 
मांके प्रति विनीत और आज्ञापरायण बन sm मैं उनके कामके लिये समपित उपयुक्त यंत्र 
बन wal मैं जो कुछ भी करूं उसमें उनकी कृपा ही मुझे राह दिखाये। 


I6.8.7945 


The Victory has come, Thy Victory, 0 Lord, for which we render to Thee infi- 
nite thanks-giving. : 

But now our ardent prayer rises towards Thee. It is with Thy force and by Thy 
force that the victors have conquered. Grant that they do not forget it in their success 
and that they keep the promises which they have made to Thee in the hours of danger 
and anguish. They have taken Thy name to make war, may they not forget Thy grace 


when they have to make the peace. . Acl 


'THE MOTHER 


विजय आ गयी, नाथ, तेरी विजय आ गयी और इसके लिये हम तुझे असंख्य धन्यवाद 


` देते gd 
— ` अब हमारी तीव्र प्रार्थना तेरी ओर उठ रही है। विजेताओंने तेरी सहांयतासे, तेरी ही 
. शक्तिसे विजय प्राप्त की हैं। वर दे कि वे सफलताकी घड़ीमें उन प्रतिज्ञाओंको न भूछ जाये 
जो उन्होंने तेरे सामने तीव्र व्यया और संकटकी घड़ीमें की di) उन्होंने युद्ध करनेके लिये 
तेरा नाम लिया है। वर दे कि शांति स्थापित करते समय वे तेरी कृपाको न भूल जायें। 


4-4.7950. . 


b 
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29.3.7950 


I need not appear to be good if my sin erity is perfect. 
It is better to be than to seem. 

THE MOTHER 
अगर मेरे अंदर पूरी सच्चाई है तो यह जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा दिखायी dg 
दिखायी देनेसे होना कहीं अधिक अच्छा dg 


20.I0.I950 = 


It is the devil of depression and despondency that we Shall slay to-night — so . 
that all those who have the sincere will to get rid of this disease will receive the neces- 
sary help to conquer. 


THE MOTHER 


आज रात हम अवसाद और निराशाके राक्षसका वध ,कर डालेंगे --- ताकि जो लोग इस 
रोगसे मुक्त होनेकी सच्ची इच्छा रखते हैं वे सभी. इसप्रर - विजय पानेके लिये आवश्यक 
साहाय्य प्राप्त करें। 


4-4-7957 i 


A new Light shall break upon the earth, a new world shall be born: the things 
that were promised shall be fulfilled 
SRI AUROBINDO 


एक नयी ज्योति पृथ्वीपर छा जायगी। एक नया जगत्‌ उत्पन्न हो जायगा। जिन 
चीजोंके लिये वचन दिया गया था वे पूरी हो जायंगी। | 


29.3.7952 — 


Never forget that you are not alone. The Divine is wi i you helping 
you. Heis the companion who never fails, the friend whos 


यह कभी मत भूलो कि तुम अकेले 
सहायता एवं पथप्रदशन कर रहे हैं। वह एक 
मित्र हैं जिनका प्रेम आश्‍वासन और बल 
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For all that he had been must now new-shape 
In him her joy to embody, to enshrine 

Her beauty and greatness in his house of life.... 
Her light, her bliss he asked for earth and men. 


Savitri, III. 2 SRI 7 


$ 26.9.7952 


Armed, bearer of the weapon and the sign 
Whose occult might no magic can imitate, 
Manifold yet one she sat, a guardian force: 

A saviour gesture stretched her lifted arm, 

And symbol of some native cosmic strength, 

A sacred beast lay prone below her feet, 

A silent flame-eyed mass of living force. 

All underwent a high celestial change: 

Breaking the black Inconscient’s blind mute wall, 
Effacing the circles of the Ignorance, 

Powers and divinities burst flaming forth; 

Each part of the being trembling with delight 
Lay overwhelmed with tides of happiness ` 

And saw her hand in every circumstance 

Jg And felt her touch in every limb and cell... qp 


Savitri, Book VII, Canto 5 SRI AUROBINDO 


p 
ne ee Nee su ee 


28.9.7952 


A woman sat in clear and crystal light: 
Heaven had unveiled its lustre in her eyes, 
Her feet were moonbeams, her face was a bright sun, _ 
Her smile could persuade a dead lacerated heart 
To live again and feel the hands of calm. ; 
_ A low music heard became her floating voice: 
<Q Savitri, I am thy secret soul. 
I have come down to the wounded.desolate earth 
. To heal her pangs and lull her heart to rest 
And lay her head upon the Mother’s lap 
That she may dream of God and know his peace 
draw the harmony of higher spheres 


her struggling life; | : 
rds and forms ; 


3 
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F. १९७२ ' ४९ 


i 3.70.7952 


One rule for you I can lay down, “Do not do, say or think anything which you 
would want to conceal from the Mother." 


" 


Put the Mother's notice henceforth at the door of your vital being, ““No falsehood 
hereafter shall ever enter here" and station a sentry there to see that it is put into 
execution. d 


= 


y SRI AUROBINDO 


A 


एक नियम Gd तुम्हारे. लिये निश्चित कर सकता हूं, “ऐसा कोई काम मत करो, ऐसी 
कोई बात मत कहो या सोचो जिसे तुम श्रीमाताज़ीसे छिपाना चाहो।” 


* 


अपनी प्राण-सत्ताके दरवाजेपर अब यह नोटिस लगा दो, “aa कोई मिथ्यापन यहां कभी 
प्रवेश न करे” और वहां एक सन्तरी तैनात कर दो जो यह निगरानी रखे कि उसका पालन 
किया जा रहा है। 


I8.I0.I952 


Mahakali is of another nature. Not wideness but height, not wisdom but force 
and strength are her peculiar power. There is in her an overwhelming intensity, a mi- 
ghty passion of force to achieve, a divine violence rushing to shatter every limit and 
obstacle. All her divinity leaps outin a splendour of tempestuous action; she is there 
for swiftness, for the immediately effective process, the rapid and direct stroke, the 
frontal assault that carries everything before it. Terrible is her face to the Asura, 
dangerous and ruthless her mood against the haters of the Divine; for she is the War- 
rior of the Worlds who never shrinks from the battle. Intolerant of imperfection, she 
deals roughly with all in man that is unwilling and she is severe to all that is obstina- 
tely ignorant and obscure; her wrath is immediate and dire against treachery and fa- ° 
lsehood and malignity, ill-will is smitten at once by her scourge. Indifference, negli- —— 
gence and sloth in the divine work she cannot bear and she smites awake at once with . 
sharp pain, if need be, the untimely slumberer and the loiterer. The impulses that . 
are swift and straight and frank, the movements that are unreserved and absolute, th 
aspiration that mounts in flame are the motion of Mahakali. Her spirit is tameless 
her vision and will are high and far-reaching like the flight of an eagle, her feet 


‘she too is the Mother and her love is as intense as her wrath and she has. 
sionate kindness. When she is allowed to interven er strength, t 
. . are broken like things without consistence 

ae p that assail the seeker. If her anger dreadful s9 
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of her pressure painful to the weak and timid, she is loved and worshipped by the great, 
the strong and the noble; for they feel that her blows beat what is rebellious in their 
material into strength and perfect truth, hammer straight what is wry and perverse and 
expel what is impure or defective. But for her what is done in a day might have taken 
centuries; without her Ananda might be wide and grave or soft and sweet and beauti- 
ful but would lose the flaming joy of its most absolute intensities. To knowledge she 
gives a conquering might, brings to beauty and harmony a high and mounting move- 
ment and imparts to the slow and -difficult labour after. perfection an impetus that 
multiplies the power and shortens the long way. Nothing can satisfy her that falls 
short of the supreme ecstasies, the highest heights, the noblest aims, the largest vistas. 
Therefore with her is die victorious forcé of the Divine and it is by grace of her fire 
and passion and speed if the great achievement can be done now rather than hereafter. 

SRI AUROBINDO 


महाकालीकी प्रकृति. और तरहकी हैं। उसका विशिष्ट गुण विस्तार नहीं उत्तुंगता हैं, 

प्रज्ञा नहीं बल्कि शक्ति और सामर्थ्यं हैं। उसमें एक सर्वातिशयी उत्कटता है, सफलता प्राप्ति- 

के लिये शक्तिका एक प्रचण्ड आवेग है, प्रत्येक बंधन और प्रतिरोधको छिन्न-भिन्न करनेके लिये 
वेगसे धावा बोलनेवाली दिव्य रोद्रता है। उसकी संपूर्ण दिव्यता उसके प्रचण्ड कर्मोकी भव्यता- 

में फूट पड़ती हैं; वह उनमें वेग लाती है, तत्काल फल देनेवाली प्रक्रियाका आयोजन करती हैं, 
तीव्रं और सीधा प्रहार करती है और सामने आकर ऐसा आक्रमण करती है कि उसके सामने 
सब पराजित हो जाते हैं। असुरको उसका मुख भीषण लगता है तथा दिव्यताके ifm 
उसका भाव भयानक और क्रूर लगता है; क्योंकि. संपूर्ण लोकोंमें वह॑ एक ऐसी रणचण्डी हैं 
sir age कभी विमुख नहीं होती। वह अपुर्णताको सहन नहीं करती और मानवमें जो तत्त्व 
अपूर्णंताको हटानेके अनिच्छुक हैं उन सबके साथ वह कठोर व्यवहार करती है एवं जो लोग 
दुराग्रहपूर्वक अज्ञान और अंधकारसे चिपटे रहना चाहते हैँ उनसे सख्ती बरतती है, विश्वास- 
घात, मिथ्याचार और द्वेषके विरुद्ध उसका क्रोध तीव्र और भीषण हो उठता हैं, दुर्भावनाको 
वह अपने कोड़ेसे तुरंत छिन्न-भिन्न कर देती है, भगवानूके कार्यमें वह उदासीनता, उपेक्षा और 

` प्रमादको नहीं सहन कर सकती तथा असमय सोनेवालेको और दीर्घसूत्रीको आवश्यकता पड़नेपर 
प्रहारद्वारा तीव्र पीड़ा देकर जगा देती है। वेगवती, सरल और ऋजु वृत्तियां, निःसंकोच और 
परमपूर्ण व्यापार, ज्वाला बनकर ऊपर उठनेवाली अभीप्सा ये सब महाकालीकी. गतिके सूचक हूँ। 
उसकी आत्मा अदम्य है, उसकी दृष्टि और संकल्प गरुड़की उड़ानकी तरह उच्च और दूरगामी 

. & उसके चरण ऊध्वे-पश्ममें तेजीसे बढ़ते है और उसके- हाथ प्रहार और परित्राणके लिये s 
रहते हैं। कारण, वह भी माता है तथा उसका प्रेम उसके प्रकोप जैसा ही उत्कट d एव 
उसमें गहन और प्रगाढ़ अनुकम्पा भी है। साधक जब उसे अपनी पूरी शक्तिके साथ हुस्तः 
क्षेप करनेकी अनुमति देता है तो उसे रोकनेवाळी बाधाएं अथवा आक्रमण 'करनेवाले शत्रु क्षण- 
ad छिन्नभिन्न हो जाते हैं। एक ओर यदि उसका क्रोध विपक्षियोंको भीषण लगता है और 
उसके दबावकी उग्रता दुर्बल और भीरुको पीड़ित करती है तो दूसरी ओर महान्‌, शक्तिशाली 
. और उदात्त लोग उससे अनुराग करते हैँ, उसकी पूजा करते हैं; क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि 
उसके प्रहार उनके भौतिक आधारमें स्थित विद्रोही तत्त्वको पीट-पीटकर साम्यं और पूर्ण सत्यम 
देते हैं, उनकी वक्र और fase वस्तुओंको cate मारकर सीधा कर देते हैं 


वस्तुओंको बाहर निकाल Seat हैं। जो कार्य उसके द्वारा एक 
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दिनमें संपन्न किया जाता है उसे पूरा करनेमें अन्यथा शताब्दियां लग सकती हैं; उसके बिना 
आनन्द व्यापक, गंभीर अथवा मृदु-मधुर और सुन्दर हो सकता d पर वह अपनी परम निरपेक्ष - 
प्रगाढ़ताके प्रोज्ज्वल उल्लासको खो देता है। वह ज्ञानको विजयशील सामर्थ्य तथा सौंदर्य और 
सामंजस्यको उच्च और ऊर्ध्वारोही गति प्रदान करती है एवं पूर्णताके मंद और कठिन प्रयासमें a 
एक एसा वेग भर देती हैं जो शक्तिको अनेक गुना बढ़ाकर लंबे रास्तेको छोटा बना देता हैं। E 
चरम आनन्दकी पराकाष्ठा, सर्वोच्च शिखरों, परम लक्ष्यों, विशालतम दृश्यावलियोंसे कम कोई 
वस्तु उसे संतुष्ट नहीं कर सकती। इसीलिये उसमें भगवान्‌की विजयी शक्तिका निवास हैं 
और उसके उत्ताप और आवेगकी sora भविष्यकी जगह वर्तमानमें ही सिद्धि उपलब्ध की जा | 
सकती है। : 


| 


29.3.7953 


i Keep yourself open to the Mother and in perfect union with her. Make yourself 
| entirely plastic to her touch and let her mould you swiftly towards perfection. 


9.3.7934 SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी ओर अपनेको खोले रखो और उनके साथ पूर्ण एकत्व बनाये रखो। उनके 
स्पर्शके प्रति अपनेको संपूर्ण रूपमें नमनशील बनाओ ताकि वे तुम्हें शीघ्रतासे गढ़ती हुई, परि- 
पूर्णताकी ओर ले जायें। 
4-4:7953 


The one thing is to hold on and hold out till the hour of light has come 


p CIE a” So ee ens dà b. 


: 2.6.7946 SRI AUROBINDO 
; Th is नहीं 
3 बस एक ही बात है, ST रहो और डटे रहो -- जबतक कि प्रकाशका समय नहीं आ जाता। 
t ; 

E. 

| 74.4-7953 

द In your relations with the Divine you are concerned not with the Divine’s satis- 


faction of your personal desires, but with being pulled out of these things and raised _ 
to your highest spiritual possibilities, so that you may become united with the Mother - 
within and as a result in the outer being also. That cannot be done by satisfying 
your vital desires—to do so would only increase them and give you into the hands of - 
the ignorance and restless confusion of the ordinary Nature. It can be done only by 
your inner trust and surrender and by the pressure of the Mother's peace and Force 
Working from within and changing your vital nature. It is when you forget t 
you go wrong and suffer; when you remember it you progress and the difficuli i 

become less and less insistent. ats, 


. 73.9.7933 


E 


à ; 
"tor ee 
"Edu ET 
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तुम्हें इन सब चीजोंसे बाहर खींच लाया जाय और तुम्हारी उच्चतम आध्यात्मिक संभावनाओंमें 
ऊपर उठाया जाय, जिससे तुम अपने भीतर, और उसके फलस्वरूप बाहरी सत्तामें भी, श्रीमांके 
साथ युक्त हो सको। यह काम तुम्हारी प्राणगत वासनाओंको qd करके नहीं किया जा 
सकता -- उससे तो तुम्हारी वासनाएं और बढ़ जायेंगी और तुम साधारण प्रकृतिके अज्ञान 
और अशांत अस्तव्यस्तताके हाथोंमें जा पड़ोगे। यह काम तो केवल तुम्हारे आंतरिक विश्वास 
और समपंणके द्वारा तथा तुम्हारे भीतर काम करनेवाली और तुम्हारी प्राण-प्रकृतिको परि- 
वतित करनेवाली श्रीमांकी शांति और शक्तिके दबावके द्वारा ही हो सकता हैँ। जब-तुम इसे 
भूल जाते हो तभी पथम्नष्ट होते और कष्ट भोगते हो; जब तुम इसे याद रखते हो तब आगे 
बढ़ते हो और कठिनाइयां धीरे-धीरे हटती जाती हैं। 


76,70.7953 


Everything internal is ripe or ripening, but there is a sort of locked struggle in 
which neither side can make a very appreciable advance (somewhat like the trench 
warfare in Europe), the spiritual force insisting against the resistance of the physical 
world, that resistance disputing every inch and making more or less effective counter- 


attacks.... And if there were not the strength and Ananda within, it would be har-. 


rassing and disgusting work; but the eye of knowledge looks beyond and sees that 
it is only a protracted episode. 


(July 28. r925) 


Nothing seems able to disturb the immobility of things and all that is active out- 


side our own selves is a sort of welter of dark and sombre confusion from which no-. 


thing formed or luminous can emerge. It is a singular condition of the world, the very 
definition of chaos with the superficial form of the old world resting apparently intact 
on the surface. But a chaos of long disintegration or of some early new birth? It is the 
thing chat is being fought out from day to day, but as yet without any approach to a 
decision 


September प6.95... E. SRI AUROBINDO 


` 


— This is what Sri Aurobindo wrote to me in the second year of the First World War: 


and it still holds true / 
5 THE MOTHER 


s दुर्गाष्टमी 
भीतरकी प्रत्येक चीज परिपक्व हो गयी है या हो रही है, पर अब भी एक प्रकारका dU 


रहा है जिसमें कोई भी पक्ष विशेष प्रगति नहीं कर पाता (यह स्थिति कुछ-कुछ 
-सी हैं), आध्यात्मिक शक्ति भौतिक oat प्रतिरोधके विरुद्ध'बार-बार आकि 


प्रतिरोध एक-एक इंचके लिये युद्ध कर रहा है और कम या अधिक 
...। और यदि अंतरमें शक्ति और आनन्द त होते 


ə Xu E 


o 
^ 
= 
= 
nm 
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बाह्य वस्तुओंकी अचल स्थितिको कोई भी चीज परिवर्तित करनेमें समर्थ नहीं प्रतीत होती, और 
हमारी अपनी सत्तासे बाहर जो कुछ सक्रिय है वह सब एक अंध तमसाच्छन्न गड़बडझाला है 
जिसमेंसे कोई भी मूर्तं या प्रकाशमय वस्तु प्रकट नहीं हो सकती | जगत्‌की यह एक विचित्र स्थिति 


है, अस्तव्यस्तता ही यहां साकार ead उपस्थित है जिसमें ऊपरी सतहपर पुराने जगतका बाह्य = 
स्वरूप ज्यों-का-त्यों दिखायी देता हैं। परंतु wur यह एक दीर्घकालव्यापी विघटनकी अस्त- = 
व्यस्तता हैं या किसी आनेवाले नवजन्मकी ? इसीका निर्णय करनेके लिये दिन-प्रतिदिन युद्ध i: 
हो रहा हैं, पर अभीतक कोई निश्चित परिणाम दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। ` 
= 

(प्रथम यूरोपीय महायुद्धके द्वितीय वर्षमें श्रीअरविदने मुझे ये बातें लिखी थीं और ये, 4 E 
आज भी उसी तरह सत्य हैं। --श्रीमां) á 

I8.70.7953 í 


O SOLDIER and hero of God, where for thee is sorrow or shame or suffering? 
For thy life is a glory, thy deeds a consecration, victory thy apotheosis, defeat thy tri- 
umph. i 

Fight, while thy hands are free, with thy hands and thy voice and thy brain and 
all manner of weapons. Art thou chained in thy enemy’s dungeons and have his gags 
silenced thee? Fight with thy silent all-besieging soul and thy wideranging will- 
power and when thou art dead, fight still with the world-encompassing force that went 
out from God within thee. 

There is no disturbance in the depths of the Ocean, but above there is the joyous 
thunder of its shouting and its racing shore-ward; so is it with the liberated soul in 
the midst of violent action. The soul does not act; it only breathes out from itself 
overwhelming action. 


« SRI AUROBINDO 


विजया-दशमी 


ए भगवान्‌के सैनिक और वीर योद्धा ! भला तेरे लिये शोक, लज्जा या दुःख-कष्ट कहां ? 
तेरा जीवन तो एक गौरवकी वस्तु है, WX कर्म हैं आत्म-निवेदने, विजय है तेरा देवत्वलाभ, परा- | 
जय है तेरी सफलता । 5 EA 
युद्ध कर, जबतक तेरी भुजाएं मुक्त हैं, अपनी भुजाओंसे, अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे | 
और सब प्रकारके TENT युद्ध कर। क्या तू अपने शत्रुकी काल-कोठरीमें जंजीरोंसे बंधा है. 
और उसकी लगामोंने तुझे मौन कर दिया है? युद्ध कर अपनी नीरव सर्व-आक्रामक 
और सुदूर प्रसारित संकल्पशक्तिसे युद्ध कर। और जब तू मर जाय तब भी युद्ध 

- विश्वव्यापिनी शक्तिसे जो तेरे अंदर विराजमान भगवानूसे निःसृत हुई थी। | 


IUE T D 


` त्माकी। 
रहती | ĝi 


आत्मा कर्म नहीं करती; वह 


TR 
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virtue. This is because God moves always forward 


[3 
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All Nature dumbly calls to her alone 
"To heal with her feet the aching throb of life 
. And break the seals on the dim soul of man 
And kindle her fire in the closed heart of things. 
All here shall be one day her sweetness’s home, 
All contraries prepare her harmony; 
Towards her our knowledge climbs, our passion gropes, 
In her miraculous rapture we shall dwell, 
Her clasp will turn to ecstasy our pain. 
Our self shall be one self with all through her. 
In her confirmed because transformed in her, 
Our life shall find in its fulfilled response 
Above, the boundless hushed beatitudes, 
Below, the wonder of the embrace divine. ; 


Savitri Book III. Canto II SRI AUROBINDO 
6.77.7953 


One needs to haye a calm heart, a settled will, entire self-abnegation and the eyes 


_ constantly fixed on the beyond to live undiscouraged in times like these which are 
truly a period of universal decomposition. 


SRI AUROBINDO 


महाकाली-पुजा 
हमें. आवश्यकता है शान्त हृदय, सुदृढ़ संकल्प और पूर्ण आत्मत्यागकी तथा अपनी दृष्टिको 
निरंतर परेकी ओर निबद्ध रखनेकी जिससे कि हम ऐसे समय भी, जो वास्तवमें विश्वव्यापी 


'विघटनका काल हैं, निरुत्साहित न att 


29.3.7954 


When knowledge is fresh in us, then it is invincible; when it is old, it loses its 


SRI AUROBINDO 


cum रे अंदर ताजा होता हैं तो ag अजेय होता हैं; जब वह पुराना हो जाता 


कि भगवान्‌ बराबर आगेकी ओर 
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कविगण मृत्यु और बाहरी कष्टोंका वर्णन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर करते हैं; पर सच पूछा जाय तो 
एकमात्र Sara नाटक हैं अंतरात्माकी असफलता, और एकमात्र महाकाव्य हैं अपने देवत्वकी x 
ओर मनुष्यका विजयपूर्ण आरोहण । 
I5.8.7954 j 


A DECLARATION 


I want to mark this day by the expression of a long cherished wish; that of beco- 
ming an Indian citizen. From the first time I came to India—in I9I4—I felt that 
India is my true country, the country of my soul. and spirit. I had decided to realise 
this wish as soon as India would be free. Büt I had to wait still longer because of my 
heavy responsibilities for the Ashram here in Pondicherry. Now the time has come 
when I can declare myself. 

But in accordance with Sri Aurobindo’s ideal, my purpose is to show that truth lies 
in union rather than in division. To reject one nationality in order to obtain another 
is not an ideal solution. So I hope I shall be allowed to adopt a double nationality, that 
is to say, to remain French while I become an Indian. 

I am French by birth and early education, I am Indian by choice and predilection. 
In my consciousness there is no antagonism between the two, on the contrary, they 
combine very well and complete one another. I know also that I can be of service to vig 
both equally, for my only aim in life is to give a concrete form to Sri Aurobindo's great 
teaching and in his teaching he reveals that all the nations are essentially one and meant 
to express the Divine Unity upon earth through an organised and harmonious diversity.. 


'THE MOTHER 


A COMMENT s 
The Mother's declaration, on this day of Sri Aurobindo's birth and India’s in- 
dependence, flashes one’s mind back to a day in July, 7920, when in answer to an 
inquirer's letter she set on record her profound feeling that ever since I9I0 when she 
first got into touch with Sri Aurobindo, India was to her the country which she always 
cherished as her true mother-country 
In the same reply she says also that when the joy of seeing India was granted her 
in I9I4 and she stood in the presence of Sri Aurobindo whom she at once recognised 
as the Being who used to help’ ber in her inner life, she was fully convinced that her 
place and work were near him in India 3 है NS 
What the Mother has declared today is therefore the revival, in other words, of ' 
a truth of her inmost self, to which living testimony has stood for tbe last thirty-four 
years x 
To make this truth a fact of the physical life she has found at last the right moment. _ 
This moment is packed with immense significance both for herself and the Country 
which is her soul’s love. For here is‘no mere change of citizenship. Her flamin 
milestone in a mighty mission—the mission to incarnate the true gain 
` its climax the light of a more than human consgiousness that 
history has sought to manifest, | 


e e 
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In that consciousness India is not a country divided from other countries but the 

: leader of a manifold oneness, the head of a concert of all nations feeling their essential 

4 unity and fulfilling in a grand co-operation the destiny of Man the Pilgrim of the In- 
finite. , 

An outward sign of this Indianness which is all-embracing is the double nationality 
for which the Mother has made her appeal. Not repudiation of one thing for another 
but an acceptance that synthesises and harmonises diverse elements in a most natural, 
an innate way by which the inward reality takes an organic outward form—this is the 
meaning of the Mother's appeal to combine and complete by- each other the French 
spirit and the Indian, to both of which she feels born 


If the Mother's vision of a double nationality for her comes true it will be a most 
regenerative step for our world that is so torn and bewildered. It will be a concrete 
expression of Sri Aurobindo’s ideal of human unity in terms of a divine manifestation 
For the Mother is amongst us as the embodiment of Sri Aurobindo’s creative power 
and through the symbol of her double nationality a beginning will be made of chan- 
nelling to earth the wonderful waters of a Super-life. And from those waters, as in 
the old legend, Mother India the undying Goddess will rise in her true shape and make 
great with her soul of üniversality this land as well as the wide world that is essentially 
E continuous with it 
K. D. Sethna 


श्रीमांकी घोषणा 


में इस दिनके साथ अपनी एक चिर-पोषित अभिलाषाकी अभिव्यक्ति जोड़ देना चाहती हूं 

वह है भारतीय नागरिक बननेकी अभिलाषां। सन्‌ १९१४ से ही, जब मैं पहली बार भारतमें 
आयी, मैने अनुभव किया कि भारत ही मेरा असली देश है, यही मेरे आत्मा और अंतःकरणका 
देश है। मैंने निश्‍चय किया था कि ज्योंही भारत स्वतंत्र होगा मैं अपनी यह अभिलाषा पूरी 
लेकिन मुझे उसके बांद भी यहां पांडिचेरीके आश्रमके प्रति अपने भारी उत्तरदायित्वके 
हुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। अब समय आ गया है जब कि मैं अपने विषयमें यह घोषणां 


ied अनुसार, मेरा ध्येय यह दिखाना है कि सत्य एकंत्वमें हुँ ग 
राष्ट्रीयता प्राप्त करनेके लिये, दूसरीको छोड़ेना कोई आंदशँ समाधात 
करती हूं कि मुझे दोहरी राष्ट्रीयता अपंनांनेकी रहेगी अर्थात्‌ 


dd अपनी इच्छा और रुचिसे मैं भारतीय हूं। मेरी | 
ह्‌, रीत वे एक-द्रूसरेसे प्रकार मेल | 


ý NEEN ee aS 


"v 


Rs oe IET nd 


` अतिमानवीय, चेतनाकी ज्योतिको पुनः प्रकट करना तथा उसके उच्चतम विंकासतंक ले जाना 


I L4 DEA 


$ . 
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आज श्रीअरविन्दके जन्मदिन और भारतके स्वाधीनता-दिवसपर श्रीमाताजीकी घोषणा हमारे 
मनमें सन्‌ १९२० के जुलाई महीनेके एक दिनकी स्मृति जगा देती है, उस दिन श्रीमाताजीने 
एक प्रश्‍नकर्ताके पत्रके उत्तरमें अपने हृदयकी इस गभीर भावनाको जीवंत रूपमें अभिव्यक्त किया 
था कि जब मैंने सबसे पहले सन्‌ १९१० में श्रीअरविन्दके साथ अपना संपर्क स्थापित किया 
तभीसे में यह जानती हूं कि भारत ही वह देश है जिसे मैं सदा ही अपनी सच्ची मातृभूमि 
मानती रही gg 

उसी उत्तरमें उन्होंने यह भी बतलाया है कि सन्‌ १९१४ में जब मुझे मारत देखनेका ' 
आनंद प्राप्त हुआ और में श्रीअरविन्दके सम्मुख उपस्थित हुई और तुरंत ही उन्हें उस सत्ताके 
रूपमें पहिचान लिया जो मुझे आंतरिक जीवनमें सहायता दिया करती थी, तभी मुझे यह दृढ़ 


fme हो गया कि भारतमें श्रीअरविन्दके निकट ही मेरा स्थान है और sedis पास रहकर 


मुझे कार्यं करना है। 

अतएव, आज श्रीमांने जो कुछ घोषित किया è वह तो उनके आंतर जीवनके सत्यकी, _ 
दूसरे शब्दोंमें, पुनरावृत्ति ही है जिसका जीता-जागता प्रमाण विगत ३४ ania हमारे सामने 
उपस्थित है। 

इस सत्यको भौतिक जीवनका एक वास्तविक तथ्य बनानेके लिये अंततः उन्हें एक समुचित 
अवसर प्राप्त हो गया है और यह अवसर स्वयं उनके लिये तथा उनकी अंतरात्मा जिस देशको 
प्यार करती है उस देशके लिये भी एक महान्‌ अर्थ रखता है। क्योंकि यह कोई नागरिकताका 
परिवर्तनमात्र नहीं है, बल्कि एक महान्‌ कार्यके विकासमें एक ज्वलंत स्तंभ है और वह महान्‌ 
कायं हें इस महान्‌ देशकी सच्ची आत्माको अभिव्यक्त करना और. उस अभिव्यक्तिके द्वारा उस 


जिसे भारत अपने सारे इतिहास-कालमें अभिव्यक्त केरनेंकां प्रयास करता रहा हैं। CENG 

उस चेतनामें भारत अन्यान्य देशोंसे विच्छिन्न कोई एक देश नहीं है, बल्कि वह तो एक ० 
बहुविध एकत्वका नेता है, समस्त राष्ट्रोंकी सुरसंगतिकां अगुआ हैं जिसमें समस्त राष्ट्र अपने 
मौलिक एकत्वका अनुभव करेंगे और अनंतके यात्री मानवकी भवितव्यताको एक महान्‌ सहयोगके 
द्वारा चरितार्थे करेंगे । 

इस सवंग्राही भारतीयताका बाहरी fug है दोहरी राष्ट्रीयता जिसके लिये श्रीमाताजीने 
अपील की है। यह एक चीजके लिये दूसरी चीजका त्याग करना नहीं हैं, बल्कि : 
ऐसी चीजको स्वीकार करना है जो विभिन्न acid अत्यंत सहज और स्वाभाविक खूपसे र 
और सामंजस्य ला देगी और फिर भीतरी सहस्तु एक सुव्यवस्थित 
लेगी --श्रीमांकी अपीलका यही अर्थ है कि वह जिस फ्रेंच और - E 


५८ 


are फिर उन धाराओंके परिणामस्वरूप, जैसा कि पौराणिक गाथा हमें बताती है, अमर देवी 
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भारत माता अपने सच्चे स्वरूपमें प्रकट होंगी और अपने विश्वव्यापी अंतरात्माके द्वारा इस 
देशको तथा इससे मूलतः संलग्न विशाल जगतूको भी महान्‌ बनायेंगी। 


Savitri 


iscsi Book IV. Canto I 


. 5.70.7954 


Whatever the appearance we must bear, 
Whatever our strong ills and present fate, 

When nothing we can see but drift and bale, 
A mighty Guidance leads us still through all, 
After we have served this great’ divided world 
God’s bliss and oneness are our inborn right. 
A date is fixed in the calendar of the Unknown, 
An anniversary of the Birth sublime: 

Our soul shall justify its chequered walk, 

All will come near that now is naught or far. 


Book I, Canto 4 


7.70.7954 


A Mother wisdom works in Nature’s breast 

To pour delight on the heart of toil and want 
And press perfection on life’s stumbling powers, 
Impose heaven-sentience on the obscure abyss 


. And make dumb Matter conscious of its God. 


Although our fallen minds forget to climb, 
Although our human stuff resists or breaks, 
She keeps her will that hopes to divinise clay; 


‘Failure cannot repress, defeat o'erthrow; 
_ Time cannot weary her nor the Void subdue, 
_ The ages have not made her passion less; 


No victory she admits of Death or Fate. 


~ 


II.I0.7954 


SRI AUROBINDO 


SRI AUROBINDO 


that has to be played, the work that we have to do. The stren- 
s, but its present formation is not final, — neither formation of 
any moment the formation may change—at | 


e of Yoga, weakness changing into 
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n ' development, our transforming change. If we proceed with the faith in the work, in 
+ our instrumentality for the work, in the Power that missions us, then in the very act 
of trial, of facing and surmounting difficulties and failures, the strength will come 
and we shall find our capacity to contain as much as we need of the All-Strength of 
which we grow more and more perfect vessels. 
29.2.I932 SRI AUROBINDO 


puer 


CP wi orte: WTY 


महालक्ष्मी-पुजा 
जो हो, चाहे हममेंसे बड़े-से-बड़ेकी बात हो या छोटे-से-छोटेकी, हमारी शक्ति हमारी अपनी 
नहीं है, बल्कि वह हमें उस खेलके लिये दी गयी है जो यहां खेलना हैं, उस कार्यके लिये | i 
दी गयी हैं जो यहां करना Zi, हो सकता Z कि शक्ति हमारे अंदर ही गढ़ी गयी हो, A 
पर उसका वर्तमान रूप ही अंतिम नहीं है — चाहे वह शक्तिमय रूप हो या दुर्बलतामय। ह 
किसी भी मुहूर्त वह रूप बदल सकता हैं -- किसी भी मुहुर्त हम, विशेषकर योगका दबाव 
पड़नेपर, दुर्बलताको शक्तिमें बदलते हुए, अयोग्यको योग्य बनते हुए, एकाएक या धीरे-धीरे 
यंत्रात्मक चेतनाको एक नयी उच्चताकी ओर ऊपर उठते हुए या अपनी सोई हुई शक्तियोंको 
विकसित करते हुए देखते हैं। हमारे ऊपर, हमारे भीतर, हमारे चारों ओर सर्वसमर्थ शक्ति 
विद्यमान हैं और बस उसीपर हमें अपने कार्य, अपने विकास और अपने रूपांतरकारी परिवर्तनके 
लिये निर्भर करना चाहिये। अगर हम कार्यमें तथा अपने-आप उस कार्यके एक यंत्र gu 
विशवास रखते हुए और हमें काममें लगानेवाली शक्तिपर श्रद्धा रखते हुए आगे ag तो स्वयं 
परीक्षाओं, mune और असफलताओंका सामना करने और उनपर विजय प्राप्त करनेके समय 
ही हमारे अंदर शक्ति आयेगी और सर्वसमर्थ शक्ति —— जिसके हम अधिकाधिक पूर्ण पात्र बनते 
` जायंगे -- की हमें जितनी आवश्यकता होगी उसे धारण करनेके fet हमारे अंदर क्षमता 
आयेगी i 


| I.II.I954 


E A free and united. India will be there and the Mother will gather around her 
EC her sons and weld them into a single national strength in the life of a great and 
united people. es 
i i i ; _ SRI AUROBINDO 
` भारत स्वाधीन और अखंड होगा| मां अपने बच्चोंको अपने चारों ओर इकटठा करके 
उन्हें एक महान्‌ और संगठित जातिके जीवनमें एक राष्ट्रीय शक्तिके रूपमें गढ़ देंगी । 


2.72.7954 


^ ^ 
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उनके प्रति जिनका काम हैं शासन या नेतृत्व करना 
जब तुम लोगोंको प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम चीजोंको अपनी गतिसे चलने देते हो 
और इसकी प्रतीक्षा करते हो कि प्रकृति मनुष्यपर अपना विकास आरोपित mia लेकिन ag 
सृष्टिका सत्य नहीं है। मनुष्यका मुख्य लक्ष्य हैं अपनी प्रगतिको प्रक्ृतिपर आरोपित करना। 


5.7.7955 
Meditation 


We sat together in silence for a few, minutes, enjoying the company of our soul, 
and we witnessed the gates of Eternity opening wide before us. 
THE MOTHER 


हम कुछ क्षणोंकी नीरवतामें अपनी अंतरात्माके संगका आनंद लेनेके लिये मिल बैठे और 
हमने अपने आगे नित्यताके फाटकोंको पूरी तरह खुलते देखा। 


6.I.I955 


A day may come when all the wealth of this world, freed at last from the en- 
slavement to the anti-divine forces, offers itself spontaneously and fully to the service 


of the Divine’s Work upon earth. 
THE MOTHER 


एक दिन आयेगा जब इस जगत्‌की सारी धन-संपत्ति, आखिर आसुरी शक्तियोंकी दासतासे 
छुटकारा पाकर, अपने-आपको धरतीपर होनेवाले भगवान्‌के कार्यकी सेवाके लिये सहज भावसे, 
पूरी तरहसे न्योछावर कर देगी। 


28.I.I955 


Á “Tf this is she of whom the world has heard, 
Wonder.no more at any happy change. 

po Each easy miracle of felicity 

Of her transmuting heart the alchemy is.” 


Savitri Book XII \ SRI AUROBINDO 


` 29.3.7955 


Happiness comes from the soul’s satisfaction, not from the vital’s or the bodys. 
| The vital is never satisfied; the body soon ceases to be moved at all by what it easily 
- : or always has. Only the psychic being brings the real joy and felicity. 

; | 8.9.7934 ; SRI AUROBINDO 
P, E 4 e 


प्रसन्नता अंतरात्माकी संतुष्टिके कारण आती है, प्राण या झारीरकी संतुष्टिके कारण तहीं। 


(T) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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प्राण कभी संतुष्ट नहीं होता; शरीर भी जो कुछ आसानीसे या सदा मिलता हैं उससे आकर्षित 
F होना एकदम बंद कर देता EO एकमात्र चेत्य पुरुष ही सच्ची प्रसन्नता और आनंद लाता Zl 
- 4.4.I955 s 


One has to be more persistent than the difficulty—there is no other way. 
Nothing can prevail against the soul’s entire will to reach the Divine. 


SRI AUROBINDO 


मनुष्यकों कठिनाईकी अपेक्षा कहीं अधिक आग्रही होना होगा --- और कोई उपाय नहीं है। 
भगवान्‌को प्राप्त करनेके अंतरात्माके अटूट संकल्पके आगे कोई चीज टिक नहीं सकती। 


May 7955 


Shake off all narrowness, selfishness, limitations, and wake up to the conscious- 
ness of Human Unity. This is the only way to achieve peace and harmony. 


} THE MOTHER 


सारी संकीर्णता, स्वार्थ, सीमा-बंधनको दूर हटा दो और मानव-एकताकी चेतनामें सचेत 
होओ। शांति और समस्वरता पानेका एक यही तरीका dig 


l 24.I0.I955 
THOUGHT THE PARACLETE | 


As some bright archangel in vision flies 
Plunged in dream-caught spirit immensities, 
Past the long green crests of the seas of life, 
Past the orange skies of the mystic mind e 
Flew my thought self-lost in the vasts of God. B 
E Sleepless wide great glimmering wings of wind : 

* Bore the gold-red seeking of feet that trod ps 

E: Space and Time's mute vanishing ends. The face. 
Lustred, pale-blue-lined of the hippogriff. 
Erémite, sole daring the bourneless ways, 

Over world-bare summits of timeless being — — 
Gleamed; the deep twilights of the world-abyss 
Failed below. Sun realms of supernal seeing, _ Tos 


^ - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२ 


zi "Thought the great-winged wanderer paraclete 
क Disappeared slow-singing a flame-word rune. 
ES Self was left, lone; limitless, nude, immune. j 
E SRI AUROBINDO 
zz 

= $ ¢.» 
"d 26.I0.I955 
TA s 

d ROSE OF GOD 

s Rose of God, vermilion stain on the sapphires of heaven, 


Rose of Bliss, fire-sweet, seven-tinged with the ecstasies seven! 
Leap up in our heart of humanhood, O miracle, O flame, 
Passion-flower of the Nameless, but of the mystical Name. 


Rose of God, great wisdom-bloom on the summits of being, 

- Rose of Light, immaculate core of the ultimate seeing! 
Live in the mind of our earthhood; O golden Mystery, flower, 
Sun on the head of the Timeless, guest of the marvellous Hour. 


Rose of God, damask force of Infinity, red icon of might, 
Rose of Power with thy diamond halo piercing the night! 

«Lo PE - Ablaze in the will of the mortal, design the wonder of thy plan. 
oo Image of Immortality, outbreak of the Godhead in man. 


Rose of God, smitten purple with the incarnate divine Desire, 
Rose of Life, crowded with petals, colour’s lyre! 

- Transform the body of the mortal like a sweet and magical rhyme; 
Bridge our earthhood and heavenhood, make deathless the children of Time. 


Rose of God like a blush of rapture on Eternity’s face, 
Rose of Love, ruby depth of all being, fire-passion of Grace! 
Arise from the heart of the yearning that sobs in Nature’s abyss; 
_ Make earth the home of the Wonderful and life Beatitude’s kiss. 
3 SRI AUROBINDO 


(3) 
E ` पारदशीं नीलिमापर 


अप्रैल १९७२ 


> 5. 
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आत्म-सत्ताके शिखरको उच्चतापर 

ईशके पाटल ! सुबुद्धि-कोष हो तुम 

विञव-सत्ताकी परम निस्सीमताके 

ज्योतिके पाटल ! पटल निर्दोष हो तुम। 
सुभग wir waa दिव्य अंकुर 
वसुंधरापर अवतरित हो धार जीवन 
शीशपर है सूर्यं समयातीत के तू 
चमत्कारी दिव्य "क्षणका तू अतिथि बन। 

i 


| (3) 
ईशके पाटल ! महाबल-पुंज रक्तिम ! 
तुम अरुण सामर्थ्यं हो निस्सीमता के 
शक्तिके पाटल | प्रखर तेजस्विता से — 
काटते हो तार तमकी भीमता Gd 
मर्त्य-मनुकी. कामनामें दीप्त होकर 
` दो महद्‌ आकार अपनी कल्पना को 
अमरताके बिम्ब ! जन-जन के gaat 
दो प्रसारण उच्च दैवी भावनाको। 


: ed) i 
fux पाटल ! gu तुम नील लोहित स्का 
देहधारी दिव्य इच्छाके परंससे 
प्राणके पाटल ! पंखुड़ियोंमें प्रतिष्ठित 
रंग-वीणामें निनादित तुम सरस-से। | 
मर्त्यं देहीको करो खूपांतरित यूं 
मधुर सम्मोहन भरा ज्यों गीत कोई 
पार्थताको दिव्यतासे बांध: दे दो | 
_कालू-पुत्रोंको अनश्वर जीत कोई। | 


Mio pit > ° 
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= Mother divine, thou art with us, each day thou givest me that assurance, and 
B closely united in an identification that grows more and more integral, more and more 
E. constant, we turn to the Lord of the universe and to That which is beyond in a great 
A aspiration towards the new Light. 

i 'THE MOTHER 
z & मां भगवती! तू हमारे साथ है, प्रत्येक दिन मुझे यही आश्वासन देती है, और, 


अधिकाधिक पूर्ण और सतत बननेवाली एकात्मताके अंदर घनिष्ठतापूर्वक युक्त होकर तथा नयी 
ज्योतिके लिये एक महान्‌ अभीप्सा रखते हुए हम विश्वके स्वामी और विश्वके परे विद्यमान 
दिव्य सद्वस्तुकी ओर मुड़ रहे हैं। 


I4.II.I955 
ANCIENNE LÉGENDE CHALDÉENNE 


Il y a longtemps, fort longtemps, au pays aride qui est maintenant l'Arabie, un 
étre divin s'était incarné sur terre pour y éveiller l'amour supréme. Comme de juste 
- il fut persécuté par les hommes, incompris, soupçonné, pourchassé. Blessé mortel- 
lement par ses agresseurs, il voulut mourir solitaire et tranquille pour pouvoir accomplir 
son œuvre, et poursuivi, il courut; soudain, dans la grande plaine dénudée, un petit 
buisson.de grenadier se présenta. Le Sauveur se faufila sous les branches basses, 
pour quitter son corps en paix; et aussitót le buisson se développa miraculeusement, 
grandit, s'élargit, devint profond et touffu, de sorte que lorsque les poursuivants pas- 
sérent, ils ne se doutérent méme pas que Celui qu'ils poursuivaient était caché là, et 
ils continuèrent leur route 
"Tandis que goutte à goutte le sang sacré tombait, fertilisant le sol, le buisson se 
५ couvrit de fleurs merveilleuses, écarlates, énormes, fouillis de pétales, innombrables 
gouttes de sang 

Ce sont ces fleurs qui, pour nous, expriment et contiennent l'Amour Divin. 

LA MÈRE 


E een AA 


X Um एक, प्राचीन केल्डियन कहानी 


बात पुरानी है, बहुत पुरानी। एक रेगिस्तानमें जहां अब अरब देश हैं भगवाते परम 
` प्रेमको amas. लिये धरतीपर अवतार लिया ari जैसा कि हुआ करता है, मनुष्योंने उन्हें 
Wed समझा, उनपर संदेह किया, उन्हें कष्ट दिये औरं उनका. पीछा किया। आतताइयोंके 
आघातोंसे ये बहुत बुरी तरह घायल हो गये। अपना काम पूरा करनेके लिये ये. दौड़े। आतः | 
थे। ga बंजर भूमिमें अचानक एक अनारकी झाड़ी दिखायी दी। रक्षक | 


शरीर त्याग करनेके लिये झाड़ीके नीचे शरण ली। तुरंत ला 


ə 7 TEE eI S फू रू s 
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५ qaaa करके पवित्र रक्‍त धरतीपर गिरता गया और उसे उपजाऊ बनाता गया। झाड़ी 
| . बहुत सुन्दर, बड़े-बड़े, गहरे लाल रंगकी पंखुड़ियोंसे भरे हुए Bela लद गयी, मानो रक्तकी 
असंख्य dà dil 


ये वही फूल थे जो हमारे लिये भागवत प्रेमका प्रतीक हैं। 


75.77.7955 


India must rise to the height of her mission and proclaim the truth to the world 
THE MOTHER 


भारतको अपन लक्ष्यकी ऊंचाईतक उठकर जंगत्‌के आगे सत्यकी घोषणा करनी चाहिये। 
5 6.7.7956 ; > | 


Give all you are, all you have, nothing more is asked of you but also nothing less, . 


THE MOTHER 


तुम जो कुछ हो और तुम्हारे पास जो कुछ हैं, वह सब दे दो, तुमसे इससे ज्यादाकी मांग 
बिलकुल नहीं की जाती। लेकिन इससे कुछ कमकी भी नहीं। 


29.3.7956 


The Lord has willed and Thou dost execute: 

A new light shall break upon earth 

A new world shall be born, 

And the things that were promised shall be fulfilled a 
THE MOTHER = 
Later Mother made certain changes— ut 
Lord, Thou hast willed, and I execute; 

A new light breaks upon earth / 
A new world is born. 

The things that were promised are fulfilled 


FON MAR ne 


भगवानूने इच्छा की, और ते उसे पूर्ण कर रही है; . 
. एक नयी ज्योति पृथ्वीपर छा जायगी । 
एक नया जगत्‌ उत्पन्न- हो जायगा। | 
जिन चीजोंके लिये वचन दिया गया था 


8 | | | 
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To all those who aspire. 
Open yourself to the New Force. Let it do in you its work of transformation, 
THE MOTHER 


अपने-आपको नयी शक्तिके प्रति खोलो। उसे अपने अंदर रूपांतरका काम करने दो। 


4-4-7956 
£ ^ 
The Supramental is a truth and its advent is in the very nature of things inevi- 


table. 
SRI AUROBINDO 


z 


अतिमानस एक सत्य है और वस्तुओंके स्वभावकी दृष्टिसे ही उसका प्रकट होना अनिवार्य g | 
II.IO.I956 


Self-surrender to the divine and infinite Mother, however difficult, remains our 
only effective means and our sole abiding refuge,—self-surrender to her means that 
our nature must be an instrument in her hands, the soul a child in the arms of 


the Mother. i 
SRI AUROBINDO 


दुर्गाष्टमी 

दिव्य और अनंत मांके प्रति आत्मसमर्पण करना ही, चाहे वह जितना कठिन क्यों न हो 
हमारे लिये एकमात्र फलदायी साधन और हमारा एकमात्र स्थायी आश्रय हैं; मांके प्रति आत्म- 
समर्पण करनेका अर्थ यह है कि हमारी प्रकृति उनके हाथोंका यंत्र और हमारी अंतरात्मा उतकी 
o गोदका बालक बन जाय। 


^ 


73.70.7956 
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Even if the struggling world is left outside 
One man’s perfection still can save the world. 
There is won a new proximity to the skies, 
A first betrothal of the Earth to Heaven, 

A deep concordat between Truth and Life: 

A camp of God is pitched in human time. 


Savitri, Book VII, 5 SRI AUROBINDO 
I9.I0.I956 


I am the inviolable ecstasy. ^ 
They who have looked on me shall grieve no more. 


Savitri SRI AUROBINDO 
2.II.I956 


Thou hast come down into a struggling world 

To aid a blind and suffering mortal race, 

To open to Light the eyes that could not see, 

To bring down bliss into the heart of grief, 

To make thy life a bridge twixt earth and heaven.... 


Savitri, Book VII, 6 SRI AUROBINDO 


January 7957 


Let the new Light be spread upon earth and change the condition of human life. 
'THE MOTHER 


वर दे कि नयी ज्योति धरतीपर फैल जाय और मानव जीवनकी परिस्थितियोंको बदल दे। 


5.2.7957 


tance by the thought, desire our sacrifice. 
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N’ambitionne rien, surtout ne prétend jamais rien; sois 4 chaque instant le maxi- 
mum de ce que tu peux être. 


: La MERE 
किसी चीजके लिये इच्छा न करो, किसी चीजके लिये कभी दावा न करो। हर क्षण 
अपनी शक्यताके अनुसार ऊंचे-से-ऊंचे स्तरपर TT! 


29.3.7957 


The descent of the Supramental can hasten things, but it is not going to act as 8 
patent universal medicine or change everything in the twinkle of an eye. 


x 


The Supermind coming down on earth will change nothing in a man if he clings 


to the ego. 
SRI AUROBINDO 


। अतिमानसका अवतरण चीजोंकी गतिको तेज बना सकता है, पर वह किसी पेटेंट रामबाण 
औषधकी तरह काम नहीं करेगा और न एक निमिषमें हर एक चीजको ace ही डालेगा। 


अगर मनष्य. अपने अहंकारसे चिपटा रहे तो धरतीपर अवतरित अतिमातस उसमें कुछ 


भी परिवर्तन नहीं SAT | 


4-4-7957 


Ever He come to us across the years © 
र Wearing a sweet new face that is the old...... 
.' ; To uncover the Spirit, to change back into God...... - 


-., SRI AUROBINDO 


74.5.7957 


: 
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श्रीअरविदके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट HAST इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं हैं 
कि उनकी faremo सजीव अभिव्यक्ति बना जाय। 


2.70.7957 


For those who use their physical eyes alone, the victory will be apparent only 
when it is total, that is to say, physical. / 
THE MOTHER | 


जो केवल स्थूल आंखोंसे ही देखते हैं, उनके लिये विजय तभी प्रत्यक्ष होगी जब वह 
सर्वागपूर्णं अर्थात्‌ भौतिक विजय हो। ` 


8.70.7957 


He sang of a divine day that comes, 
The human godhead of the golden Child 
And heavenly Nature intimate with man. 
. He sang the descending feet of Light 
And alchemy of the internal flame; 
He sang of Night’s defeat and marvellous change 
And strife grown laughter of the soul’s embrace, 
And pain transfigured in the fiery floods 
And joy transmuting to a magic touch, 
And sin delivered from itself by love 
And sorrow that shall die in a white bliss, 
And immortality surprising earth. 
: SRI AUROBINDO 


22.I0.I957 


Vain, they have said, is the anguish of man | : : S 
and his labour diurnal : So ee 
. Vainly his caravans cross through the desertof = 
; ‘Time to the Eternal. ee 
Thick and persistent the Night confronts | 
all his luminous longings, ड YR 
. ‘ Dark is Death’s sickle that mows like a harvest | 
_ his hosts and his throngi 


PIN 


e | €. 
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24.7.7958 


The central circle represents the Divine Consciousness. E 

The four petals represent the four powers of the Mother. : 

The twelve petals represent the twelve powers of the Mother manifested for 
Her work. 


THE MOTHER 


महासरस्वती-पुजा 


ES. केंद्रीय वृत्त भागवत चेतनाको सूचित करता हैं। 
चार दल: भगवती माताकी चार शक्तियोंके सूचक हैं। 
बारह दल भगवती माताके कार्यके लिये अभिव्यक्त. उनकी बारह शक्तियोंके प्रतीक हैं। 


: 29.3.7958 


When you are in need of an external change, it means that you do not progress 
internally. For he who progresses internally can live always under the same external 
conditions; these constantly reveal to him new truths. 


THE MOTHER 


यदि तुम्हें किसी बाहरी परिवर्ततकी आवश्यकता हो तो इसका मतलब है कि तुम आंतरिक 
रूपसे उन्नति नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो व्यक्ति आंतरिक रूपसे उन्नति करता हैं वह सवदा 
एक ही प्रकारकी बाहरी अवस्थाओंमें रह सकता है; वे निरंतर उसके सम्मुख नये-तये सत्योंको 
प्रकट करती रहती हैं। 


4.4.7958 


The descending triangle represents Sat-Chit-Ananda. 
The ascending triangle represents the aspiring answer from 
a 3 matter under the form of life, light and love 
The junction of both—the central square—is the perfect manifestation having 
at its centre the Avatar of the Supreme—the lotus 


सूचित करता है। | | i 


A 


RUM त और प्रेमके रूपमें जड़तत्त्वसे आनेवाले अभीष्साखूपी उत्तको 


place. Cast from the mind all insistence on your personal ideas and judgments, then 
you will have the wisdom to understand her. Let there be no obsession of self-will, 
ego-drive in the action, love of personal authority, attachment to personal preference, 
then the Mother’s force will be able to act clearly in you and you will get the inexhaus- 
tible energy for which you ask and your service will be perfect. 


> a, = 
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a= 

MY BLESSINGS. = 

Efface the stamp of ego from the heart and let the love of the Mother take its ee 


SRI AUROBINDO 


दुर्गा-पुजा 
आशीर्वाद : 
अपने हृदयसे अहंकी छाप मिटा दो और उसका स्थान श्रीमाताजीके प्रति अपने प्रेमको लेने 
दो। व्यक्तिगत विचारों और निर्णयोंके प्रति होनेवाले समस्त आग्रहको अपने मनसे निकाल 
फेंको, तभी श्रीमांको समझने योग्य ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। अपनी निजी इच्छा, कर्मकी ae 
जन्य प्रेरणा, व्यक्तिगत अधिकारकी लिप्सा, व्यक्तिगत अभिरुचिके प्रति आसक्ति आदिके quu 
मत होओ, तभी श्रीमाताजीकी शक्ति स्पष्ट wad तुम्हारे अंदर कार्यं कर सकेगी और जिस 


अक्षय शक्तिको तुम चाहते हो उसे प्राप्त कर सकोगे तथा तुम्हारी सेवा भी सर्वागपूर्ण बन 
जायगी । 


22.I0.I958 


By the victory is meant the final emergence of the embodied consciousness on 
earth from the bondage of the Ignorance. That had to be prepared through the ages 
by a spiritual evolution. Naturally the work up till now has been a preparation of * 


# NET 


^ which the long spiritual effort and experience of the past has been the outcome. It 

$ has reached a point at which the decisive effort has become possible D 
a | : SRI AUROBINDO 
: विजयका अर्थ है अज्ञानके बन्धनसे मुकत देहधारी चेतनाका पृथ्वीपर चरम प्रकाश। युगः 
oH एक आध्यात्मिक क्रमविकासके द्वारा इसकी तैयारी करनेकी आवश्यकता थी। स्वभावतः 

E ही अबतक तैयारीका कार्य होता रहा है और भूतकालके सभी दीर्घ आध्यात्मिक प्रयास और 


` ` अनुभव उसीके परिणाम थे। अब वह्‌ कार्य उस बिन्दुपर जा पहुंचा है जहां अंतिम 
लिये प्रयास करना संभव हो गया -है। = gens 


27.70.7958 


i 
In 2 
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७२. | पुरोधा 


All Nature dumbly calls to her alone 
To heal with her feet the aching throb of life. 


id 8 3 08५0 en) 


SRI AUROBINDO 


IO.II.I958 


: «When she is allowed to intervene in her strength, then in one moment are broken 
= pe * like things without consistence the obstacles that immobilise or the enemies that assail 
the seeker." 

SRI AUROBINDO 


महालक्ष्मी-पुजा 


$5 जब उन्हें स्वसामर्थ्यके साथ कहीं भी दखल देनेका अवसर मिलता हैं तब एक SU 
संगतिविहीन पदार्थोके समान नष्ट हो जाती हैं वे सब बाधाएं जो साधकको आगे बढ़नेसे लाचार 
किये रहती हैं और वे सब दस्यु भी मृतप्राय हो जाते हैं जो साधकपर आक्रमण किया करते हैं। 


20.I0.I958 


(How is the intervention of Mahakali Force felt?) 


It is felt as if something swift, sudden, decisive and imperative. When it inter- 
venes, it has a kind of divine or supramental sanction behind it and is like a fiat against 
which there is no appeal. What is done cannot be reversed or undone. The adverse 
forces may try, may even touch or invade, but they retire baffled and it is seen as soon 
as they withdraw that the present ground has remained intact — it is felt even in the 
attack. Also the difficulties that were strong before, if touçhed by this fiat, lose their 
power, their verisimilitude destroyed or are weak shadows that come only to flicker 
and fade away. I say “allowed”, because this ‘supreme action of Mahakali is compa- 
ratively rare, the action of the other Powers or a partial action of Mahakali is more 
common. 


SRI AUROBINDO 


` (यह कैसे अनुभव होता है कि महाकालीकी शक्तिने हस्तक्षेप किया है?) 


इसका अनुभव इस प्रकार होता है मानो कोई बड़ी क्षिप्र, आकस्मिक, निर्णायक और दुर्दम- 
नीय बात घटित हो रही हो। जब वह हस्तक्षेप करती हैं तब उसके पीछे एक Xara 
: ow. अनुमति होती है तथा वह एक ऐसी राजाज्ञाकी जैसी होती है जिसके 


चेष्टा कर सकती हैं, यहांतक कि छू सकती, या चढ़ाई कर 
हैं और जैसे ही वे पीछे हटती हैं बैसे ही देखा | 
ह्‌ REA बाल आक्रमण चलते रहतेपर भी n E: 
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होती है, अधिकांश अवसरोंपर दूसरी शक्तियोंकी क्रिया या महाकाळीकी आंशिक क्रिया ही 
होती हैं। 


72.2.7959 


Even if there is much darkness — and this world is full of it and the physical 
nature of man also — yet a ray of the true Light can prevail eventually against a ten- 
fold darkness. Believe that and cleave to it always. 


29.72.7932 SRI AUROBINDO 


यद्यपि अंधकार बहुत अधिक है —— और यह जगत्‌ तथा साथ ही मनुष्यकी भौतिक प्रकृति 
भी उससे भरी हुई हैं --- फिर भी सच्ची ज्योतिकी एक किरण ही अंतमें दसगुने अंधकारको 
भी पराजित कर सकती gl इस बातपर विश्वास करो और इसे हमेशा दृढ़तापूर्वक पकड़े रहो । 


29.3.7959 


It is not perhaps very useful to forecast by the mind what will be the precise 
results of the descent of a supramental consciousness into a world in which up to now 
the mental intelligence has been the highest evolutionary product and leading power. 
For the supermind is a consciousness which will work in a very different way from the 
mind and the lines laid down for it by the latter are not likely to be respected by 
greater energy in its self-organisation and operation here. 

SRI AUROBINDO 

संभवतः मनके द्वारा यह भविष्यवाणी करना बहुत लाभदायी नहीं है कि जिस जगतूमें 

अभीतक मनोमयी बुद्धि ही क्रमविकासका उच्चतम परिणाम और सर्वश्रेष्ठ शक्ति रही है उसमें 

अतिमानसिक चेतनाके अवतरणका ठीक-ठीक फल क्या होगा। क्योंकि अतिमानस एक एसी 

शक्ति है जो मनसे एकदम भिन्न प्रकारसे कार्यं करेगी और यह संभव नहीं कि मन उस महत्तर | 
शक्तिके लिये जो पद्धति निर्धारित करे, वह उसीका अपने निजी संगठन और क्रिया-कलापमें . 


. अनुसरण करे। 


! 
f 


4-4-7959 


Let the new birth become manifest in your heart and radiate in calm and j 
take up all the parts of your being, mind and vision and will and feeling and lif 
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ले ले। तुम्हारे जीवनका प्रत्येक दिन तबतक उसे विकसित करे तथा महत्तर परिपूर्णताकी 
ओर ले जाय जबतक कि तुम्हारे अंदरकी सभी चीजें श्रीमाताजीकी संतान नहीं बन जातीं। 
वह ज्योति, शक्ति और उपस्थिति तबतक तुम्हें अपने अंदर लिये रहें, तुम्हारी रक्षा करें तथा 
तुम्हारा पालन-पोषण करें जबतक कि तुम्हारी समूची भीतरी और बाहरी सत्ता एक अखंड 
गतिधारा तथा उसकी शांति, शक्ति और आनंदकी अभिव्यक्ति नहीं बन जाती। 


E- ; 72.4.7959 
- 2 Faithfulness is the sure basis of success. : 
; THE MOTHER 


वफादारी, निष्ठा सफलताका निश्चित आधार dg 


9.70.7959 
The seed of Godhead sleeps in mortal hearts, 
The flower of Godhead grows on the world-tree: 
All shall discover God in self and things, 
But when God’s messenger comes to help the world 
And lead the soul of earth to higher things, 
He too must carry the yoke he came to unloose; 
He too must bear the pang that he would heal: 
Exempt and unafflicted by earth’s fate, 


How shall he cure the ills he never felt? 2942: 
SRI AUROBINDO 


II.I0.I959 


Misery shall pass abolished from the earth; 
- —. The world shall be freed from the anger of the Beast, : 

. . From the cruelty of the Titan and his pain. 

"There shall be peace and joy for ever more. 


I6.I0.I959 
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37.70,7959 


There is nothing that is impossible to Her who is the conscious Power and uni- 
versal Goddess all-creative from eternity and armed with the Spirit’s omnipotence. 
The Shakti in her workings will strike ruthlessly at all forms of ignorance and 
blindness and all even that trusts wrongly and superstitiously in her, and we must be 
prepared to abandon a too persistent attachment to forms of faith and cling to the saving 
reality alone 
SRI AUROBINDO 


काली-पुजाः 


जो शाश्‍वत कालसे अखिल जगत्‌की सृष्टि करनेवाली तथा परमात्माकी सर्वशक्तिमत्तासे g- 
सज्जित चँतन्यमयी शक्ति एवं विश्वमयी महादेवी हैं, उनके लिये कुछ भी असंभव नहीं है। 
महाशक्ति अपना कार्य करते समय सब प्रकारके अज्ञान तथा अंधतापर कठोरतापूर्वक आघात 
करेंगी तथा जो कुछ भूलसे और कुसंस्कारवश उन चीजोंपर निर्भर करेगा उस सबपर भी चोट 


करेंगी : हमें श्रद्धा-विइवोसके बाहर edit प्रति अत्यंत प्रबल आसक्तिका त्याग करने एवं एक- 


मात्र मुक्तिदायिनी sega चिपके रहनेके लिये प्रस्तुत हो जाना होगा। 2 
6.7.7960 


To be or become something, to bring something into being is the whole labour 
of the force of Nature; to know, feel, do are subordinate energies that have a value 
because they help the being in its partial self-realisation to express what it is and help 
it too in its urge to express the still more not yet realised that it has to be. 


The Life Divine SRI AUROBINDO 


कुछ होना या बन जाना, किसी चीजको अस्तित्वमें ले आना ही प्रकृतिकी शक्तिके समस्त 
प्रयासका लक्ष्य d; जानना, अनुभव करना और कार्यान्वित करना गौण शक्तियां हैँ और इनका 
भी कुछ मूल्य है, क्योंकि ये सत्ताकी आंशिक आत्मसिद्धिमें सहायता पहुंचाती हैं जिसमें कि वह 
स्वयं जो कुछ है उसे अभिव्यक्त कर सके, तथा उससे भी अधिक, जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ 
हैं एवं जो उसे होना है उसे अभिव्यक्त करनेंकी प्रेरणामें भी सहायता करती हैं। 


~ x 


^ 2,2.7960 MR 


ue 
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७६ 
सरस्वती पुजा 
सविताके परम कल्याणकारी (सर्वश्रेष्ठ) रूपका, परम पुरुषकी ज्योतिका ध्यान हम करें। 
वह ज्योति हमें सत्यसे आलोकित करे। 


29.2.7960 


During the common meditation on Wednesday the 29th February I956 


This evening the Divine Presence, concrete and material, was there present 
amongst you. I had a form of living gold, bigger than the universe, and I was facing 
a huge and massive golden door which separated the world from the Divine. 

As I looked at the door, I knew and willed, in a single movement of consciousness, 
that ‘the time has come’, and lifting with both hands a mighty golden hammer I struck 
one blow, one single blow on the door and the door was shattered to pieces. 

Then the supramental Light and Force and Consciousness rushed down upon 


earth in an uninterrupted flow. 
| THE MOTHER 


(बुधवार, सामूहिक ध्यानका समय -- २९-२-१९५६) 


उस दिन शामको भगवानूकी सत्ता ठोस और भौतिक ead तुम लोगोंके बीच विद्यमान 
थी। मेरा आकार जीवंत स्वणेसे गठित था और समूचे विश्वसे भी बड़ा uri 8 सोनेके 
एक बहुत बड़े और भारी-भरकम फाटकके सामने उपस्थित थी जो जगतूको भगवात्‌सें पृथक्‌ 
कर रहा था। 
ज्यों ही मेरी दृष्टि उस फाटकपर पड़ी त्यों ही, चेतनाकी एक ही क्रियाके द्वारा, मैंने जान 
लिया और मनमें ठान लिया कि समय आ गया है'। मैंने दोनों हाथोंसे सोनेका एक बहुत बड़ा. 
ast उठाकर फाटकके ऊपर एक चोट की, केवल एक ही चोट, और फाटक चूर-चूर हो गया। | 
फिर तो अतिमानसिक ज्योति और शक्ति और चेतना एक अविरत धारामें पृथ्वीपर GTA 
उतरने लगीं। 


4-4-7960 


An eye that visualised the viewless planes 
z = Exposed the depths concealed by Nights fronts 


'Till all seemed known. Ee 
LN CE ke T RE. Re SRI AUROBINDO 


28.9.7960 


to age, in life after life, we come down into the — š : 
the Home of Delight. Now too we are born, 
O MOTHER, DESCEND UPON EARTH, COME 


2 

+ > 
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मातः et! हम युग-युगमें मानवशरीरमें अवतीर्ण होकर जन्म-जन्ममें तुम्हारा ही कार्य 
करके तुम्हारे आनन्द-धाममें लौट जाते हैं। इस बार भी हम तुम्हारे ही कार्यके व्रती होकर जन्मे 
हैं। सुनो, मातः धरतीपर आविर्भूत होओ, हमारी सहायताके लिये आओ। 

मातः दुर्ग ! हम तुम्हारी संतान हैं। हम तुम्हारे प्रसादसे, तुम्हारे प्रभावसे महत्‌ कार्यके, 
महत्‌ भावके उपयुक्त हों। विनाश करो हमारी क्षुद्रताका, विनाश करो हमारे स्वार्थका और 
विनाश करो हमारे भयका । 


30.9.7960 


MOTHER DURGA! Enter our bodies in thy Yogic strength. We shall become 
thy instruments, thy sword slaying all evil, thy lamp dispelling all ignorance. Fulfil 
this yearning of thy young children, O Mother. Be the master and drive thy instru- 
ment, wield thy sword and slay the evil, hold up the lamp and spread the light of 
knowledge. Make thyself manifest 

MOTHER DURGA! When we possess thee, we shall no longer cast thee away; 
we shall bind thee to us with the tie of love and devotion. Come, Mother, manifest 
thyself in our mind and life and body. 

Come, Revealer of the hero-path. We shall no longer cast thee away. May our 
entire life become a ceaseless worship of the Mother, all our acts a continuous service 
to the Mother, full of love, full of energy. This is our prayer, O Mother, descend upon 
earth, make thyself manifest in this land of India. 

: ; SRI AUROBINDO 


मातः दुर्गं ! हमारे शरीरमें योगबलसे प्रवेश करो। हम तुम्हारे यंत्र बनेंगे, तुम्हारे अशुभ 

विनाशी खड्ग बनेंगे, तुम्हारे अज्ञान-विनाशी प्रदीप बनेंगे। भारतीय युवकोंकी यह उत्कंठा 

पूरी करो। यंत्री होकर यंत्र चलाओ, अपना खड्ग घुमाकर अशुभका हनन करो, अपना दीपक 
E दिखाकर ज्ञानका प्रकाश फँलाओ। अपने-आपको अभिव्यक्त करो। 
मातः दुर्गे ! तुम्हें पाकर फिर विसर्जन नहीं करेंगे, श्रद्धा-भक्ति-प्रेमकी डोरीमें बांध रखेंगे। 
आओ, मातः, हमारे AAA, प्राणमें, शरीरमें प्रकट होओ। 
= वीरमार्गेप्रदशनि आओ ! अब विसर्जन नहीं करेंगे। हमारा अखिल जीवन अनविच्छिन्न 
5 दुर्गापूजा हो, हमारा समस्त कर्म अविरत पवित्र प्रेममय शक्तिमय मातुसेवाब्रत हो, यही प्रार्थना - 
है, & मातः, आविर्भूत होओ, भारतमें, प्रकट diem | ie 


4.70.7960 


a i Because Thou art All-beauty and All-bliss, 

bv n. My soul blind and enamoured yearns for Thee; 
giu It bears Thy mystic touch in all that is | 

3 . And thrills with the burden of that ecstasy. 


Behind all eyes I meet Thy secret gaze 


e 
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It loves Thy body in all living things; 
Thy joy is there in every leaf and stone; 
The moments bring Thee on their fiery wings; 
Sight’s endless artistry is Thou alone. 


Time voyages with Thee upon its prow 
And all the future’s passionate hope is Thou. 


25.70,7939 है SRI AUROBINDO 
29.3.7967 
OUR PATH 


. To walk on the path you must have a dauntless intrepidity, you must never tum 
back upon yourself with this mean, petty, weak, ugly movement that fear is. 

An indomitable courage, a perfect sincerity, a total self-giving to the extent 
that you do not calculate or bargain, you do not give with the idea of receiving, you 
do not offer yourself with the intention of being protected, you do not have a faith 
that needs proofs,—this is indispensable for advancing on the path;—this alone can 


shelter you against all dangers 
THE MOTHER 


साधन-पथपर चलनेके लिये तुम्हारे अंदर निर्भीक वीरता होनी चाहिये, तुम्हें कभी इस 
हीन, तुच्छ, दुर्बल और कुत्सित वृत्ति अर्थात्‌ भयके कारण पीछे नहीं हटना चाहिये । 
. दुर्दमतीय साहस, पूर्ण सच्चाई, watt आत्मदान -- इस हदतक कि तुम कभी fem 
या मोल-तोल न करो, तुम इसलिये न दो कि तुम पाओगे, तुम इस उद्देश्यसे आत्मोत्सर्ग त 
करो कि तुंम सुरक्षित रहोगे, तुम ऐसी श्रद्धा न रखो जिसे प्रमाणकी आवश्यकता हो; इस 
पथपर अग्रसर होनेके लिये यह सब अनिवार्य है, बस यही तुम्हें सब विपत्तियोंसे बचनेके लिये 
आश्रय प्रदान कर सकता Ed 


YATI 545 0) 


 _ All can be done by the Divine,—the heart and nature, purified,—the inner con- 
_ sciousness awakened, the veils removed,—if one gives oneself to the Divine with trust 
and confidence and even if one cannot do so fully at once, yet the more one does $0; 


_ the more the inner help and guidance comes and the experience of the Divine grows 
If the questioning mind becomes less active and humility and the will to — 
this ought to be perfectly possible- No other strength and tapasya 


* a 
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अंदर भगवान्‌की अनुभूति बढ़ती रहेगी। यदि ताकिक मन कम क्रियाशील बन जाय और 
विनम्रता तथा समर्पणका संकल्प बढ़े तो इसे करना पूर्ण रूपसे संभव हो सकता है। उसके 
बाद, एकमात्र इस चीजके अतिरिक्त, अन्य किसी शक्ति-सामर्थ्यं और तपस्याकी आवश्यकता 
नहीं रह जाती। 


प7.70.7967 


Durga is the Mother’s power of Protection. 


x 


Those who are not straightforward cannpt profit by the Mother’s help, for they 
themselves turn it away. Unless they change, they cannot hope for the descent of the 
supramental Light and Truth into the lower vital and the physical nature; they re- 
main stuck in their own self-created mud and cannot progress 

SRI AUROBINDO 


दुर्गापुजा . ., E. 
दुर्गा श्रीमांकी संरक्षण-शक्ति g | : 

* 
जो लोग ऋजु नहीं हैं वे श्रीमांकी सहायतासे लाभ नहीं उठा सकते क्योंकि वे अपने-आप 
ही उसे दूर हटा देते हैं। जबतक वे परिवर्तित नहीं हो जाते तबतक वे यह आशा नहीं कर 
सकते कि अतिमानसिक ज्योति और सत्य उनकी निम्नतर प्राणिक और भौतिक प्रकृतिमें अव- 
-तरित होंगे; वे लोग अपनी ही बनायी हुई दलदलमें फंसे रहते हैं और उन्नति नहीं कर सकते। 


I9.I0.I96I i 
You must make grow in you the peace that is born of the certitude of victory. 
3 ह i SRI AUROBINDO 
E. - विजया-दशमी 
E ` तुम्हें अपने अंदर उस शांतिको बढ़ाना चाहिये जो विजयकी निश्चिततासे पैदा होती है। | 
x VADE, : MS 

23.I0,.I96I s 


Matter is but a form of consciousness; nevertheless solve not the 
into its subjectivity. Reject not the body of God, O God lover, 
joy; for His body too is delightful even as His spirit. = = 


ec 
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आनन्दके लिये बनाये रख; क्योंकि उनका शरीर भी ठीक उसी तरह आनन्दमय है जिस तरह 
उनकी आत्मा | 


I.II.IQ6I 


Whatever work you do, do it as perfectly as you can. 
That is the best service to the Divine in man. 


THE MOTHER 


तुम जो भी काम करो, जितनी पूर्णताके साथ कर सकते हो करो। यही मनुष्यके अंदर 
भगवान्‌की सबसे अच्छी सेवा हैं। 


7.II.I96I 


In the inconscient dreadful dumb Abyss 
Are heard the heart-beats of the Infinite. 
The insensible midnight veils His trance of bliss, 
A fathomless sealed astonishment of Light. 


SRI AUROBINDO 


29.3.7962 


To concentrate most on one's own spiritual growth and experience is the first 
necessity of the sadhak—to be eager to help others draws away from the inner work. 
To grow in the spirit is the greatest help one can give to others, for then something 
flows out naturally to those around that helps them. 

SRI AUROBINDO 


स्वयं अपनी आध्यात्मिक उन्नति और अनुभूतिपर सबसे अधिक एकाग्र होना ही साधककी 
पहली आवश्यकता है --- दूसरोंकी सहायता करनेके लिये उत्सुक होनेपर वह इस आंतरिक कार्यसे 
दूर हट जाता है। आत्मामें वद्धित होना ही सबंसे बड़ी सहायता हैं जो मनुष्य दूसरोंको 
दे सकता है, क्योंकि उस हालतमें एक ऐसी चीज साधकके भीतरसे स्वभावतः निकलकर उसके 
आसपासके लोगोंकी ओर जाती है जो उन्हें सहायता” पहुंचाती है। 


»4.7962 c 


Physically, materially, upon earth, it is in gratitude one finds the source of the 


“purest delight. 
; ‘THE. MOTHER 


aif रूपमें, स्थूल रूपमे, qw ted Tux, क्ृतज्ञताके अंदर ही शुद्धतम आंनंदका खोत पाया 
जाता हैं। 
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29.2.7964 


And earth shall be the Spirit’s manifest home. 
SRI AUROBINDO ' 


j 29.3.7964 
Because thou art, men yield not to their doom, 
But ask for happiness and strive with fate. 
Savitri SRI AUROBINDO 


4-4-7964 


. The Mother's victory is essentially a victory of each sadhak over himself. It can 
only be then that any external form of work can come to a harmonious perfection. _ 


SRI AUROBINDO 


श्रीमाताजीकी विजय मूलतः प्रत्येक साधककी स्वयं अपने ऊपर विजय da यह हो जानेपर 
ही कर्मका कोई बाह्य रूप सुसमंजस पूर्णताको प्राप्त हो सकता है। 
25.72.7964 


If you want peace upon earth, first establish peace in your heart 
If you want union in the world, first unify the different parts of your being 


Blessings. 


t . THE MOTHER 


\ 


अगर तुम पृथ्वीपर शांति चाहते हो तो पहले अपने हृदयमें शांति स्थापित करो। 
यदि तुम विश्वमें एकत्व चाहते हो तो पहले अपनी सत्ताके विभिन्न अंगोंमें एकत्व लाओ। 
24.4.7966 | 


If in man the seed of aspiration is watered with true spirituality then he will grow 
into Divinity. ; 


5९६ NS alg fh i se wt te dnt $ 


. ` आगर मनुष्योंमें अभीप्साके बीजको सच्ची आध्यात्मिकतासे सीचा जाय तो वह दिव्य 
विकसित होगा। 


ae 
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पाथिव जीवन एक महान्‌ देवका स्वनिर्वाचित निवास-स्थलू हैं और उन देवताका शाइवत 


संकल्प यह हैं कि पार्थिव जीवन एक अंध कारागार बने रहनेके बदले उनके परम मनोहर प्रासाद 
तथा उच्च स्वर्गस्पर्शी मन्दिरमें परिवर्तित हो जाय । 


29.2.7968 


Truth alone can give to the world the power of receiving and manifesting the 
Divine Love. 
THE MOTHER 


एकमात्र परम सत्य ही भागवत प्रेमको ग्रहण करते और अभिव्यक्त करनेकी शक्ति संसार- 
को दे सकता il 


I3.2.I97I 


True liberty is an ascehding movement, not yielding to the lower instincts. 

True liberty is a Divine Manifestation 

We want the true liberty for India so that she may be the right example for the 
world as the Demonstration of what humanity must become 

^ ; ; THE MOTHER 

सच्ची स्वाधीनता एक चढ़ती हुई गति है जो निचली वृत्तियोंके सामने नहीं झुकती। 

सच्ची स्वाधीनता एक भागवत अभिव्यक्ति gd 

हम भारतके लिये सच्ची स्वाधीनता चाहते हैं ताकि वह संसारके लिये उचित उदाहरण 
बन सके, इस बातका नमूना बन सके कि मानव जातिको क्या बनना चाहिये। 


June 7977 


i ee 
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असत्यके राज्यके अंतका समय आ गया हैं। E 

केवल सत्यमें ही मुक्ति हूँ। E 

29.2.7972 . A 

7 , ; E 

It is only when the Supramental manifests in the body-mind that its presence E 

tae 


can be permanent. 
THE MOTHER 


जब अतिमानस दैहिक मनमें अभिव्यक्त होगा केवल तभी उसकी स्थिति स्थायी हो सकती हैँ। 
x 


Wanton waste, careless spoiling of physical things in an incredibly short time, 
loose disorder, misuse of service and materials due either to vital grasping or to tama- 
sic inertia are baneful to prosperity and tend to drive away or discourage the Wealth- 


Asceticism for its own sake is not the ideal of this Yoga, but self-control in, the 
vital and right order in the material are very important part of it—and, even, an asce- 
tic discipline is better than a loose absence of true control. Mastery of the material 
does not mean having plenty and profusely throwing it out or spoiling it as fast as it 
comes or faster. Mastery implies in it the right and careful utilisation of things and 
also a self-control in their use 

SRI AUROBINDO 


Not to take care of material things which one uses is a sign of inconscience and 
ignorance. 

You have no right to use any material object whatsoever if you do not take care 
of it. T 

You must take care of it not because you are attached to it, but because it mani- | 
fests something of the Divine Consciousness. 


BPN 


व्यथका अपव्यय, भौतिक चीजोंफो aga ही कम समयमें लापरवाहीसे बिगाड़ देना, aT- 


. चीजोमें सुव्यवस्था इस योगके जरूरी भाग हैं'।. सच्चे संयमके अभावसे. तपस्याका 
. ज्यादा अच्छा हूँ। भौतिक द्रव्योंपर अधिकारका यह मतलब नहीं है कि ची 
और उन्हें खुले हाथों फेंका जाय या वे.जिस गतिसे आएं उसी गतिसे : 
बिगाड़ी जाएं। 'अधिकारका अर्थ है चीजोंका समुचित रूपसे | 


> e 
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आदमी जिन चीजोंका उपयोग करता हैं उनकी देखरेख न करना निश्चेतना और अज्ञानका 
चिह्न d! 

अगर तुम किसी भौतिक चीजकी देखरेख नहीं करते तो तुम्हें उसके उपयोग करनेका कोई 
अधिकार नहीं हैं। 

तुम्हें चीजोंकी भली भांति देखरेख करनी चाहिये -- इसलिये नहीं कि तुम्हें उनसे मोह है 


~ 


बल्कि इसलिये कि वे भी भागवत चेतनाके किसी अंशकी अभिव्यक्ति Ga 


cee e 
वार्षिक प्राथनाएं 


7933 


Let the birth of the New Year be the new birth of our consciousness. 
Leaving the past far behind us, let us run towards a luminous future. 


नये वर्षके जन्मके साथ-साथ हमारी चेतनाका भी नया जन्म ar! 
चलो, भूतकालको बहुत पीछे छोड़कर हम ज्योतिर्मय भविष्यकी ओर दौड़ चलें। 


7934 


Lord, the year is dying and our gratitude bows down to Thee. 
Lord, the year is reborn, our prayer rises up to Thee. 
Let it be for us also the dawn of a new life 


हें प्रभु! वर्षका अंत हो रहा है और हमारी कृतज्ञता तेरे सामने झुक रही हैं 
हे नाथ! वर्षका नया जन्म हो रहा हैं और हमारी प्रार्थना तेरी ओर उठ रही हैं। 
वर दे कि यह हमारे लिये भी एक नये जीवनकी उषा हो। 


7935 


We surrender to Thee this evening all that is artificial and false, all that pretends 
and imitates. Let it disappear with the year that is at an end, May only what is per- 
` fectly true, sincere, straight and pure subsist in the year that is beginning. 


हे प्रभू! हमारे अंदर जो कुछ बनावटी और मिथ्या है, जो कुछ ऊपरी दिखावा और 
अनुकरण करनेवाला है, वह सब कुछ आज! संध्या-समय हम तुझे समपित कर WE! वह 
सब कुछ इस समाप्त होनेवाले वर्षक साथ-साथ हमारे अंदरसे गायब हो जाय। जो कुछ पूर्ण 
सत्य, सरळ, ऋजु और सरल है वही आरंभ होनेवाले नये वर्षमें हमारे अंदर बना रहे। 


१३१ दिसंबर १९३८ की: शामको। ˆ 


2r eo d AS 
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7936 
O Lord! grant that this year may be the year of Thy victory. We aspire for a 
perfect faithfulness which would make us worthy of it. 


हे प्रभु! यह्‌ वर्ष तेरी विजयका वर्ष at! हम ऐसी पूर्ण निष्ठा और वफादारीके लिये 
अभीप्सा करते हैं जो हमें उस विजयके योग्य sum | 
7937 
Glory to Thee, 0 Lord, who triumphest over every obstacle! 


Grant that nothing in us may be an impediment to Thy work 


तेरी जय हो प्रभू ! सब विध्नोंपर विजय पानेवाले नाथ ! तेरी जय हो! ऐसी कृपा कर 
कि हमारे अंदर कोई भी चीज तेरे कार्यमें बाधक न हो। 


938 


Lord, grant that everything in us may be ready for Thy realisation. On the 
threshold of the New Year we bow down to Thee, O Lord, Supreme Realiser. 


हे प्रभु! वर दे कि हमारे अंदरकी प्रत्येक चीज तेरी सिद्धिके लिये तैयार हो जाय। इस 
नये वर्षकी देहलीपर खड़े होकर हम तुझे नमस्कार कर रहे है हे प्रभु! हे परमसिद्धिदाता ! 


7939 


Will be the year of purification 
O Lord, all those who take part in the Divine work implore Thee that by a supreme 
purification they may be liberated from the domination of the ego 


आध्यात्मिक शुद्धिका वर्ष होगा। 
है प्रभु ! भगवानूके काममें भाग लेनेवाले सभी कार्यकर्ता तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र 
करनेकी परम क्रियाके द्वारा, वे अहंकारके शासनसे एकदम मुक्त हो जाएं। 


E be at ti ales Ab ३१५ EE US 


7940 


NP NP eat 


A year of silence and expectation...... E 
Let us find, O Lord, our entire support in Thy grace alone. — 


मौन और अंतर्मुखी होनेका वर्ष l 
भगवन्‌ ! एकमात्र तेरी कृपामें हम पूरा-पूरां सहारा पाएं 


Ne 


223 ENSE LEA D 


The world is fighting for its spi 


Saas 


e. 
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संसार अपने आध्यात्मिक जीवनकी रक्षा करनेके लिये युद्ध कर रहा है जिसे विरोधी और 
आसुरिक शक्तियोंके आक्रमणने संकटमें डाल रखा éd 

हे प्रभ! हम यह अभीप्सा करते हैं कि हम तेरे वीर योद्धा बनें जिसमें तेरी महिमा इस 
पृथ्वीपर अभिव्यक्त हो। 


I942 


Glory to Thee, O Lord, conqueror of every foe! 
Give us the power to endure and share in Thy victory. 


तेरी जय हो, सब शत्रुओंपर विजय पानिवाले प्रभु ! तेरी जय at! 
हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अंततक अचल-अटल बने रहें और तेरी विजयमें भाग ले सकें। 


7943 


The hour has come when a choice has to be made, radical and definitive. 
Lord, give us the strength to reject falsehood, and emerge in Thy truth, pure and 
worthy of Thy victory. 


वह समय आ गया है जब हमें एक चुनाव --- मौलिक और सुनिश्चित चुनाव करना होगा। 
हे प्रभु ! हमें ऐसी शक्ति दे कि हम मिथ्याका त्याग करके तेरे सत्यमें ऊपर उठ सकें, 
fara और तेरी विजयके उपयक्त पात्र बनकर उठ सकें। 


Sri Aurobindo’s comment i 

This is no question of general theory; it belongs to the actuality of things. 
The Asura is the force of falsehood, anti-divine, which reigns as sovereign over 
the physical world: his influence is felt everywhere; it is in everything in matter. But 
the time has now come when the separation, the purification, can be made, the 
falsehood, the Asuric influence, rejected and there can be an 4 living in the 
divine Truth. 


यह सामान्य सिद्धांतका seq नहीं हैं; यह वस्तुओंकी वास्तविकतासे संबंध रखना él 
असुर असत्यकी शक्ति है और भगवान्‌का विरोधी है। सारे भौतिक जगतूपरं उसका प्रभुत्व 
है। उसका प्रभाव हर जगह; जड़ जगतूकी हर न्रीजमें अनुभव किया जाता g | लेकित 
अब समय आ गया है जब इन्हें अलग करके शुद्ध किया जा सकता sl असत्यको आसुरिक 
प्रभावको त्यागकर भागवत सत्यमें अनन्य भावसे रहा जा सकता हैं। 


- 7944 


© Lord, the world implores Thee to prevent it from falling back always into the 
same stupidities, > 

Grant that the mistakes recggnised may never be renewed 
_ ‘Grant lastly that its actions may be the exact and sincere expressions of its pro- 

claimed ideals : : 
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l हे प्रभु! समस्त मनुष्यजाति तुझसे प्रार्थना करती है कि तू इसे उन्हीं मूर्खताओंमें बार- 
बार जा पड़नेसे बचा। í i 
ऐसी कृपा कर कि जो भूलें पहचानी जा चुकी हैं, वे फिर नये सिरेसे दुहरायी न जायं। x 
अंतमें वर दे कि मनुष्यजातिके कर्म उन आदर्शोको ठीक-ठीक और सच्चे तौरपर प्रकट = 
करें जिनकी उसने घोषणा की हैं। i 
7945 E 
a 
The earth will enjoy a lasting and living peace only when men understand that ee 


they must be truthful even in their international dealings. 
O Lord, it is for this perfect truthfulness that we aspire. i 


i PR iv 
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यह पृथ्वी तबतक सजीव और स्थायी ज्ञांतिका उपभोग नहीं कर सकती जबतक मनुष्य 
अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारोंमें भी पूर्ण रूपसे सत्यपरायण होना नहीं सीख लेते। 
है प्रभु! हम इसी पूर्ण सत्यपरायणताकी अभीप्सा करते È 


I946 


Lord, it is Thy Peace we would have and not a vain semblance of peace, Thy 
Freedom and not a semblance of freedom, Thy Unity and not a semblance of unity. 
For it is only Thy Peace, Thy Freedom and Thy Unity that can triumph over the 
blind violence and the hypocrisy and falsehood that still reign upon earth 

Grant that those who so valiantly struggled and suffered for Thy Victory, may 
see the true and genuine results of That victory realised in the world 


हे प्रभु ! हम तेरी शांति चाहते हैं, शांतिका व्यर्थ आभास नहीं; तेरी स्वतंत्रता चाहते हैं, 
स्वतंत्रताका दिखावा नहीं; तेरी एकता चाहते हैं, एकताकी suma नहीं। कारण एकमात्र | 
तेरी शांति, तेरी स्वतंत्रता और तेरी एकता ही उस अंधी हिसा, छल-कपट और मिथ्याचारको | 

` जीत सकती हैं जो अभीतक पृथ्वीपर राज्य कर रहे ZI off 
हें नाथ! जिन लोगोंने तेरी विजयके लिये इतनी बहादुरीके साथ युद्ध किया है और दुःख | 

भोगा हैं, वे इस विजयके वास्तविक परिणामोंको इस जगतूमें स्थापित होते हुए देखें। 


^ 
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This is not a prayer, but an encouragement. 
. .. Here is the encouragement and a comment upon it 
. “At the very moment when everything seems to go from bad to. 
that we must make a supreme act of faith and know that the Grace 
us", iz 
: The hours before the dawn 


j^ कक eaters 
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इस वर्ष कोई प्रार्थना नहीं है, बल्कि एक प्रकारका प्रोत्साहन है। 

वह प्रोत्साहन और उसकी व्याख्या इस प्रकार हैं: -- 

“जिस समय हर चीज बुरीसे अधिक बुरी अवस्थाकी ओर जाती हुई प्रतीत होती है, गैक 
उसी समय हमें अपनी महती श्रद्धाका परिचय देना चाहिये और यह जानना चाहिये कि भग- 
वत्कृपा कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी।” 

उषा निकलनेसे पहले ही अंधकार अत्यंत घना होता है। 

स्वतंत्रता आनेसे ठीक पहलेकी परतंत्रता सबसे अधिक दुःखदायी होती है। 

परंतु श्रद्धासंपन्न हृदयमें आशाकी वह सनातन ज्योति जलती रहती है जो निराशाके लिये 
कोई अवकाश नहीं देती। 


I948 


Forward, for ever forward! 
At the end of the tunnel is the light... 
At the end of the fight is the victory! 


बढ़ते चलो, निरंतर बढ़ते चलो ! 
सुरंगके अंतमें है ज्योति........ 
युद्धके अंतमें है विजय ! 
7949 
Lord, on the eve of the new year I asked Thee what I must say. Thou hast made 
me see two extreme possibilities and given me the command to keep silent. 
हे नाथ, नये ade पहलेकी शामको मैंने तुझसे पूछा कि मुझे क्या कहना चाहिये। तूने 
मुझे एक quur उल्टी दो उग्र संभावनाएं दिखा दीं और चुप रहँनेका आदेश दियां। ' | 
I950 
Don't speak. Act. | 


Don’t announce. Realise. 
5 


ater मत, करो।, 
घोषणा न करो, कार्यान्वित करो। 


. I95I = 


Lord, we are upon earth to accomplish Thy work of transformation. It is our 
- sole will, our sole preoccupation. Grant that it may be also our sole occupation and 
that all our actions may help us towards this single goal. 


नाथ, हम धरतीपर तेरा ख्पांतरका काम पूरा करनेके लिये हैं। यही हमारा एकमात्र 
' संकल्प और एकमात्र चिन्ता हैं। ae? कि यही हमारा एकमात्र कार्य हो और हमारी सब 
क्रियाएं इसी एक उद्देश्यकी ओर बढ़नेमें सहायक dii | 


°. 66.0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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: O Lord, Thou hast decided to test the quality of our faith and to pass our since- 
; rity on Thy touch stone. Grant that we come out greater and purer from the ordeal. 


है नाथ, तूने हमारी श्रद्धाकी परीक्षा छेने और हमारी सच्चाईको अपनी कसौटीपर कसनेका 
निश्‍चय किया हैं। वर दे कि हम इस अग्नि-परीक्षामेंसे अधिक विशाल और अधिक पवित्र 
होकर निकलें । 
I953 
Lord, Thou hast told us : Do not give way, hold tight. It is when everything 


seems lost that all is saved. 


हे नाथ, तूने हमसे कहा है: हार न मानो, SF रहो। जब सब कुछ ड्बता हुआ लगता 
हैं तभी सव कुछ बचा लिया जाता है। 


I954 
My Lord, here is Thy advice to all, for this year : 
“Never boast about anything, let your acts speak for you.” 
मेरे स्वामी, इस सालके लिये सबको तुम्हारी यही सलाह हैँ: | 
“किसी चीजके बारेमें डींग न मारो। तुम्हारे कार्य ही तुम्हारे लिये ats”. 


7955 ` ri ; 
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No human will can prevail against the Divine's Will. Let.üs अत मल zx 
berately and exclusively on the side of the Divine, and the Victory is ultimat ely Cér-. sees 
tain. í 


विवेकके साथ, पूरी तरहसे भगवान्‌की ओर रखें। और अंतमें विजय निर्चित है। 


A I956 | 
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. The greatest victories are the least noisy. =} 
The manifestation of a new-world is not proclaimed by beat of 


bee Be " ` e 


x: ? - 
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विजय केवल वही शक्ति पा सकती है जो विरोधी अशुभ शक्तिसे ज्यादा महान्‌ dli 


क्रसपर चढ़ा हुआ शरीर नहीं, .महामहिमान्वित शरीर ही संसारका उद्धार करेगा। 
ES DE 7958 
Po O Nature, Material Mother, thou hast said that thou wilt collaborate and there is 
E. no limit to the splendour of this collaboration. 
: 4 m. हे प्रकृति, हमारी पार्थिव मां! तूने कहा है कि तू सहयोग देगी। और इस सहयोगकी 
E भव्य महिमाकी कोई सीमा नहीं। d 
7959 


At the very bottom of the inconscience most hard and rigid and narrow and stif- 
fling I struck uopn an almighty spring that cast me up forthwith into a formless 
limitless Vast vibrating with the seeds of a new world. 


निश्‍्चेतनकी तलीमें जहां वह बहुत कठोर, संकरी, अनम्य और दम घोटनेवाली हैं, मैं एक 
ऐसी सर्वशक्त कमानीपर जा पहुंची जिसने तुरंत मुझे निराकार, निःसीम बृहतूमें फेंक दिया | 
जो एक नये जगत्‌के बीजोंसे स्पंदित हो रहा था। 


-I960 


To know is good, i 


(as md A to live is better, 
| 23 S8 to be, that is perfect. 


जानना अच्छा हैं, 
जीना और भी अच्छा है, 


होना, वही पूर्णता éd 
FH I96I . 


> 
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हमें पूर्णताकी प्यास है। लेकिन उस मानव पूर्णताकी नहीं जो अहंकारकी पूर्णता है और 
दिव्य पूर्णतामें बाधा देती हैं। 
लेकिन उस एकमात्र पूर्णताकी जिसमें भागवत सत्यको प्रकट करनेकी शक्ति gd 


7963 l ; 
Let us prepare for the hour of God. 
चलो, भागवत gum लिये तैयारी करें। ' 
7964 \ 
Are you ready? 


तैयार हो ? 


I965 
Salute to the advent of Truth. 
सत्यके आगमनको नमस्कार । 


7966 


Let us obey the Truth. ? जि ENS 
Cling to Truth. E 
आओ, हम wem सेवा करें। | X 
d m 3 ; x * : ; Siege ios > ; É 


waa चिपके रहो। 


The choice is imperative: - 
Truth or the abyss. 


e 
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7969 
. No words—acts. 


कथनी नहीं: करनी । 


7970 


The world is preparing for a big change. 
Will you help? 


जगत्‌ एक बहुत बड़े परिवर्तेतकी तैयारी कर रहा dd 
सहायता करोगे ? 


I97I 
Blessed are those who take a leap towards the future, 
सौभाग्यशाली हैँ वे लोग जो भविष्यकी ओर छलांग. भरते हैं। 


I972 
Let us all try to be worthy of Sri Aurobindo’s Centenary. 
आओ, हम सब श्रीअरविदकी शताब्दीके योग्य बननेकी कोशिश करें। 
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समूचा जोवन ही एक शिक्षाक्रम हैं जो कम या अधिक सचेतन रूप में, 
कम या अधिक स्वेच्छापुर्वक चलता रहता dd 
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उसकी सहेलियां 
यह रहस्य जानना 


सुनीता जानती है कि पति और बच्चों के 
प्रति उसका HAT क्या है । 


| E वह जानती है सुख का ग्राधार =" 
sa स्वास्थ्य है gy 


बच्चों के जन्म में ग्रन्तर रखने से x E 


a Cd 5 < Ny V dm ; G S Ro Ng 
ANO PS is 


: us = 
B. बच्चे स्वस्थ्य होते हैं पत्नी पति की ओर अधिक [ वह बच्चों को नजदीक के 
5 ह मां निरोग रहती है। ध्यान दे सकती है । स्वास्थ्य केन्द्र में नियमित रुप 
TEM से जांच के लिये ले जाती है । 


उसकी सहेलियां Jae aque करना चाहती हैं SORA 
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